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निर्वाण शतान्दी 


के 
उपलक्ष पे 


मघव-कालु-तुलसी-इति 
आचायेत्रयीचरणेषु, 

येरस्य महाकाव्यस्य अस्तित्वरक्षाये 
पटुप्रयत्नौ व्यधायि । 


प्रकाशकीय 


"भरतवाहुवलिमदहाकाव्यं' श्री पृण्यकेदलगणि हारा रचित महाकाव्य है। 
ष्मकी पजिकायक्त एक खण्डित प्रति तरापन्था लासन संग्रहालयमें दै । एकः प्रति 
लागरामें विजयधरमंमृरि ज्ञान मन्दिर मं ह, जिसमंपजिका नहीं ह । प्ररतुत- सम्पादन 
दोनों प्रनियों के आधार्‌ पर हुखा द । खण्डित व्लेकों की पृति मुनि श्री नथमलजी 
नेकीद्ट } सका हिन्दी अनुवाद अत्यन्त परिश्रम के साध मुनि श्री दुलहराजजी ने 
विया £ । अग्रावधि अप्रक्ाित स काव्य करो प्रकादित्त करने का सौभाग्य जन चिद्व 
भागना, सादनं कोप्राप्तदो नहा है, यह्‌ ट्प का विपयरै। 


राधा द्ध प्रथम वार्‌ प्रगाद्वित टस काव्यलरुति का विद्धान्‌ स्वागत करगे 


यन्ती श्रौचन्द्र रपमपरिया 
पानिः वुप्णा १५, निदेयकृ 
२०३१ ध्रागम एवं साहित्य प्रकाट्रन 


(२५०८ यां मद्ाोर निर्याय दिवम) 


आशीर्वचनम्‌ 


भरतवाहुवलि महाकाव्यमत्यन्तमस्ति दुलभम्‌ । अस्माकं संबे जयाचार्यंसमया- 
देतत्‌ प्राप्तमस्ति । मघवगणिनः प्रचनसमयेऽस्य वाचनमकुवेन्‌ । तदानीं तेपां गभीरया 
गिरा वातावरणं प्रकम्पितमिवाऽजायत । जयाचार्थस्मये हस्तलिखिताद्ानामन्वेपणं 
भृथां जातम्‌ 1 वाऽपि काव्यस्यास्य प्रतिरहस्तगता नाभूत्‌ । कैनापि मुनिना सङ्घाद्‌ 
वहिगंच्छता नीता तत्प्रति: । तस्या; पत्रद्यं मघवगणिनः पुस्तके स्थितमासीत्‌ । 
तदाघारण अन्वेषणं छतम्‌ । कालूगणिनः समये तस्याः साम्परतमुपलब्धानि पत्राणि 
तव्वानि । मयाऽपि तस्य काव्यस्य गचेपणा कृता । दछोगमलजीचोपडाभिवेन तेरापंधि- 
महासमामंत्रिणा अच्विप्टमिदं प्रत्तिलिपिख्च कारिता । तां दृष्ट्वा मम मनसि महान्‌ 
तोपो जातः प्रतिलिपिकरणाय मम तत्परताऽभूत्‌ । प्रयत्नपूवेकं तां पूरयित्वा प्रतिलिपिः 
ता गुनिनथमलेन । मन्तिमुनरपि महान्‌ रस आसीत्‌ अरिमन्‌ काव्ये । पाद्यक्रमेप्येतत्‌ 
नियोजित्तम्‌ । मस्मिन्‌ निर्वाणदाताव्दीसमये जेनविदवभारतीसंस्यानम्रकादनाविकारिणा 


श्रीच्रेण प्रका्नाथं याचितमिदं फाव्यमु । आगमप्रकादानन साद्धं अस्यापि प्रकायनं 
कतम । 


हिन्दी अनुवादस्य मपेक्षा मुनिदूलदह॒रान पूरिता । जनवादोऽपि सम्यक्‌ छतः 1 
धस्य सम्पादने मुनिनवमलस्य योगः, अनुवादे मुनिदृनहराजस्य योगः ¡ मुनिदृलहुगाजः 
अप्यवश्ायपरायणो विद्ते । स॒ कार्यं तत्कालं निप्पन्नं वुते । श्रोचन्द्रन्य तरत्तीवो मोमः। 
प्रकातनमपि माकेर्पकरमस्ति | एतत्‌ काव्यं जनताहस्न समागनमिति मम मननि महान्‌ 
दपः, न्प समक्त ्रस्तुनमन्तीनि दृप्याम्यत्तिनराम्‌ । थम्मिन्‌ पुष्ये भगवतो महागरीरन्य 
पर्यवियतिनमे निर्वाणयतान्दीसमयेऽग्य प्रननुनीकरणं नयथा मदत्वमल्चनि 1 


२५९० योरनिर्रणिदियमे, 
रमद्रप्रमधे। 


साचा तुलसी 


प्रस्तुति 


विघाकीदृष्टिसे काव्य दो प्रकारके माने जति रह--ग्रकष्य ओौरश्वव्य। जो 
रेगमंच पर अभिनीत होते हवे परेक्ष्य' भौरनजोसुने या पटे जाते है वे श्वव्य' काव्य 
दोते ह 1 माचा हेमचन्द्र ने प्रक्ष्य काव्यके दो भेद किषएु ह पाय्य गौर गेय । नाटक, 
प्रकरण आदि पाठ्य भौर रासक आदि गेय काव्य होते हैँ । दौली के आधार परं श्रव्य 
काव्य कै तीन प्रकार होते हग, पद्य भौर चम्प्‌ । विषयवस्तु की योजना की 
दुप्टिमे पद्य काव्य दो प्रकार का होता है--्रवबन्ध काव्य जौर मुक्तक काव्य । प्रवंध 
काव्य महाकान्य गौर खण्डकाव्य--इन दो भागों मेँ विभक्त होता है । 


खण्डकाव्य मे जीवन के विविध रूप चिचित नहीं होते, उसके किसी अंग- 
विदौपकादौ चित्रण होता है" । वह्‌ चित्रण अपने आप में पूणं होता दै महाकाव्यमं 
जीवन का सूर्वागीण वित्रण होता है। उसका नायक किसी प्रख्यात राजवंग मेँ उत्पन्न 
धीर धीरोदात्त होना चादिषए । उसकी रचना द्ंदोवद्ध होनी चाहिए । दन्द का प्रयोग 
प्रतिषा्-विपय के घनुकूल तथा सगं का भन्तिम इलोक भिन्न छन्द का होना चाद्दिए । 
उस्र सग जाट लधिक होने चाहिएं1 प्रारभमें मंगलाचरण का होना मावदयक 
४। उमम ग्रंगार, वीर गीर दान्त--दनमे मे को एकः रत प्रधान ओर्‌ येष र्सु गौण 
हन चादिषएं । उसका नाम कथावस्तु या चरितनायक के नाम पर टौना चारिण । 
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इसमे अठारह सगं दँ । सगं के अन्तिम इलोक का छन्द उसके मुख्य छन्द से 
भिन्न है । इसमें वीर रस प्रधान ओर शेप रस गौण हैँ । इन लक्षणों से इसे खण्डकाव्य 
कीकोटिमें भी तीं रखा जा सकता । इन दोनों लक्षणों की समन्विति के कारण इसे 
कोई तीसरी संज्ञा दी जा सकती है । इसमे एक प्रयोजन की सिद्धिके लिए रचना का 
प्रवन्धहै इस दृष्टिसे इसे विद्ध अथं में एकाथं कान्य या काव्य कहना चाहिए । 


भाषाकी दृष्टिसे 


काव्य-सौष्ठव के पद-लालित्य भौर अथं की रमणीयता-ये दो प्राथमिक अंग 
है । प्रस्तुत काव्य यद्यपि रीतिवद्ध है फिर भी उसमे काव्य सम्बन्धी रूढियों की जकडन 
नहीं है । इसमे कवि ने अपने स्वाभाविक प्रतिभा का उपयोग किया है । फलतः इसमें 
स्वाभाविकत। ओर कलात्मकता--दोनो एक साथ परिलक्षित होते हँ । इसमे भाषा 
कौ जटिलता नही है । ललित पदावलि में सरलता से गुफित अथं पाठकके मनको 
मोह नेता हे । पद-लालित्य ओौर स्वाभ।विक शब्दरचना की दृष्टि से निदशेनके रूप में 
ये इलोक प्रस्तुत किए जा सक्ते है-- 

पुरा चर } ्रातरमन्तरेण, शञ्चाक न स्थातुमहं मुहर्तम्‌ । 

ममाऽघुनोपोष्यतत एव दृष्ट्या, व्यर्थस्तितो मे दिवसाः प्रयान्ति ।॥ (२।१३) 

सा प्रीतिरङ्खीक्रियते मया नो, जायेत यस्यां किल विप्रयोगः । 

जिजीविवावां यदि विप्रयुक्त, प्रीतिनं रीतिहि विभावनया ॥ (२।९१४) 

आडम्बरो हि बालानां, विस्मापयति मानसम्‌ । 

मादृशां वीरधुर्याणां, भरुनविस्पूत्तंयः पुनः ॥ (३।२९) 

देव ! चन््रति यञ्लो भवदीयं, सांप्रतं क्षितिथुजामितरेषाम्‌ । 

तारकन्ति च यशांसि कृतित्वं, तत्तवैव न हि यत्न कलङ्कः ॥ (६।४७) 


प्रस्तुत काव्य की भापा जसे गरिमापृूणं है वे ही इसमे अर्थ-गौरव भी है 
कविने कु प्रसंगो मे वहुत ही मामिक व्यंजना की है । भरत ने बाहुवली से कहलाया-- 


भवतातु तटिनीदवरोन्तरा, विषमोऽस्तु क्षितिभ्रचयोन्तरा । 

सरिदस्तु जलाधिकान्तरा, पिश्चुनो माऽस्तु किलान्तरावयो; ५ , (४।१५) 
कहीं कहीं विस्तार के कारण अथं की इ्लथता भी आर्द्‌ है । जैसे- 
भ्रणयस्तटिनीङ्वरादिकंः, पतितैरन्तरयं न हीयते । । 
पिञ्युनेन विहीयते क्षणादधिक; सिन्धुवराद्धि मत्सरी \ (४।१६) 


दस रलोक मे कोट नया अथं प्रतिपादित नहीं दै, केवल पूर्वोक्त दलोक (४। १५) 
त व्याच्या या विस्तार-मात्र ह । पूवं श्लोकमें जौ अर्थं का चमत्कार है व्रहु इसमे 


६ 


अनुकूल हो सकता है किन्तु साना ओर कवित्व का अनुवंय नहीं है । प्रस्तुत काव्य 
से कविने शान्तरस की तुलना मेँ शणगार रसन का अधिक भौर वीर रसं का उससे 
मौ अधिक अवतरण किया है । 


अलंकार 


अलंकार के विपय मे काव्यशास्वी एकमत नहीं हँ । कुछ आचायं अलंकार को 
महाकाव्य का अनिवार्यं तत्व मान्ते हँ ओर कुद इसे अनिवार्यं तत्व नहीं मानते । 
रस्तु स्वना में कवि ने शब्दालंकार मौर अर्यालंकार--दौनो का प्रचुर्‌ मात्र ५ 
प्रयोग किया है । उपमा ओर उत्त्रेक्षा आदि की अवेक्षा अर्थान्तरन्यास" अधिक मात्रा 
ने है । उनके कारण प्रस्तुत काव्य नीतिकाव्य जैसा प्रतीत होता है । जँसे-- 


० क्रमंन लुपि हि सत्तमाः क्वचित्‌ (११४) 

० सकण्टका एव हि दुगमा द्र माः (१११६) 

० कोपः प्रणामान्त इहोत्तमानामनुत्तमानां जननावर्धिहि (२।८०) 
० हामृतं तिष्ठति नागभोरके (४।१६) 


इस प्रकार के नीति वाक्यो का संकलन परिदिष्ट संख्याक २रमेहै। 


कविने कहीं कीं बहते थोडे मे गम्भीर सिद्धान्त का प्रतिपादन कियाहै। 
शरीर ओर मन के सम्बन्धक वारेमे अनेक धारणाएः रही ह । कु विद्वान्‌ दोनों 
के पारस्परिक सम्बन्ध को स्वीकर करते हँ तो कुं उस स्वीकृति को विशेष महत्व 
नहीं देते । वतमान के मनोवजञानिक उन दोनों मे परस्पर धनिष्ट सम्बन्ध समंभति 
है! कवि ने शरीर को मन के अधीने मानकर शरीर ओौर मन के सम्बन्ध कौ 
प्रतिपत्ति की दहै । रणभूमि्मेवाणोंकीवर्पाहो रही है । योद्धायों का युद्धोत्साह्‌ चरम 
उत्कपं पर दै । वे परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करर्है है । कुछ योद्धाओं का सिर 
-कट गया है, फिर भी उनका यृद्धोस्साह्‌ शान्त नदीं हुमा है । उनके धड़ लड रहे दह । 
इसका कारण कवचिने यह्‌ वताया है किं शरीर अभिप्राय के पीद्े-पीचे चलता दहै 


केषाचित्सूनमीलीनां, युद्धोत्साहाद्‌ धनुश ताम्‌ 1 
कवन्धा अप्ययुध्यन्त, छ्यभिप्रायानुगे -वयुः ।॥ (१५।२०) 
कथावस्तु = 


व. की कथावस्तु बहुत छोटी है । यदि इसका केथा-भाग वड़ा 
0 भीर अधिक सरस हो जाता । चक्रवर्ती भरत देश-चिजय के वाद 
राजघाना मं प्रवेद करता हे जौर उसका वक्र -आयुषद्ाला भ प्रवेश नहीं कृरता | 
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इसका हेतु समभकर्‌ वद्‌ वाहूवेली कै पास अपना द्रुत भेजता दै । काव्य काञारंम 
दमी प्रसंग मे होता दै । दूते बाहुबली को भरत का संदेश देता हि गौर बाहुवली का 
सन्दे भरत के पास लाता द) दोनों भाई रणभूमौ में मित्ते द भौर वे द्रादयावर्पीयं 
युद लते ह । यु की समाप्ति पर बाहुवली भगवान्‌ ऋषभ के पथ का अनुगमन 
कर्‌ मनि बन जते ह ओौर भरत चक्रवर्ती यासक । अन्तमें भरते भी अनासक्तिका 
परिपाक होने पर आदयेगृह्‌ मे वैटे-वेटे केवली वन जाते है । काव्य समाप्त हो जाता 
द । टस संक्षिप्त कथावस्तु को क्वि ने सुव साया ओौर संवाराहै। वणेन की 
लम्बादुमे काव्य को प्र्तव कियाद, किन्तु इस लम्बा्ईमें सरसताका भंग नदीं 
हुमा द । यह्‌ कवि की अपनी विगेपतादै। दत की वाग्मिता अर नीतिमत्ताका 
प्रद्ेन कवि ने विस्तारमे कियाद यौर्‌ कहीं-कहीं वह्‌ वहूतदही मामिक वन पडा 
| भरत का ब्राहूवली के प्रति प्रगाढ प्रेम था। दूतने देखा जव तक इसप्रेमकी 

प्रगहतामे दिर नहीं दोगा तव तक राञ्य-कर्तेव्य का प्रकाश प्रगट नहीं होगा । 

दून ने वदे वित्तक्षण चातुर्यं के साव उसमें येद उालने का प्रयत्न क्रिया भौर वह 

अपने मनोरथम सफल मीहो गधा । दस प्रसंगके कुद अय प्रस्तत है-- 
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_ सगं श्लोक _ छन्द 
ष ८३ रथोद्धता 
र ७१ उपजाति 
६. ७७ उपजाति 

१०. ७१५ उपजाति 
११. १०५ अनृष्ट्प्‌ 
१२. ७३ उपजात्ति 
१३. ६७ वंशस्थविल 
१४. ७९ उपजाति 
१५. १३१ अनुष्टुब्‌ 
१६. ८१ स्वागता 
१७. ८६ प्रहर्षिणी 
१८. ८३ उपजाति 


वण्यं-विषय के अनुसार सगं के अन्तगंत्त मुख्य छन्दो के अतिरिक्त अन्य छन्दो 
कामी प्रयोग किया गया है । जैसे--रणभूमि मे जवे देवता बाहुवली को सम्बोधित 
करते ह उस समय श्नोटक छन्द" का प्रयोग कर कवि ने संबोधन को लयवद्धता प्रदान 
की हि-- 


नृप ! संहर संहर कोपमिमं, तव येन पथा चरितश्च पिता । 

सर तां सर्राण हि पितुः पदवीं, न जहत्यनघास्तनयाः क्वचन ॥ (१७।७१) 
धरिणी हरिणीनयना नयते, वक्षतां यदि दुष ! मवन्तमलम्‌ । 

विधुरो विधिरेष तदा मविता, गुरुमाननरूप इहाक्षयतः !। (१७।७२) 
मुनिरेष बभूव महाव्रत मृत्‌, समरं परिहाय समं च रुषा । 

सुहवोऽघुहृदः सदृशान्‌ गणयन्‌, सदयं हदयं विरचय्य चिरम्‌ 1} (१७।७६) 


. इसी प्रकार सातवें सगं के ७६ से ८२ तक के इलोक वसंततिलका छन्द मे, 
आट्वे सगं का ७४ वां इलोक मालिनी चछन्द मे, तेरहवे सं के ५९ से ६३ रलोक 
िस्रिणी छन्द मे मौर ९४ से ६७ इलोक शाद'लविक्रोडित छन्द म तथा अनरे 


सगं के ६ ८०, ५८१ रलोक वोटके छन्द मे तथा ८२ वां इलोक शार्दलविक्रीडित 
न्द में है । त 
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सगो के अन्तिम द्लोकों कैः द्द इस प्रकार दै-- 


१` मालिनी १०. माक्तिनी 

२. वप्ततिलका १९. मन्दत्रान्ता 

३. वषंतत्तिलक १२. राग्यरा 

४. हरिणी १३. यादृ्तविक्रीडित 
५. पुष्पिताग्रा ९४. मात्तिनी 

६. गाद चविक्रीडिते १५. चथंततिलका 
७. हरिणी १६९. मग्धरा 

८. वस्तंततिलका १७. बगा्दूलविश्रटित 
६. शिखरिणी १८. वसंततिलका 
रचनाकार ओर रचनाकाल 


प्रस्तुत काव्य के कर्ता प्रचलित परम्पसया से मृक्त विचार वाते प्रतीत होते ह! 

उन्टनि काव्य के आरंभे मे नमस्कार ओर अन्त में प्रशस्ति की परंपरा का निर्वाह 
नहीं किया है 1 उन्होने प्रत्येक सगं ॑के अन्तिम इलोक मेँ पुण्योदय” शव्द का प्रयोग 
कियाहै । यह्‌ क्विके नाम का सूचकेटै। कचि ने 'पुण्यकुशन्' नाम का स्पष्ट 
प्रयोग कही मी नदीं किया है ! किन्तु पंजिकामें कवि कानाम पुष्यकुशल' मिलता 
दै । पंजिकायुक्त प्रति मे प्रत्येक सगं के अन्त म पूति कीपंक्तियां लिली हुई है । 
उनसे ज्ञात होता है फि शुण्यकुशलगणि' तपागच्छ के विजयसेनमूरी के प्रदिष्य भौर 
जौर पंडित सोमकृशलगणि के शिप्य ये । उन्होने प्रस्सुत काव्य विजयसेनसूरि के 
सासन काल मं लिखा था" । विजयसेनुरी का अस्तित्व काल विक्रम की सतरहवीं 
शताब्दी है । कनककुशलगणि पूण्यकुशलगणि के गुरूभाई थे । उन्होने अनेक ग्रन्थ 
लिखे । उनका रचना-काल वि० सं° १६४१ से प्रारम्भ होता ओर वि० १६६७ 
तक उनको लिखी रचनाए प्राप्त होती हैः । प्रस्तुत काव्य की रचना का निरिचित 
समय ज्ञात नहीं है 1 इतना निर्चित है कि इसकी रचना सतरहवीं शतान्दी के मघ्य में 
हई है 1 आगरा के विजयघ्म॑सुरी ज्ञानमन्दिर' मे प्रस्तुत काव्य की एक प्रति प्राप्त 
दै 1 उसका लिपिकाल चि० पं १६५६९ है 1 इससे रचनाकाल की सीमा चि० १९५६ 


२० 
प्रथम समं की पंजिका के अंत में निम्न र्लोक दै-- 


(दत्थं श्रीकविसोमसोमकुशलाल्लन्धप्रसादस्य मे, 
श्रीनाभिक्षितिराजसूुनुतनयक्लोकप्रथा पंलिका । 
नपुण्यव्यवसाथिपुण्यकुञ्ञलस्यास्यार विदोदगता, 
सदुनृतोल्लसदक्षराथेकथिनौ विक्ष्वावदस्तां चिरम्‌ ¶' . 


इसके तृतीय चरण का “आस्यारविन्दोद्गता-- यदह वाक्य यदि शुद्ध ह ता यह 
पंजिका प्ण्यकुशलगणि' की ही कृति होनी चादिए । किन्तु नैपुण्यव्यवसायि' ओौर 
"आत्यारविन्दोदुगता'- ये दोनों वक्थ शलाघासूचक है । कचि अपने स्वयं के लिषए 
दलाघासूचक वाक्योंका प्रधोग कंपे कर सकता है? इस तकं के आधार पर्‌ यदि 
पंजिका को अन्यक्तरृक माना जाए तौ भस्यारविन्दोद्गता' के स्थान प्र 
“आस्यारविन्दोदूगतः' पाठ होना चादिए । यह्‌ “स दुवृत्त' का विपण होकर ही यथां 
अथं दे सकता है, अन्यथा नही । पंजिकाकार सोमकुशलगणि का शिष्य है, यह ऊपर 
उद्धृत लोक से स्पष्ट है। कनककुशलगणि ने अनेक ग्रन्थों की रचना की धी--यह्‌ 
पहले बताया जा चुका है । संभव है उन्होने या उनके किसी गुरूभाई ने पंजिकाका 
निर्माण किया है । । 


काव्य की प्रति-प्राप्ति का इतिहास-- 


तेरापंथ के पंचम आचायं श्री मघवागणि के शासनकाल मे तेरापंथ संघ में 

प्रस्तुत काव्य की पंजिकायुक्त एक हस्तलिखित प्रति थी । मधवागणि संसछरेत के प्रवर 
२६।य्‌ थे । वे परिषद्‌ मे प्रस्तुत काव्य का वाचन करते थे। अतः यह्‌ बहुत लोकः 
प्रियहो गया। एक साधु संघ से अलग हुभा । वह प्रस्तुत काव्य की प्रति को अपने 
साथले गया। पता चलने पर उसको खोज की गद तो उसके ४३ पत्र मिले, शेष 
कहीं खो गए । पूज्य प्रवर कालूगणी ने उस काव्य की खोज की । पर कही कोई प्रति 
नहीं मिली । मधवागणी का आकषेण कालूगणी मे. संक्रान्त था ओौर कालूगणीका 
` आकषेण आचायं तुलसीगणी मे संक्रान्त था । -आचार्य तुलसी ने भी इसकी सोज 
नाल रली । तेरापंथी महासभा के मंत्री, विद्टानु श्रावक स्व० श्री चछोगमल जी चोपड़ा 
ने एक दिन सूचना दी कि प्रस्तुत काव्य की एक प्रति आगरा के 'विजयधर्मलकष्मी 
ज्ञानमन्दिर' नामक जैन पुस्तकालय मेंप्रप्त है। इस सूचनासे एक संत्तोपका 
अनुभवे हुभा । चोपडाजी ने उस पुस्तकालय की प्रति से एक प्रतिलिपि करवाई । 
वह॒ वहत अशुद्ध थी, इसलिए दुसरी वार उसकी प्रतिलिपि करवाई । वह भी बहुत 
अशुद्ध थी । आचायंश्री ने उसका संशोधन कर एकं प्रति तैयार करने का मुभे भदिश 
दिया । यह्‌ वि० सं २००२ की वाततहै। उस समय हमारा मर्यादा-महोत्सवकालीन 
माघमासिय प्रवास सरदारश्हरमें था। मैने हमारे संघ की प्रति भौर आगरा के 
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-भंडारगतः प्रति की प्रतिलिपि--दोनों के आधार पर प्रस्तुत काव्य का संपादन विया] 
हमारे संघ की प्रति में जितना अं है उसके संपादन में मूर विज्ञेप कलिनिरदू नहीं 
हुई । किन्तु प्रतिलिपि के संपादन मे मुके पर्याप्त श्रम करना पड़ा । उक्तम कहीं वर्ण 
ओर कहीं चरण के चरण नूटितयथे 1 किसी दूसरी प्रति सेप्रणं पाठ प्राप्तहोनेकी 
संभावना नहीं थी । इसलिए अपूर्णं चरणों तथा अप्राप्त अक्षरों को ने पूणं किया । 
वि० सं० २००६९ में हम आगरा गए तव॒ '"विजयधमंसूरि ज्ञानमन्दिरः की प्रति को 
देखा 1 उसकी लिपि दुर्बोध ओर पाठ खंडित थे । फिर भी वह्‌ प्रस्तुत काव्य की 
सुरक्षा का एक मात्र जाधार वनी । 


संघोय प्रति-परिचय 


यह्‌ प्रति अघरुरी है । इसके ४३ पत्र उपलन्य हँ । उनमें दससे पन्द्रह तक के 
पत्र नहीं ह । नौव पत्र के अन्तम दूसरे सं के ६३ वे श्लोक का प्रथम चरण मात्र 
आया है ओौर श६वा पत्र तीसरे सगं के अंतिम लोक के तीसरे चरण से प्रारम्भ 
होता दै। ४३ वें पत्र का अन्तिम पद है--श्राणैरपि निज प्रमु" (११।७८ का प्रथम 
चरण) । प्रत्येक पत्र की ग्यारह पं्तियों मे वड़े अक्षरों में मूल र्लोक लि गए है 
जौर ऊपरः-नीचे तथा दोनों पर्वा मे वारीक अक्षरों में पंजिका लिखी गड है। इस 
प्रकार भ्यारहवे सगं के ७८ वें श्लोक तक की पंजिका प्राप्तहै। भेके पत 
अनुपलब् दै । प्रत्येक सगं के अन्त मे-- 

इति श्रीतपागच्छाधिराजश्रीविजयसेनुरीरवर राज्ये पं० भीसोमकुशलगणि- 
किष्युण्यर्‌श्चलगणिविरचिते भरतवाहुवकिमहाकान्ये' लिखा हृश्रा है । 


भेरे्ारा संपादितिव लिखित प्र्तिके २८ पत्र है । प्रत्येक पत्रकं एक-एक 

पादवं मे वीस-वीस पंकतियां है । यह प्रति वि० सवत्‌ २००२ मे लिली गड । शेस 
गरथागार कौ प्रति कं अवलोकन के वाद संपादन का इतिहास, वि० सं० २००६ 
फाल्गुन मास्त कौ पुणिमा के दिन सूनकरणसर में मेरी हस्तलिखित प्रति कँ अत मे 

, मैने लिखा । वह्‌ इस प्रकार दै-- । 


इदं काव्यं प्राङ्‌ पञ्चमाचार्यप्रवरश्रीमघवगणिनः समये तेरापयश्ञासमे 
- भविकलमसौत्‌ । ततुसमथे केनचित्‌ साधुना गणा बहिनिरगच्छता पुप्तकमेकं साधं 
नीतम्‌ । तस्मिन्निदं काव्यमपि गतम्‌ ! पञ्चमाचा्वरयंः परिपदि वाचितसिदम्‌ ! 
अस्य जाता तेन महती प्रसिद्धिः! पुनरन्विष्टं तदा तत्मतेः कानिचित पत्नाणि 
लब्धानि, न तु पूर्णा प्रतिः ! कालूगणिनामपीदं प्रति पूर्णोनुरागो व्यात्‌ । ` किन्तुन 
जात्तोपलव्धिः 1 श्रीतुलसीरामाचार्या अपि अन्वेषयन्‌ 1 वहुवर्पं यावन्नमिसितम्‌ । 
वि० २००२ वर्षे आगरा (० पौर) नगरे विजयधर्मलक्ष्मौज्ञानमन्दिरनाम्नि जेन- 
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पुस्तकालये रीजेनह्वेताम्बरतेरापंथीमहासमामन्तरिणा छोगमलचोपडाभिधेन एकां 
प्रतिलंन्धा, प्रतिलिपिश्च कारिता । सा श्र्यश्रुद्धिगर्मा, तेन द्विः प्रततिलिपिः कारिता! 
साप्यशुद्धिवहुला । तत्रत्या सुल्रतिरपि त्रुटितपाठा दुर्वोधाक्षरासीत्‌, ततोऽपि लिचि- 
कर्त्रा भरतिलिपिवंहुविरकाति नौतए ! सरदारश्ह्रे सा प्रतिः सुल माऽभूत्‌ तदा पुज्यपादैः 
संशोधनपुवंकमेवेतत्लिप्यथंमहूमादेकिषि ! अहं यथासंभवं प्रतिणुगलं अनुसन्धाय 
व्यलेखिषसिमां प्रतिम । पुनश्च आगरानगरे पुज्यानां पदापेणसभये मूलघ्रति वीक्ष्य 
संशोधित । बहुषु लोकेष, न्यूनपदानि न्यूनवर्णानि च यथासंभवं प्रितानि । क्वचित्‌ 
तेत्प्रतियतः पाठसेदोऽ्पि लिखितः! 


परमाराध्यपरमपुज्यपरमोपकारिश्रवरपरमश्रद्धाभिवन्दनीयमहपि महितपरम- 
पुरुषोक्तमदुज्यायंवर्याणामनुग्रुुपपश्यनु मुनिनथमलः प्रतिमिमां लिपि्ृतवानु दि- 
हसाग्दे हच्‌.तरे । पुरकञ्च लिखितं २००६ फाल्गुनमासे पणमायां होलीदिने लुणकणं- 
सरे । स्वस्तिः-- 
अनुवाद-- 

प्रस्तुत कान्य का हिन्दी अनुबाद मुनि दुलहराजजी ने कियाहै। अनुवाद 
के काये कोकठिनिभी नहीं कहा जा सकता तो सरल भी नही कहा जा सकता । 
उसमें अपना कुछ जोड़ना नहीं होता इसलिए वह कठिन कायं नहीं है । किन्तु द्रसरे 
के चिन्तन को स्वगतं वनाकर अपनी भापा में प्रस्तुत करना होता है इसलिए 
वह्‌ सरत कायं भी नहीं है । अनुवादक ने काव्य को अपनी भाषा का परिधान देकर 
भी उसकी मौलिकता को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है ओर उस प्रयलमं 
उन्दँ सफलता भी भिली है 1 अनुवाद की भापा स्पष्ट, सरल ओर सरस है । वाक्यो की 
जटिलता प्रायः नहीं दै । कहीं-कहीं कुछ वाक्य लम्बे ओर जटिल हो गए मौर 
कहीं-कहीं भावाभिव्यक्तिकी दलयता भीदै। फिरभी कुल मिलाकर यह बहुत 
सुन्दर वन पड़ा । अव तक जेन संस्कृत काव्यो के अनुवाद हिन्दी भाषा में बहुत 
कम हुए ह । उनकी संसृत टीकाएं भी प्रायः नहीं हुई है । इसलिए विद्यार्थी वभे 
उनके अध्ययन से वंचित रहा है, साधारण पाठक केलिएभीवे सुलभ नहीं है। 
इस स्थिति में यह्‌ प्रयत्न दवशासूचक है । यदि इस प्रकार के प्रयत्न का सातत्य रहे 
तौ जैन काव्यो के विपय. मे विद्वानों की.धारणाणएं स्पष्ट दो सकती दँ । 

भगवान्‌ महावीर की पचीसवीं निर्वाण शताब्दी कं अवसर पर इस अनूदित 
कव्य कल भसतुतीकरण उनके चरणों मेः विनस्न श्रद्धाञ्जलि ओर सहृदय जनता के 
लिए सरस उपहार होगा । 
२५०० वां निर्वाण दिवसं 


सुनि नथमल 
ह 


५५. 


स्वकस्य 


वि० सं० २००५ तक तेरापंथ घमंशासन में विद्यार्थी साधु-साध्वियो के लिए 
कोई पाट्यक्रम निर्धारित नहीं था । अनेक साधु संस्कृत के पारगामी विद्वान्‌ थे ओरवे 
अपने सहयोगी श्रमणो की संस्कृत का अध्ययन करवाते थ । संस्कृत व्याकरण का 
निर्माणभी हो चुका था। संस्कृत में धाराप्रवाहु्‌ बोलने वाले साघु-साघ्वियों का एक 
दल प्रकाश मे आ चुका था 1 कुक आञुकवि भी थे 1 जध्ययन-अध्यापन का क्रम यह्‌ 
था कि सवसे पटले विदार्थी साधु-साध्वी कालुकौमुदी (व्याकरण की प्रक्रिया) केठस्थ 
करते 1 फिर अभिधानचिन्तामणि कोप कटस्य कर वाक्य रचना का अभ्यास करते हए 


आगे वदते जाते । इस क्रम में अनेक साधु-साध्नियो ने प्रवेश किया ओर कई विद्वान्‌ 
वनकर बाहर भए 1 


मै २००१५ में दीक्षित हुश्रा 1 वि° सं० २००६ मे पाठ्यक्रम वना । दसो साघु- 
साव्वियों मे दरस पाट्यक्रम से अव्ययन करने की प्रेरणाजागी। मँमीउसीक्रममें 
अव्ययन करने लगा 1 प्रतिवपं परीक्षाओं का क्रम चलतारहा। दोवपें तकर्मैनेभी 
परीक्षाएं दीं । तत्पस्चात्‌ मेरे पर परीक्षाओं के समायोजन का उत्तरदायित्व आयाम 


लगभग वीस वर्पो तक इस कायं में संलर्न रहा । अनेक साधु-साध्वी इस क्रम से अध्ययन 
कर पारंगत हुए 1 


इस पाट्यक्रम में हमने अन्यान्य जेन काव्यो के साथ 'भरतवाहुवलिमहाकाव्य" 
को भमी रखा । रघुवंश, शिशुपालवव जादि काव्य भी पाठ्यक्रम मे थे । इनके पठन- 
पाठन से यह्‌ अनुभव हुमा कि “मरतवाहुवलि मह्‌।काव्य' एकं सरस ओौर सुन्दर कान्य 
दै । इसका शव्दवयन भी विद्याधियों के लिए वहत ज्ञानवर्धक दै, भादि-आादि । किन्तु 
इसके हिन्दी रूपान्तर की वात उस समय नहीं सोची । 


वि०्सं२०्२८में गंगानगर के प्रोफेसर श्वी सत्यत्रतजी जन काव्यो पर 
महाप्रवन्ध लिख रहै थे । उन्हें इस काव्य की जानकारी मिली ओौर वे गंगारहूर भ 
गए । उस वपं का मर्यादा-महोत्सव वहीं था। उन्दने काव्य का भवलोकनं किया । 
रात-दिन उसके विरल्ेपण मे लगे रहे ओौर अन्तमे उन्टोने कटादि मुभे यह्‌ 
काव्य नहीं मिलता तो मेरे महाप्रवंधमें एक कमी रट्‌ जाती । मने जितने भी काव्य 
अपने महाप्रवंध के लिए चुने है, उनमें यह काव्य अनेक दुप्ट्यों से उत्तम टै।' 

प्रोफेसर सत्यब्रतजी ने वह्‌ महाप्रवंव हमें दिखाया । उस पर्‌ पी. एच.डी. 
की उपाधिमभी मिल गर 


उसके पश्चान्‌ ठय महाकाव्य कै अनुवाद रौ यात हमने सोच ओौर मरामनीपी 
मनिश्री नवमलजी ने ममे इक प्रेरणा दौ । मन मे दन फाव्यके प्रति अनुरागतो 
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थाह, वह जौर्‌ अधिक घनीभूत हो गया ओर एक मास पदचात्‌ ही (वि०्सं० २०२८ 
फा० शु१०) इंगरगढ़में मने काव्य का अनुवाद प्रारंभ कर दिया । 


अनुवाद का कार्थं कुच कठिन अवश्य लगा किन्तु मुनिश्री के मागं-वरेन से वह्‌ 
सरल होता गया ओर लगभग पांच महीनों मे (अषाढ शुक्ला १५) चूर मेँ उस काय 
को सम्पन्न कर्‌ सका। हमारे लाउनूं भंडार मेँ इस काव्य की पञ्जिका युक्त एक 
अपणं प्रति भी थी । उसका भी मुम सहारा मिला । कीक, मेरा अनुवाद पंजिका 
मे दिए हुए अथं से दूर चला गयादै। सा मुके अथं के सामंजस्यके कारण करना 
पड़ाहि। पञ्जिका मेँ स्वीकृत पाठ ओर हमारे द्वारा स्वीकृत पाठ मेँभी कहीं-कहीं 
अन्तर है । इस प्रकार कायं का एक चरण सम्पन्न हो गया । 


अनुवाद का निरीक्षण करने के लिए मने मुनिश्री से प्राना कौ । उस प्राथना 
को वहुमान देकर अपने अपने अतिव्यस्त कायंक्रम.मं इसे स्थान दिया ओौर लगमग 
छह महीनों मे यह कायं भी सम्पन्न हो गया । कार्यका यह दूसरा चरणमभी पूरा 
हो मया। | 


मुनि रजेन््रकमार जी ने सारे काव्य की अनुवाद सहित प्रतिलिपि करने में मुके 
वहत सहयोगं दिया ओौर वह कार्यं भी ठीक समय पर सम्पन्न हुआ । 


फिर आचार्यश्री ने यह्‌ एरमाया कि पञ्जिका कीजो अष्ररी प्रति हमारे पास 
है, उसको भी महाकव्यके परिशिष्ट के रूपमेंदे देनी चाहिए । पल्जिका की प्रति 
काफी प्राचीन है । अतः उप्तके अभर भी पठ्‌ पाना हरेक के लिए सम्भव नहींहै। मैने 
तव उसकी शुद्र प्रतिलिपि तैयार की । उसमे मुके दो महीने लगे । दस महाकाव्य की 
मूलघ्रति ओर पञ्जिका की प्रति के विपय में मूनिश्री दारा लित प्रस्तुति" में पर्याप्त 
विवरण प्रस्तुत किया जा चुकाहै। 


सहयोगानुभूति-- 


वामने शरीरयष्टि से विराट्‌ व्यक्तित्व के पारावार काअवगाहुन करने वाले 
आचायेधी तुलसी इस कायं के मूक प्रोरक रहे हैँ । जव कभी प्रसंग आता तव आप 
इस काव्य-ग्रन्थ कौ मुक्त प्रशंसा करते मौर व्याख्यान में जनसमूह्‌ के मघ्य इसका 
वाचन कर स्वयं आनंद का अनुभव करते हृए श्रोता को भी आनन्द लहूरियों मेँ 
धिरकते देखते । विद्या-विकास के लिए किए गएु आपके अनगिन प्रयास तेरापंथ धम 
दासन के कौतिस्तम्भ वने दै, जिनके आलोक मे संकटों मुमु ज्ञान, दशन भौर 
चास्ति कौ आराधनामे आगे वद्‌ रहे) मैभी उसीपथका एक वौना पथिक 
जा टकराता-संभलता चल रहा हूं । सव कुद जिसका हो, जो सर्वेसर्वा हो उसके प्रति 
भभारामिव्यक्ति व्यवहार मात्र हो सकती दै । भाचायं पद एक व्यवहार का ही 
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द्योतक दै, अतः मं उतत पर पर आसीत ाचायंश्री का भारी हं, जिन्होंने रःनत्रयी 
कोसरायनामे जुटे रहेका भूमे साहस दिषा ओर्‌ कायर रहने का मन्त्र पूका। 


मुनिश्री नथ मलजी रस कायं के प्रत्यक्ष प्रेरक रहे ट । उन्होने एक नही, अनेकं 
वार कहा --तुम इसका हिन्दी मे अनूवाद कर लो । यह्‌ प्रेरणा वर्पो से मेरे अवचेतन 
मनमेकाम करती रही 1 काल का परिपाक हुम । भावना वलवती हुई ओर कायं 
कौ सम्पननता भी सहज-सरल ठंग से हो गई 1 


तीसरे दशकं के उत्तराद्धं मे दीक्षित होनेके कारणम मुनिश्री के पास एक 
शिशु वियार्यौ की भाति नदीं पठ्-लिख सका । कर्द वार दुसका मुभे सेद भी हुमा ! 
फिर भी र्मे भापके निकट मेँ रहकर कुछं॑षद्-लिख सका, इसक्रा मुभे सन्तोप है । 
मूनिसी ते मेरी मरीपा को मांजने-संवारने के उपक्रम किए गौर समय-समय पर 
तरिभिन्नकार्थोमे संल करमेरौ कमिथोंकीओरध्यानन दैते हुए मू सतत प्रसित 
करते रहै । फलस्वल्प भ्रुतार्जेन की ओर मेरी गति होती गई । “व्यक्ति केवल पुस्तकों 
से ही नहीं पदता, वह कायं में संलग्न होकर भी पदता लिखता दै'--दसकी अनुभूति 
मे कराकर कायं के प्रति मेरे दायित्व को आपने उजागर्‌ किया । निष्काम योगी 
मौर महामनीषी मुनि श्रोनयमलजी के प्रति म सर्वात्मना कृतज्ञता ज्ञापित कर उनकी 
विश्वालज्ञानराकशषि से एक्‌ ओौर्‌ व्रिन्दु कोपने काप्रयाप्त करू, यही मेरे लिए 
श्रेयस्कर है 1 । 


„ रैमृनि रजेनद्रकुमारजी को भौ नहीं भरल सकता 1 यदि भँ कटु कि इस 
कार्यकासायाश्रय उनको ही मिलना चाहिए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी । 
अस्वस्थता के वावज्गुद भो उन्होने इस काव्य के सारे घ्रफ देखे, मुखे आवद्यकं 
सूचनाए दीं जौर मेरे प्रमादके कारण यत्र-तत्र कुं व्रूदियां रह गई थीं उनकी 
ओर मेरा व्यान आष्कष्ट किया 1 तीनों परिशिष्ट उन्हीं के द्वारा तैयार किए गए ह| 
इस अन्तराल में मने देखा किं उनकी वुद्धि गहराई मे जाने लगी है गौरवे संस्कृत 
के मूलभूत रहस्यं को समने में सक्षम होते जा रहे ह । इस कार्यं॑से उनकी वुद्धि 
काभी विकास हुमा है, इसकी ममे परम प्रसन्नता दै रै चाहताहं करि वे इसी 
गति से आगे बढते रहं । 

अन्त मे म सेवाभावी मूनिश्वी चम्पालालजी स्वामी के प्रति विनन्र आभार 
परगट करता ह । उन्होने धरत्यक्षतः मधुर ताडना ओर परोक्षतः उत्साहवद्धंक वचन 
कहकर मेरे इस कार्य की सराहना की है । उनका पितृतुल्य संरक्षण ओर मात्रुुल्य 
वात्सल्य मेरे लिए मूल्यवान्‌ है 1 ५ 


२६ 


मुनि सुदशेनजी ओर श्रीचन्दजी कमल" कौ आलोचना-प्रत्यालोचना ने मेरी 
प्रणा को गतिदीहै) 


मुनिश्री चम्पालालजी (लाडनू) ने मेरे शारीरिक श्रम को यथावकाड कम 
करने के लिए अपनी सेवाए' देकर मुके इस कायं मेँ सहयोग दिया है । 


इन सथके प्रति मँ प्रणतभावसे अपना माभार व्यक्त करता हं । 


हमारे संघ के वयोवृद्ध संस्कृतज्ञ स्व० मूनिश्री कानमलजी स्वामी ने जव 
चूरू मे (वि० २०२६) यह्‌ जाना कि यह्‌ काव्य प्रकाम आरहाहैतोवे बहुत 
प्रसन्न हुए थे } इस महाकाव्य के दसो श्लोक उनके कठस्थ थे । उन्होने वे पद्य मुभे 
सुनाए 1 काश ! आज वे होते । 

वीर निर्वाण कौ पचीसवीं शताब्दी के दस पावन अवसर पर भगवान्‌ 
महावीर के चरणों मेँ नत होकर, उनके ही पूर्वज तीर्थकर ऋषभ के पुत्र भरत ओर 
बाहुवली से संबंधित इस महाकाव्य को जन भाषा (हिन्दी) मे प्रस्तुत कर अपनी एक 
लधु श्रद्धाञ्जलि अपित करता हूं । 


२५०० वां निर्वाण दिवस मुनि दुलहराज 
नई दिल्ली 


ॐ 


१०. 


१६१. 
१२. 


१५. 
१६. 


अनुक्रमः 

महाराजभरतनिदंेन सुवेगदूतस्य तक्षरिलां प्रति प्रयाणम्‌ । नृपतैरनु- 
मत्या तस्य सभासदने समुपस्थितिः । 
टूतागमनादायस्य प्रकटीकरणम्‌ । चक्रवत्ति भरतस्याधिपत्यस्वीकरणाय 
बाहुवलये निवेदनम्‌ ) 

लघुमूखेन गुरवार्ता निकश्षम्य वाहुवलेर्मुखस्य कोपजनितो रक्तिमा। 
मास्थानमण्डपात्‌ दुतस्य निष्कासनमू । तस्य विनीतायां पुनरागमनम्‌ । 
दृतवार्ता निशम्य भरतस्य क्षृव्धता । सेनाधिपतिपरामशेन भरतस्य 
युद्धौत्सुक्यम्‌ । 

सेनासज्जीकरणाय भरतस्य निर्देशः । मर-कुट-मालवादि-विभिन्नम्रदे- 
शानां भूपतीनां ततागमनम्‌ 1 

चतुरङ्खचम्वा सार्ध समराय प्रस्थानम्‌ ) नगरस्य परिसरे सुन्दरोद्याने 
प्रथमो विश्रामः । 

रमणीभिः सह्‌ नानाविधक्री इनम्‌ ! ५ 

चहलोप्रदेशं प्रति प्रयाणम्‌ । 

सेनापतिसुषेणस्य कथनेन भरतस्य वहलीप्रदेशसी मावत्तियुरसिन्धुतटे 
स्कन्धावारनिवेरनम्‌ । वहलीप्रदेदास्य रहस्यानि परिज्ञातुं चारपुरुपाणां 
प्रेपणम्‌ 1 

जाह्लवीयतीरे स्वितस्य काननस्य विलोकनम्‌ । युगादिदेवस् चैत्यालये 
नाभेयस्यार्चनम्‌ 1 निजस्थाने पुनरागमनम्‌ । 

प्रेपितानां चारपुरूपाणां पुनरागमनम्‌ ! रटृस्यकथनञ्च । 

स्वसुभटैः साकं विचारविमर्यानम्‌ । संग्रामाय उत्ताहवर्धनं सज्जी- 
करणञ्च । रणभरूमिनिधरिणाय वाहुवनेदूतानां समागमनम्‌ । र्णः 
भूम्याश्च निधररिणम्‌ । 

चाहुवलेर्यूदभ्रुमौ समागमनम्‌ । चैत्यानये युगादिदेवस्य स्तयनम्‌ 
समभूमौ चेनाद्रयन्य गज्जीभयनम्‌ 1 मद्ुनपाटकीः सारदराभिराना 
परिपियप्ररानम्‌ 1 

गुसयपनम्‌ 1 

मर्मेद्ार्‌ मिनेट देवाने तमायमनं दियिपद्सन 
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शष स्मैन्धरपथपःः 
सपद गैमययुरपयतं निरारचम्‌ 1 तद स्योनम्‌ + 
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~ चतुर्धा युद्धस्य निष्पनता । बाहुवलेविजयः । निजपराजयेन भरतस्य 
रोषः। वाहुवलि प्रति चक्रस्य प्रयोगः । तदपनेतुं वाहृवलेक्चेष्टा । 
मुष्टिमुद्यम्य भरतं प्रति उद्धावनम्‌ । देवानां सम्बोधनम्‌ । मुनिपदा- 


१८. 


८ -«५ ~€ < 


लङद्ुरणम्‌ । ३२१५ 

भरतस्य वाहुवलेश्च कँवत्यम्प्राप्तिः । ३४७ 
परिशिष्टानि 

र्लोकानामकाराचनुक्रमः ३६१५ 

~ सुभाषितानि ३९२ 

+ पञ्जिका ४०१ 

* शुद्धि-पत्रम्‌ ५१७ 


प्रतिपाय- 


शलोक परिमाण- 
छन्द-- 


लक्षण 


पहला समं 


भरत हारा प्रेषित सुवेग नामक दूत का बाहुवली 
के प्रदेश मे म्रागमन । 


७६ 
वरास्थ 


"वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरौ--(एक जगण, 
एक तमण, एक जगण श्रौर एक रगण-151, 
551, 151, 515) इसके प्रत्येक चरण मे 
१२ ग्रक्षर होते हैँ । उपेन्द्रवज्रा छन्द श्रौर इस 
चछंदमे यही अन्तरहैकि इसके चारीं चरणों 
का ग्यारहवां ्रक्षर लघु होता है । 


२८ 


. चतुर्धा युद्धस्य निष्पन्नता । बवाहूवलेविजयः । निजपराजयेन भरतस्य 
रोषः । वाहुवलि प्रति चक्रस्य प्रयोगः । तदपनेतुं बाटृवलेक्चेष्टा । 
मुष्टिमुद्यम्य भरतं प्रति उद्धावनम्‌ । देवानां सम्बोधनम्‌ । मुनिपदा- 


१८. 
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लद्भुरणस्‌ । ३२५ 

भरतस्य वाहुवलेश्च कंवल्यमम्प्राप्तिः । ३४७ 
परिशिष्टानि 

इलोकानामकाराद्यनुक्रमः २६५ 

सुभाषितानि ३६२ 

~ पञ्जिका ४०१ 

~ शुद्धि-पत्रम्‌ ५१७ 


भ्रतिपाद्य- 


लेक परिषाण्- 
छन्द-- 


लल्षण-- 


पहला से 


भरत हारा प्रेषित सुवेग नामक दूत का बाहुबली 
के प्रदेश मे सागमन । 


७९ 
वंशस्थ 


"वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरौ-(एक जगण, 
एक तगण, एक जगण भ्रौर एक रगण-15।, 
5, ।5।, 515) इसके प्रत्येक चरण में 
१२ ग्रक्षर होते हैँ) उपेच््रवच्रा छन्द श्रौर इस 
छंदमें यही अन्तरदहै कि इसके चारों चरणों 
का ग्यारहवां अ्रक्षर लघु होता है । 


कथावस्तु-- 


छह खंडों पर विजय प्राप्तकर चक्रवर्ती भरत श्रयोध्या नगरी भें 
आए । उनका छोटा भाई वाहुवलो बहली प्रदेश का राजा था। वह्‌ रभो 
उनके अनुशासन मे नहो श्रा रहाथा। अपनी विजय की श्रषु्ण॑ता को देख. 
महाराज भरतं ने वाहुवली के पास सुवेग नामक दूत को भेजा । वह दुत 
प्रत्यन्त वाग्पटु भ्रौर निपुण था। उसने ्रयोध्यासे तक्षशिलाकौभ्रोर 
प्रस्थान किया । मार्यं मे उते श्रनेक प्रकारके श्रनुभव हुए ! बहली प्रदेश की 
जनता, वीर सुमटों भ्रौर भूमि-संपदा को साक्षात्‌ करता हुमा वह्‌ तक्षशिला 
मे, पहुंचा 1 उस समय महाराज बाहुवली सभा मे वेठे थे । राजाज्ञा चे प्रति 
हारी ने दूत कौ वाहुवलौ के समक्ष उपस्थित किया । महाराज बाहुवली की 
राजसभा, शारीरिक संपदा श्रौर संपन्नता को देखकर वहु स्तन्ध सा रह 
गया 1 हाय जोड़कर वह्‌ वाहुवली के समक्ष वैठ गया । 


प्रथमः सगः 


९, अथा्ंभिरमारतभभूजां वलाद्‌ , हतातपत्रः स्वपुरोमुपागतः 1 
विमृद्य दूतं प्रजिघाय वाग्मिनं , ततोजसे तक्षिलामहोभुजे ॥\ 


"महाराज भरत भारतवपे के राजाओंके छत्र का वलात्‌ हरण कर (छह खंडों को 
जीतकर) अपनी नगरी अथोध्या में जाए 1 उन्होने अपने मंत्रियों से परामक्लं कर विस्तृत 
"पराक्रम के धनी, तक्षशिला के प्रचिषति महाराज बाहुवली के पास प्रपना वार्पटु दूतः 
भेजा । 


२. ततःस दूतो विषयान्तरं, रिपो - गतो वपुष्मानिव विस्मयं दधौ 1 
रसान्तरं“ गच्छत एव विस्मयो , ह्यनेकधा मावविलोकनाद्‌ भवेत्‌ ।! 


दूत वहां ने चलकर शत्रु के देवा में अया । जसे मनुष्य शव्द आदि इन्दरिय-विपयों भे 
जाता हा अचं पाताद्, वैरे ही ह्‌ दूत विपयान्तर--दरूसरे देदा में भाकर आश्चर्यं 
चक्रित रह्‌ गया वथोकि एकभूमीये दूसरी भूमौ (याएकः रसे दुसरे रस) भें 
जानि वाने व्यक्ति को, अनेक भावों के जवलोकन से, विस्मय होताहीहै। 


् भरतवाहुवलिमहाकाव्यम्‌ 


बाला सूरे भी हमारे प्रतापी स्वामी बाहुवली के वल से आदंकित होकर अपनी किरणा 
से केवल अंघकार का हरण करता है, ताप नहीं फलता ।' लोगं की ठेसी वातं सुनकर: 
वह॒ वहुत विस्मित हुआ । 


४. श्ारच्छङ्रङ्धयुतिपुञ्जपाण्डरं , स धेनुकं वीक्ष्य ग्द्धदूरगम्‌ । 
यद्रा महीभत्त्‌ रिवा्खमाभितं , ततान नेत्रे विगलत्पयोमहः ।। 


दूत ने शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा की कांति-समूूह की भाति समुज्ज्वल गायों के 
समह को देखा । ग्वाला कहीं दूर खडा था) वे गायेँरेसीलगरही थीं मानो कि 
महाराज बाहुवली का यश्च मूर्तं हो गयाहो। उनसे दरूवको धारा भर रही थी 
उन्हें देख दूत कौ आंखें विस्फारित रह्‌ गई । 


५. सं सौरभेयोप्टवलोक्य शङ्कितः, क्वचिस्चरन्तीपविविघा वनान्तरे । 
व्ुयंश्तेपिः सह्‌ जुद्धत जवाद्‌ , द्विषं विताधूमदतीरिवाऽतिताः' ॥ 


दूत वन के किसी प्रान्त-भाग में चरती हुई काली गायों को देखकर शंकित हो गया + 
उसने सोवा--क्था अपने यश के साथ-साथ शरीर को भी चीध्रताने होम देने बाली; 
क्नुओं की चित्ता से निकलने वाली यह प्रुमश्रेणीतो नहीं है? 


६. ककुद्मतो" वीक्ष्य मदोत्कटानु भियः, क्रुधा कलि" संदधतः सं दुधेरान्‌ । 
गवोदवरोदौरितभुभुदाज्ञया , निषिद्धयुदधांश्चकितश्च तिस्तः । 


उसने दुधंर भौर मतवाले वलोंको क्रुद्ध होकर परस्पर लडते हुए देखा । किन्तु 
जव ग्वाले ने यह कहा की लड़ने कि राजाज्ञा नहीं है, तव वे वैल लड्ने से उपरत 
हो गए । यह्‌ देखकर वह दुत चकित ओर विस्मित रह्‌ गया । 


७. सगन्धधू लोमुगसंभिताः किला, निचिश्य वासांसि वितन्वतीमु हुः । 
चरः सुगन्धीनि युबहयीः" क्वचिद्‌ › वभार निध्याय मुदं वचोतिगाम्‌ ५ 


दूत ने करही-कहं युवक-युवतियों के युगलो को देखा । वे युगलं कस्तूरीमृग द्वाराः 


धैनुक--गायों का {समूह (धेनूनां (समूहः) धैनूकम्‌-अभि० ६।५४) 
सोरमेयी--माय (गौः सौरमेयी--अभि० ४५३३१) पञ्जिका मे इचक्रा मर्थ मैत कियः है ।* 
सतिताः--श्यामाः । 
- कबुद्मान्‌--वैल (उसराऽ्नद्वान्‌ करुदुमान्‌-यभि० ४३२३) 
कलिः--क्वद्‌ (युद्ध चु संख्यं फलिः--मभि० ३।४६०) 
भन्धवुनौमृगः---कस्तूरीम्‌ग (कस्तूरी गन्घधूल्यपि--अभ्ि०२।३०८), 
" युवद्रयी---युव-युवति-युगलानि 


द्ध ~ < न + 4 ~ 


"प्रथमः सगः ५ 


-सेवित्त श्िलायों पर वैठकरर, वार-वार अपने वस्वो को सुगंधित कर रहै भे । यह्‌ देखकर 
उमे वचनातीत प्रसन्तता हुई । 


८. मुदं ददानाञ्वलोकितेतर - प्रसुः प्रभूताङ्कुरराजिरालिनी । 
प्रियेव रोताञ्चबती निजेश्ितु - व्यलोकि तेनापि मही फलावहुा १। 


दूतने वहां कीपृथ्वीको श्रियाकी भांति फलवती देखा । जं त्रिया अपने स्वामी 
को हुपित करती है, दरसरे पुरुप की ओर आंख उठाकर भी नदीं देती, अनेक पृव्र- 
प्रियो से शोभित धौर रोमांचवती होती वसेही बाहुवली की दह्‌ भूमि अपने 
स्वामीको हरपि करने वाली थी। उसने कमी दुसरा शासक नहीं देखा धथा। वह्‌ 
प्रभूत अक्रूरो की श्रेणी से सु्ोभित धी 


६. नृफल्नुः सस्य परिहाय निस्तुयं , खलेष गेहं चलिर्तास्त्वितीप्रणः । 
क्षितीवरानाऽस्य सदव पालिनी , स वीक्ष्य सर्व्वान्‌ मुमुदे दिनात्यये" 1 


सायंकाल के पमयद्ूतने लोगों को अपने-अपने देतोस घर्‌ अति टृए देखा } वे अपने 
-खलिहानों मं निप्तुपधान को रए ही दयौडकरजा रह थे । वहां कोई रक्षक नहीं 
श्रा। वरै परस्पर यह्‌कह्‌ रटूथे फ बाहुवली कौ अन्नाही दस धानकौ सद। 
रधषाकरती हु) यह्‌ सुनकर वह्‌ दूत वहुत आनंदित हुभा ) 


१०. स निवुतिक्षे्र^मुदीक्ष्य दूरतः, स निव िक्षे्रविलाससंस्पहः । 
यसव सर्व हि विदिष्टवस्तुनि , स्मरेत्‌ सरागं जनम्षिते क्षणात्‌ 11 


दुर्‌ स विना वाइ वलि क्ैव-- घेतो को देवकर उसके मन में अपनी निवसत प्ेव-- 
कान्ताके साथक्रोटा करने की अमिलापा उत्पन्न दूद्‌ यह्‌ सच करि समी मनुष्व 
विचरिष्ट चतु को देवकर धरा भेरमे अपन रामी जनकी स्मृति करने लग 
जति) 


६ भरतवाहुवलिमहाकान्यम्‌ 


११. स वेपमानं सरसौजते विध्‌, , विलोक्य कान्तास्त्वि्तिवादिनीमुहुः । 
श्याद्धः! राजासि बिभेषि मा प्रभो ~ वलत्‌ प्रभृनं; सङरषो व्यलोकरत ॥ 


तालाव के जलम न्मा को कम्पित देखकर र्तरियां वार-वार यह्‌ कट्‌ रही थी-- 
चन्द्र ! तुम राजादौ । हमारे स्वामी बाहुवली के वल को देखकर तुम मतं डरो। 
हमारे स्वामी दयालु है, वे विता अपराध किसी को कष्ट नहीं देते।° दूत ने यह सव देखा } 


१२. क्वचिन्‌ मृगीरूषमयद्‌ यदृच्छया , स वीय विस्फाररकेप्यसंश्रमम्‌ । 
गतेऽपि कर्णान्तिकनित्यतकंयत्‌ , कृपाषंभोणां विषयेषु ज्ञाइवती ।। 


दत ने क्वचित्‌ हरिणियों के समूह को स्वेच्छा से घूमे हुए देखकर सोचा--ये कितनी 
निर्भयता से घूम रही द! धनूपके टकार को इतने स्मीपसे सुनकर भी ये भयभीत 
नहींहो रही इनकी गति में वेग नहीं आ रहा है । उसने यह्‌ तकं किया कि ऋषपभः 
केपुर्रोकेदेरामे दग्रा शादवतरूपसे स्थित दहै। 


१३. पिकस्वराम्भोजसुखी परिस्फुरद्‌ - विसारनेत्राः दयितेव तस्य च) 
रथाङ्गनानस्तनराजिनी चलत्‌ - तरङ्नामिः सरसी सुदेऽभवत्‌ ॥। 


एक तलाई ने दूत को कान्ता की भांति प्रमुदित किया। विकसित कमल उसका मख 


था। चलती हुई मछलियां उसके नेत्र थे । चक्रवाक उसके स्तन ओर उचछलती हई 
रगे उसकी नाभि थी। 


१४. श्रमच्छिदे तस्य विरद्धपुप्पव - स्लताप्रसव्तेः" भितसप्रिणीजलैः । 
अभूयताऽवेगचरंः समीरणः, क्रमं न लुंपन्ति हि सत्तमाः क्वचित्‌ ॥ 


व्यभिचार के कारण पुष्पवती लताओं से प्रसक्त भौर सारिणीके जलका स्पक्षं करने 
वाला पवने दूत के पथगत श्रम को द्रुर करने के लिए मन्द-मन्द गतित्ते चलनेः 
लगा) ्योकि श्रेष्ठ पुरुप अपने क्रम परपरा का कहीं भी लोप नहीं करते । 





* स्तपिः पुनसदानं जतीवपमीपय्यापनारथम्‌- पञ्जिका पत २ 1 
~ विपवः--दैश (विपयस्तूपवतंनम्‌--अभि० ४।१३ ) 


~ „< ~ 


" विसार का अयं है--मषटली (विसारः णकली त्की ---अभि० ४।४१०)} 
--परिस्फुरद्विकाजेत्ना--चलनूमीननयना 1 
- स्थाद्धनाम-- चक्रवाक (चप्रवाको रयाद्भाह्वः -अभि० ४।३९६ ) 


- विस्दपुष्पवल्नताप्रसवरतः --दसके दो अयं ह । यहं 'समीरणेः' का विशेपण है। ¶१--विरुदा 
व्यभिचाशादिना, पूप्यती---रजस्वला, एतादशौ तता, तत्र प्रसक्तः --प्रसंगवदिभः 1 
र--िरद्धा-विभिः पक्षिभिः ्दा--व्याप्ता, पुप्पवत्‌--कुमुमवेत्‌*" * 


प्रथमः सगः 


१५. प्रफुर्लकंकेह्लिनवीनपत्लवे - रम्य सायंतनवारिदश्नमम्‌ । 
वनं क्वचित्‌ श्याषलताभिरञ्दितं , दिनेपि दोषाश्नरममादषे पुनः ॥ 
विकसित्त अशोक के नए पत्त को देखकर दूत के मन में सायंकालीन वादलोका भ्रम 


[न 


उद्यन्त हुता ओर कटी-कहीं वह्‌ वन द्यामलतासे व्याप्त होनेके कारण दिनि मेभौ 
रात्रीकाभश्रम पंदाकररहाथा। 


१६. जनाद्‌ चलं बाहुवलेभंटेः पयि , द्रुमेप्‌, भूभृत्सु च चन्तं चरः 
भुजाश्ुमा^स्त्रः परिपीयः कंपितः, सकण्टका एव हि दुगमा दुमाः 


~ ~~ 


॥ 


प्रत्येक मामे वृक्ष ओर पर्व॑त पर बाहुवली के सेनिको का पराक्रम वाहु, वाण भौर 
अस्त्रो द्वारा चिन्हिति था\ लोगों से उसकी गाथाएं सुनकर द्रुत कांप उठा । क्योकि 
किवत वक्ष दही दुरम होतेह \ 


१७. भुजद्वयोर्तूलितमभ्‌ रहार्बाति , निभाल्य क हस्तिभिराहतेति तम्‌ ? 
वदन्तमूचे जनतेत्यसौ भरं - रभल्जि नः साकमरात्तिकांक्षितेः \ 


[ककन 


दोनों भुजाभों द्वारा उखाड़ हुई वुश्नावलि को देलकर दुत ने पूचछा-- वया इन वृक्षो को 
हाथियों ने उखाड़ ई? यह्‌ सुनकर जनसम्‌ह ने कहा नहीं, हमारे वोर सुभटोंने 
शत्रूञ की आक्राक्षा के साथ-साथ इस वक्षावलि को भी उखाड़ फेका है ।* 


१८. सुधारसस्वादुफलानि नौ भरः, करानवापानि विसुश्य मुष्टिमिः। 
हतर मस्कन्धनिपातितान्यधो , विलोकय त्वं किमस्ताध्यमुद्भटः ? 


जनताने कटा--दरूत ! हमारे युभटां नेजवयदट्‌ सोचा कि वृक्षो पर्‌ सदे अमृत्त 
सरीचे मीठे फल ञ्चे हाथसे भी प्राप्त नहींहो रहे तव उन्होने वृक्ष के स्कंघःपर्‌ 
मुष्टि-प्रहार किया शौर फल भूमि पर जागिने। तुम देखो, ये फल नीचे पडे एह] 
प्रवल पराक्रमी के विए क्या जसाघ्यहै? कुमी नहीं) 


१६. हतेमसुम्मस्यलजन्मनोक्तिक ~ रिह श्रियावक्षसि हारमादयः) 

नटा यशोन्यात्त सिवौजतं ल्लिता ~ वितस्तद्‌त्खातरदान्‌ निमालय 1 
टत ! हमरे वीरो ने हाथियों के कुभप्थलों को विदारित कर्‌, उसमे से निकले 
हए मोत्तियो से हार्‌ बनाकर अपनी त्रियाभो की दधाती पर्‌ वारण करवाया दै, मानो 


१. जनुगः --वाण (काण्डाणुगन्रदरसायक्पत्नेवादाः --जभि० ३।४४२्‌} ४ 
२.पिय--भाकरणंय । 
३. अरातिः --पतु. (प्रत्यच्यंमित्रायभिमात्वराती--अभरि० ३।३६३ } 


॥ भरतवाहूव्तिमहाकाव्यम्‌ 


किंवे (मोती) उनके वलस उपाजित यशके प्रतिष्ठापक हों) दतत ! इधर हमारे 
सुभटो द्रारा उखाड हुए, भूमि पर पड़ हुए, हाथियों के दांतों को देखो । 


२०. इतोपि दोदेण्डदलीकतं शिला - तलं निरीक्षस्व घनेरभद्गुरम्‌ । 
विरोधिनां वक्ष इवोदभं भट - रभेद्यमच्येयमिदं द्यविकमेः ।। 


तुम इधर भी देखो । मूद्गरों हारा नदीं टूटने वालेये दिलातल हमारे उद्भट 
वीरो के भूनादंडसे वानर के वक्षकी भांति चूर-ूर हृए पड ह । निव॑ल व्यनित के 
लिए ये शिलातल अभेद्य ओर श्रेय है । 


२१. शरंरनावुत्तमुखेमंनोतिगे - धंुरध॑रेविद्धमनन्य विक्रमः । 
द्र मावलिस्कन्धमिमं च पद्य नो , महौजसां ह्योजति कोऽपि विस्मयः ? 


तुम इस वृक्षावलि के स्कं को देखो । इते हमारे अत्यन्त परक्रिमी धनुर्घरोने 
अनावृत मुखवाले तथा मनसे भी अधिक वेगवाले तीरोसे वीधा है। महान्‌ पराक्रमी 
व्यक्यिों की शक्ति के प्रति क्था कोई विस्मय होता है ? नहीं 


२२. सलीलमुत्पाव्य भिरिर्मजेनवन्‌ , महावलनोत इतस्ततः करः \ 
गजेरिवानोकह्‌ इत्यनेकधा , वलं भटानां कुर दृष्टिगोचरम्‌ ॥ 


दूत ! एेरावत हाथी की भाति महान्‌ पराक्रमी हमारे वीर सुभट अपने हां 
से लीला के साथ पंत कोउखाड कर इधर-उधर ले जति र्ट है, जसे हाथी वृक्षोको 
उखाड़कर इधर-उधरले जाते ह । इस प्रकार हमारे सुभटो के अनेकरूप पराक्रम को 
तुम देखो । 


२३. महाभूजैनः प्रभूरीदृज्ञेव'तः, स॒ दुःप्रधर्षो मनसापि वच्त्रिणा। 
यदीयदोदेण्डपविप्रयाहता!, महीभृताः सागरमाश्रयन्ति हि ॥ 


हमारे स्वामी बाहुबली ैसे राजाओं से परिवृत दँ कि इन्द्र उन्हँ मनमे भी पराजित नहीं 


कर सकेता । उनकी भुजारूपी वजर की धारा से आहत राजा समृद्र में जा न्राश्चरय 
लेते ई। 


२४. अमृष्य नानापि बभूव शूलकृद्‌ , विरोधिनां मूर्धनि निःपरतिक्रियम्‌? । 
रसायनं नः भरणिपाततः प्रमोः , परं न तस्यास्ति महीतलेऽखिले ।! 





१. पविः--वख (पत्तकोटिः पविः णम्बोः--भभि० २१६४) 
२ निपरतितरियम--प्रतीफाररदि्तिम्‌ । 


प्रथमः समः ६ 


दूत ! बाहुवली का नाम भी वैरि के शिर में अचिकित्स्य गूलरोग पदा 
करने वालादै। हमारे उन स्वामी के समक्ष नतमस्तक होने के अतिरिक्तं सारे 
पृश्वीतलमें इस शूलरोग की चिफरित्साके लिए कोई रसायन नहीं है 1 


२५. भजंगराजं वसू्धकधु्दहं , भुजस्य दायादमवेक्ष्यः नो नृपम्‌ । 
प्रयान्तमिस्येत्य जगाद नागराट्‌, रसा सहल रुपगीयते सवान्‌ ।। 


दूत { नागराजने हमारे स्वामीको भुजंगो कै अविपति (नागजाति के स्वामी), भूमि 
कीधुराको एकमति धारण करने वलि जौर वाहु कै स्पद्रक जानकर उनके प्रयाण 
के समय आकर कहा --^ाजन ! म हजार रस्नानों से जपक्ता गुणगान करता हूं !' 


२६. अमुष्य संन्यादवखुरोद्धतं रजः, पतति द्विजानां सकल ङ्कमाधित 1 
सकंपमारात्तिमनोप्य्हान्डं , व्रं नदीनामपि" पद्धलं ह्िलि' ॥ 


यह्‌ विध्रृतेद करि वाहूवली की सेना के घोड़ों केयूरो ते उठे हुए रजको ने 


चन्द्रमा को लंक्रित कर्‌ दिधा, त्रूजों के मन को रात-दिन कंपित करिए रदा जौर्‌ 
समुद्रकोपंक्रिन कर्‌ टाला । 


२७. स्वतातजन्मोत्सववारिणाचितः , स्वयं सुमेर्गनितो न चूर्णताम्‌ । 
मटैन््रमृष्ट्या शतकोट्यन्टीनया, वयं हदवं परितरंयामहे ॥ 

दम मतमरुमी विनकणाकरने ह करि महाराज व्ाहूवलौ की वख कै समान 

सविनतानी मुटु ने स्वयं मुमेर्‌ पर्वत को चूर्णं नहीं किया कयोतिः वह्‌ पवन उनके 

विना दयम कै जन्प्रोल्व के जनने अकिति धा 1 (अन्यधा मुद उस्र पवन को चुं 

न शालती | 


९९ भरतवाहुवलिशदाकान्यम्‌ 


ज ष [न } तद्र २ 
२६. महप्रतापानलतापितं द्विषद्‌ ~ वलेकतास्न' च रसेन्धयोगतः" । 
असुष्य तेजः कनकं दिने दिने, भदत्यन्‌ नेरमतप्रमानरेःः । 


दूत ! चावरर्ओो कै वल से तासन (रक्तिम) वना हुआ वाहुवली का तेज महा मतापद्मी 
अन्तिमे तप्त होकर राजाओंकेयोग से प्रतिपल परिपूर्णं अमल प्रभाराधिसे युक्त 
कनके हौ रहाहै, जेते तीव्र अग्नि में तप्त तासन पारदके योगसे स्वणं वने जाताहै। 


३०. न सायुगोनोः मम॒ चष्चिदाह्वे" , विचिन्तयत्येवमहूनिन्ं त्वसौ । 
अतः क्षितीशो मसुते समागते , रणं क्षणीकत्यंः महामस्द्‌ तः 1 


हमारे स्वामी सदा यह सोचते है कि युद्धमें मेरा सामना करमेवाला कोई भी रणवीर 
नहीं ह । अतः महान्‌ भटो से परिवृत हमारे राजा समागत युद्ध को उत्सवकेर्पमें 
स्वीकृत करते हँ । 


३१. अयं विपक्षास्तुणवन्नुमन्यति , त्वयं विपक्ष॑रतिरिच्यते गिरः । 
अयं धुनीते रिपुश्तञ्चयं क्षणात्‌ , त्वयं न कश्चित्‌ सुरशैलवद्‌ ब्रत: ।। 


बाहुवली अपने शनुभं को तृणवत्‌ तुच्छ मानते हैँ) शत्रूगण इन्हं पर्वत से मी. 
अधिक महान्‌ मानते हँ । ये गवुओं के समुह को क्षण-भर म कंपित करदेते है ओौरः 
ये मेर पव॑त की भांति किसी से कंपित नहीं होते । 


३२ अनेन राजा रजनीमणोधित्तं  तदान्यभूवैः किल तारकायितम्‌ । 
मतौ निदेशोस्प^ नृपेन चङ्च्यते , त्वसौ निदेशं न दधाति फस्थचित्‌ ॥। 


हमारे राजा चन्द्रमा के समान ओर दूसरे सभी नृप तारां के सदश टै । इसलिए कोई 


भी नुप इनके आदेदा का उल्लंघनं नहीं करता । किन्तु येकिसीकाभी आदेशः 
स्वीकार नहीं करते । 


१. ताभ्र--रवितम 1 
ताञ्च ---तांचा) 





. रसेन्द्रः--रसायाः --भूम्ः, इन्द्रः स्वामी- राजा। 
रमन्द्र--पारद । 
" पञिन्त र--ऽधिकं विराजत्यमलग्रभामरम्‌ । 


< < 


` सयिुगौनः--यृद मे निपुण (नांयुगौनो रणे साधु--अभ्वि" ३ ४५७) 
८ जदि युद्ध (संग्ामाह्व -"-""ज्मि५ ६।४६०) 

९. क्षषीकृत्य--उत्तवीकृत्य । 

७. रजनीमणौयितेम्‌--चन्द्रायितम्‌ । 

- निरैगः--भदेण, मज्ञा (जाज्ञा शिष्टिनिरडनिम्यो देगो 


न्ट 


4१ 


2 


०१००००५ मभि २।१६१ ) 
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३८. सुगेयकृष्टाभिरदग्रकन्वर , सूमाङ्धनापिः स विलोकितः क्वचित्‌ । 
स द्ञालिभोपौमिरपीक्षितः क्वचित्‌ ,सविश्रमं' विभ्रमवामदुष्टिमिःः 11 


वह्‌ दूत चला जा रहा था। कही-कही मधुर लेय से आष्रृष्ट हरिनियां ऊंची 
ग्रीवा किए हृए उसे देल रही थी । कहीं-कदीं चावल के वेतो को रखवाली करनेवाली, 
कमनीय कटाक्ष दुप्टिवाली स्त्ियोने उसे वरिश्रम कै साथ देखा । 


३९. स राजघानीिरनद्धूपते - रसस्य पूवस्य च केलिसद्‌मभिः' । 
तरङ्कितामोदमरः पुरन्ध्िभिः+, प्यलङ्घत श्रासपुराण्यनेककयः ॥। 


कामदेव की राजधानी ओर ग्गर्‌ रस की क्रीडागृह स्वरूप स्त्रियो के पाससे 
गुजरते हुए दूत का भामोद तरगित हो रहा था 1 इस प्रकार उसने अनेक गावि भौर 
पुर पारकिए्‌। 

४०. चरः पुनो मम्तुमथहत त्वरां , भहीधरोर्साह्‌ इवाङ्खवानभ्यम्‌ । 
न हि त्वरन्ते क्वचिदयं कारिणो , विलम्बनं स्वामिपुरो हित्ताय नो 1 


दूत आगे वदने के लिए दीघ्रता करने लगा, मानो कि महाराज भरत का उत्साह 
स्िमान हो रहा हो । प्रयोजन की पुत्ति करनेवाले पुरुप बया त्वरा नही करते ? अवरस्य 
करते दै, क्योकि विलम्ब करना स्वामी के लिए दितक्रर नदीं होता । 


४१. विलद्िताघ्वा कतिचिद्‌ दिनेइचरः , पुरीप्रदेशान्‌ जितनाकविश्चमान्‌ } 


सरःपरितुकाननसंपदाल्चिता ~ युपेत्य संप्रापयदुत्सवे दुश्लोः 11 


कट्‌ दिनों तक चलते-चलते मार्ग को पार कर दूत तक्षशिला के पासवाले प्रदेशो 
मे अया! वे प्रदेश स्वगं कमी शोभाको जीतनेवाले तथा तालाव, तदी श्नौर्‌ कानन की 
संपदा से युक्त थे । उन्हँं देखकर दूत की आंखो में उत्सवनसा छा मया । 


१. णालिगोपोभिः--केलम रक्षकाभिः। 

२. सविश्रमं-- सविलासं 1 

३. कमनीय कटाक्ष दृष्टिवाली नारियों ने । 

४. पूर्वस्य रमस्य-- प्रथमस्य रसस्य--्छगाराख्यस्य रसस्य । 

४. केलिसद्मभिः--क्रीटावसतिभिः । 

६. पुरन्ध्री-्वसी स्वी जिसके पुल, नौकर आदि दों । (अमि० ३।१७७)} 
पर्रध्ि णव्द मे "ट्प ऋ यमिम विकल्प से टता है-पुर्योध्रशब्दस्य ईपागमो वा (पल्जिका 
पत्र ३) यां यद्‌ णव्द "कारान्त' स्त्रीलिग भें प्रयुक्त है । 

७. नाक :--स्यगं (भूविस्तविपताविपी नाक :--वभि०२)१) 
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४२. पुरी परीतेयमनेकश्लो हये - नंभोश्चुमत्‌सप्ततुर ज्गमाद्धितम्‌ । 
समयाद्‌ विहस्येति खुरोदधुरं रजः , क्षिपद्भिरुच्चैश्चलताञ्चितक्रमेः.॥। 
४३. वनायुदेयैः पवनातिपातिनि-स्तिर : क्षिपद्भिस्त्विति वारिधौ रजः । 
अयं रजोभियेदि पूयतेऽखिलो , रयस्तदा नः स्खलति क्वचिन्न हि ॥ 
४४. खलूरिकाकेलिनिवद्धलालसे, ससंन्धवेः सादि मनोनुगामिभिः । 
नितान्तसस्पाशवक्ात्पितक्लमेः, समुच्छलत्‌केसरकेशरानिभिः" ॥ 
४५. ऋं विनीतैरिव नावलद्धितुः, कृतप्रयत्तं परिधारितेमुहुः । 
अचेदमेदस्विबलं"मं हाभुजे - स्तरद्धितास्तस्य मुदस्ततो ह्यः ।। 


--चतुभिः कलापकम्‌ \ 
जव वह्‌ दूत तक्षशिला मे आया तवं उसने वर्हां अनेक प्रकार के घोडे देखे । 
वे घोड़े चपलता युक्त चरणों से चलते हुए तथा अहुंकारवश परिहास करते हुए अपने 
खुरो ते उखड़े हुए रजःकणों को आकाश में यह मानकर उछाल रहै भक्ति यह 
तक्षरिला नगरी अनेक घोड़ों से संयुक्तं दै, जवकि यह आकाश सूयं के केवल सात 
घोडोंसेही भ्रंकितहै। 
पवन से भी अति तीव्र गति से चलनेवाले वनायु देद' के घोडे समूद्र मेँ 


रजःकणों को तिरी फेक रहे थे । वे मान रहेये कि यदि यह सारा समृद्र रजःकणों 
से भर जाए तो उनका वेग कहीं भी स्खलित नहीं होगा । 


वनायु देश के घोड़ों के साथ-साथ सिन्धु देश के धोडेभीये। वे शस्तराभ्यास 
की भूमिम क्रीड़ा करने की लालसावाले, धुडसवार के मनोनुकूल चलनेवाले तथाः 
नितान्त अभ्यासके कारण न्थूनश्रमवाले थे। वे गले पर के उचछलते हुए केशोंसेः 
शोभितो रहेथे) 

विनीत शिष्यो की भांति क्रम (चरण-विन्यास) का उत्लंघन न हो, इस दृष्टिः 


से प्रयत्तपूर्वंक चलनेवाले, अननाय पष्ट पराक्रम ओौर महाभुजावाले वे घोड़े दूत के--= 
हपं को तरंगित कर रदे थे। 





१. वलूरिका--शस्त्राभ्यास करने का मदान-- (खुरली तु श्रमो योग्याम्यासस्तद्‌म्‌ः खलूरिका-- 


मभि० ३।४५२) 
२. सैन्धव :--सिन्ध्‌, देश मे उत्पन्न अश्व । 


२. सादी--पुडसवार (अश्वारोटे त्वश्ववारः, सादी च तुरगौ च सः--अभि० ३।४२५) 
८. कैसरफेण-- अण्व के गसो के केण 1 


५. जयेदमेदस्विवसैः--अनायासपुप्टपराक्रमैः (पल्जिका प्र ४) 


१४ भरतवाहुवलिमहाकान्यम्‌ 


४६. स सिधुरैःः सन्निहिताश्नमुप्रिय - मेश मद्श्रामरवद्ितक्ुधः । 
चलन्तगेन्रं रिव वारणचच्छलात्‌ , कपोलपाली विगलन्मदाम्बुभिः' ॥ 
-4७. रददयीचिन्हितवप्रभित्तिमि - निजप्रतिच्छायरूषा पुनः पुनः । 
निषादिदुरोकृतमानवे" पयि, त्रजद्भिरानन्दितलोचनो थयौ ।। 

-- युग्मम्‌ ॥ 
वह॒ दूत हाथियों के साथ-साथ चल रहा था। उसकौ अखं मानन्द-विभोर 
हो रही थीं। वे हाथी समीपस्थ एेरावत हाथी का श्रम पैदा कर रहै थे। कुभस्थल 
पर संडराने वाले भ्रमरो के कारण उनका क्रोधवद रहाथा। वेदसे लगरहैये 
मानो कि हाथियोंके मिपसेवे चलते-फिरते हिमालय पर्व॑त हों उनके कपोल के 
कोने से मद भर रहाधा। 
अपनी प्रतिच्छाया से रुष्ट होकर उन्होने अपने दोनों दतोंसे दुर्गं की भित्तियों 
को चिन्हिति कर दिवा था । महावत मनुष्योंकोमागंसे हटा रहै थे। उस नििघ्न 
मागं परवे हाथी संचरण कररहेथे। 


४८. विरो पिलक्ष्मीकवरीविडम्बिनं , जयश्रियः पाणिमिवासि"मुर्‌ वहन्‌ । 
करेण शोर्यल्लत्तदासुरीकचेः°, पदातिवर्गो दट्शेऽमुना पुरः 1 


दूत ने आगे चलकर पैदल सैनिकों को देखा । वे अपने हाथों मे विरोधियों 
कौ लक्ष्मी की केदा-रचना को विडवित करनेवाली तलवारों को ग्रहण किए हुए ये । 
मानोकिवे विजयश्रीके हाथ को पकड़े हृए हों । पराक्रम से उनकी दाद़ी-मूदंके 
केश उल्लसित हो रहे ये | 


४६. अयं रसो वीर दर्वाङ्धवान्‌ स्वयं , रतीश्वशे"वा किमिहागतः पुनः । 
क्वचिद्‌ घनुर्वाणधरं मटोच्चयं , स॒ वीक्ष्य तत्रैवमतक्तयत्तराम्‌ ॥ 


नगरके परिसर मे कीकटं धनुर्धारी भटो के समुद को देखकर दूत ते यहं 
१. लिन्यु.रः--दायी (स्तम्बेरमद्धिरदसिन्धु रनागदन्तिनः--जभ्ि० ५! २८३) 
२. जध्रमूप्रियः--एेरावत दायी (एेखवतो दृस्तिमल्लः र्वेतगजोऽश्रमग्रियः--अभि० २।६१) 
३" वारणः--हायी (मततङ्खवारण--" "-अभि० ४।२८३) 
४. पाली--कोना (कोटिः पात्यल्र इत्यपि-अभि० ४।७ ६) 
‰* निपादी--महावत (हत्त्यारोहे सादियन्तृ महामात्ननिपादिनः--अभि०३।४२६) 


६. केव्वरौ--केश-रचना (केशवेपे कवयंय--जभि० ३।२३४ ) 
७. येिः--ततवार । 





८, गागुरोकचः--दादी-नृछ के वाल-- (सामुरोकचाः--कूचंकेणाः--पचन्जिका पत्र ४} 
अमनिघान चिन्तामणि कोशम दादी फानाम प्मासुरी' है । कविनेध्याघुरी' का प्रयोग किया हैष 
-६. रतौरवर कामदेव । 
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विवार फिप्रा--क्या वीररसमूर्तं होकर यहां आ गथा है अयवा कामदेव स्वयं यहां 
उपस्थित हआदै ?' 


५०. नियन्तु"रनेमिविदृत्तिहारिनिः गुं रोचिनेयेरिव जीर्णपद्धतिम्‌' । 

अलडःघयन्ड्िहं दयानुगामिभिः , सदा कुलीने"रपि युग्यवाहिमिः' ॥ 

५१. रथै रथाद्धघ्वनिदन्धवन्वुरं* - इचलद्निरावासवरं रिवोरुभिः । 

स॒ कौतुक्नाङूतविलोलमानसः, प्रहुष्टदूष्टिनंगरीमवाप सः ॥ 
सुस! 
दूतनेरथोंकोदेखा 1 वे. रथ अपने नियन्ता हारा डले हए प्राचीन पथ का कभी 
उस्लंघन नहीं करते थे । वे चक्रधारा तक परावृत्ति करने के कारण. मनोहर लग रहै 
ये । वे हृदयानुगामी ग्रौर सदा कु-प्रृथ्वी पर लीन रहते थे । वे वैलों द्वारा खींच 
जारहेये!वे पहियोंकी होनेवाली सतत ध्वनि से मनोज्ञ लग रहैये) बे इतने 
विशाल ये कि मनो वे चलते-फिरते घर हों! कुतूहल के अभिप्रायसे चंचल्चित्त 


ओर प्रमुदित नयनवाला वह्‌ दूत उन रथोंकोदेखता हुआ तक्षरिला नगरीमें 
पहुंचा । 


५२. चरः पुरः पुःपरिखां पयोयृतां , विलोक्य पायोधिरयं किमागतः । 
निठेविवु बाहुर्बाल वलात्‌ स्वयं , निजां श्नियं रक्षितुमित्वचिन्तयत्‌ ॥! 


दूत नेञगे नगरीकी खाईको पानीसेभरा हुआ देखकर सोचा--"क्या समुद्र 
चाहुवली कौ उपासना करने कै लिए तथा वलात्‌ अपनी लक्ष्मी की रक्षा करते कै लिए 
यह स्वयं जआगयाह्‌?' 
५३. चरः सरत्नस्फटिकार्मसित्तिकतं , विलोक्य वप्रं त्विममहुमात्तनोत्‌ । 

श्रियं परा बीक्षितुमातमनः क्षिता - बयं किनादशंच रः - प्रकल्पितः \\ 








दत ने रत्न-खचित तया स्फटिक पत्यरों से निमित वध्र को देखकर सोचा--षया इस 


१. नियन्ता--सारथि (नियन्ता प्राजिता". * 'सारथी--अभि० ३।४२४} 
, २. अनिमि--जाचक्रधारुविवृत्तिः-परावृत्तिश्च॑क्रमणं, तेन हारिभिः मनो्नैः--रधैः (पञ्जिकापतन ४) 

३. जीर्णंपद्धतिम्‌--पुराणमार्गम्‌ 1 

४. कुलीन--कुः-- पृथ्वी, लीनं --प्रसक्तः--पृथ्वी से लगे रहने वाले । 

५. इस एलोक भें स्य जीर विनेय-रिष्य क तुलना की ग है । विनेयपक्षे- क्रि कवंद्भिः विनेयैः-- 
गुरोः जीणपद्धति-वृ ्पोक्ति अलंचयद्‌भिः । ञआनेमि--जामयदि, विवृत्ति निगिष्टवर्तन 
दहरति--गृण्टन्ति, इतयेवंशोलास्तैः 1 कुलीने--कुलोद्‌भवैः । (पञ्जिका पत्र ४} 

६. रथाद्ंघ्यनिवन्धवन्धूरः--चक्रनादवंघमनो्ग; (पञ्जिका पत्र ४) 


१९ भरतवाहुवलिमहाकान्यम्‌ 


नगरीने स्वयंकीशोभाकोदेखने के लिए पृथ्वीतल पर इक सुन्दर दपण की रचना 
कीरै? 


५४. अथो पुरीहारमवाप्य संकुलं , रयद्िपषवंः स॒ कथंचिदासदत्‌ 1 
प्रदेशमावेश्ञ॒ इवान्तराञयं , ततक्षमं योगभृतां स॒ विस्मयः 1! 


नगरी के द्वार का मेदान वहत विस्तीं धा फिर भी आने-जानेवाते रथों, हाथियों 
ओर अश्वं से बह संकुल हो रहा था! विरिमित दूत ने वड़ी कठिनाई से उसमें प्रवेशः 
पाया, जेव मोणियों के विशाल क्षमा वाज्ने अन्तर्‌ आश्चमं अवे वड़ी कटिनाई से 
प्रवेश पातादे। 


५५. पुरोन्तरं प्राप्य तट पयोनिघे - रिवोरुमुक्ताफलरःनरानितम्‌ । 
चरो दुशं दातुमभून्न तु क्षमो, गजाश्वसंघटुमयात्‌ सदेपथु"् ॥ 


दूत नगर के मध्यभागमें आया 1 वह्‌ स्प्रानसमुद्रके तटकी भाँति अत्यन्त विशाल 
मौर मोतियो तथा रत्नों से सृशोभित था । दूत हाथी ओर घोडों के संघटन के भय से 
प्रकंपिते होने के कारण उस स्थान कोदेख ही नहीं सका। 


५६. इहापणश्रेणिभिरद्भ्‌तभ्रिया, मनोरमाभिः कृतलोचनोत्सवः । 
चतुष्क सागाद्‌ वहुवस्तुसंचय - प्रपातदुःप्रापधरातलं त्वसौ ॥ 


दूत चौराहे पर आया । वहं अनेक प्रकार की वस्तुश्नों कासंचय था। कहीं भी 
धरातल दिखाई नहीं दे रहा था । वर्हां अद्भुत संपदासे युक्त सुन्दर दूकानों कीः 
श्रेणियां थीं 1 उह देखकर दूत की आंखों मे उत्सव-सा उतर आया । 


५७. सुचणेकुम्भस्तनशालिनीं स्फुरत्‌ ~ सुव॒त्तमुक्ताफलराशिसुस्मिताम्‌ । 
विशालनेत्रा स्फुटविद्र.माधरां , चतुष्कभूवारवधूं" स रक्षत ।! 


दूत ने चौराहे कौ भूमी को एक वेश्या के रूप मे देखा ! वह्‌ भुमी स्वणे के कलञ- 
खूप स्तनों से मंडित, चमकदार गोल मोतियों की राशिके मिषसे हंसने वाली, 


विकश्चाल नेतरं वाली (वस्वो की विशाल राशि से युक्त) तथा स्फुट विद्रुम रूपी 
अधरों वाली थी। 





१. सवेपयुः---सकम्पः । 


` चवुप्कं-- चौराहा (चतुष्पथे तु संस्यानं चतुप्कं--भ्रभि° ४।५२.) 
३ विगालने््ा -पृ युवन्त, पक्षे विशालनयनां- पञ्जिका पत्रे ४॥ 
* वारवघू-- वेश्या (रभि ३।१६७) 


< 
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९ ॥! ५१ 
भ. क्वचित्‌' सरामाऽय सलदेमणां क्वचित्‌ , इ्वचित्‌ समुप्रोववला युधामप्तः १ 
अलद्ृता वौरवरेश्च तस्य पु: , प्रमोद मोक्ष्वाकु रीच सा्ुपत्‌ ॥ 


तक्षशिला नगरी ने कष्वाक्रु नयरी अपोव्याकी जति दरूत की प्रसन्नता को पुष्ट किया। 
वह नगरी कहीं सुन्दरियों से, कहीं घनवानों से, कहीं अच्छे ग्रीवा वालों से तथा अच्चे 
प्रासाद अर वीर सुमदों से अलंकृत थी । 


५६. स शंखङ्कदेन्टुवलक्षे'योचियौ , यञ्चश्चयाकतुं रिवोद्‌मवत्क्षणान्‌ 
पु रीविहरानवलोक्य' दरतः , सुधामयान्‌ प्रापदतुच्छसंमदम्‌ ॥ 


दुरसे ही तक्षशिला नगरी के सफेद केली से पृते हृए प्रासादो को देखकर दत अत्यन्त 
आनन्दित हुआ । वे शंख, कुन्द ओर चन्द्रमा के समान धवल कांति वले ये । वेटेसे लग 
र्हैय मानो कफिवे उनके निर्माता के यशः-समूह हौ, उत्पयमान उत्सव हों } 


६०. चलन्मुगाक्षोनवहंमसुषणव्रकामसं धटूपत्तिष्णुरेणुभिः । 
बिनिमितस्वर्णनगावनि श्रमे" , स राजमागं गतवांस्ततः परम्‌ ॥ 


उसके वाद वह्‌ दूत राजमागं पर जा पर्ुवा । उसे देखकर दूत को स्व्णगिरि-मेर 
की भुमिकाश्रम हौ गया, क्योकि उस मागे पर चलनेवाली सुन्दसियों के नव-निभिते 
स्वणे-ञाभूपणौ के अधिक संघर्पण के कारण स्वर्ण-रजकण नीचै गिर कर टसा 
श्रम पेदा कर रहै ये। 


६१. अनेकराजन्वरयाहववारभैनिषिदधसंचारमिवावनीर्हैः 1 
वनायनं विहवजनेक्षणन्षणप्रदं प्रली नारिमनोर्यं ततः ॥} 
६२. कतरचिऽ्च वँडूंमणित्रमामिरैः , कताम्बुदस्रान्तिमनोजञविश्रेनम्‌ । 
` सपद्मरागांशरुभिरपिताशनिश्चमं सश्ुदधस्फटि कादमकोन्तिभिः ॥ 


९. दस श्लोक में तक्लशिल्ना नगरौ कौ अयोध्या से तुलना कौ गई है । कट शब्दो का श्लेष मननीयं 
दए कि विशिष्टा सरा परः--क्वचित्‌ सरामा--सस्तीका । ग्रयोध्यापशे--सरामवन्ा \ 
सलद्मणा-लढ्मणाः--धनाद्यास्तेः सह वर्तमाना 1 अयोघ्यापदे--समुमिताततनया । 
ससूप्रीवयेला--स्शोभनशिरोघरख्पा ¡ श्रयोध्यापक्े -मुग्रीवो--वानरेष्वरस्तस्य वते--सन्य, 
तेन सहे वर्तमाना । 

२. सुघामभिः--दइसको स्वतन्त्र मानने से इतका श्रये होगा ` पु--श्रष्ठश्याममिः-- प्रासादो ।= 
ओर श्ठीरवरैः' का वियेषण मानने से इसका जयं होगा सु-रेष्ठ, धामभिः-- वेज से युक्त १ 


३. वतक्षः--सफद (श्रवदातगौरणुश्रवलक्षघवलाजं नाः--भ्रभि० ६।२९) 
४. विदहार--प्रासाद । 


४. स्वर्णनगः--मेरपवं दः 
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६३. चलद्‌ बलाका'श्रमदं सविदुमाजं नांशुभिदेत्तसुरायुध श्रमम्‌ । 
चरो नृपद्वारमवाप वेत्निभिनिवारितस्वेरगमागमं क्रमात्‌ ।। 
-- त्रिभिविरेपकम्‌ । 


राजमागे से चलता हुमा द्रत राज-प्रासाद के द्वार पर पहुंचा 1 अनेक राजां के रथो, 
घोड़ों भौर हाथियों के कारण उसमें संचरण करना निपिद्ध साहोरहाथाजेसे कि 
वृक्षों के कारण वनमागं संचरण यौग्य नहीं रहता । वह हार सभी लोगो की खो 
को जानन्दिति तथा शत्रुओं कौ अभिलापा कोक्षीण कर रहाथा) वह्‌ कहीं-कहीं वंड्यं 
ओर्‌ मणिं के किरण-समूहों से वादल की आन्ति पैदा कर रहा था । वह्‌ मनोज्ञ भौर 
सुन्दर था । वह्‌ पद्मराग मणि की किरणोंसे विद्युत्‌ का भ्रम, विशुद्ध स्फटिक पत्थर 
कौ कान्तिसे चलती हुई वलाकाओं (वगूलियो) का भ्रम ओर प्रवाल के साथ स्वणं 
किरणो के मिश्रण से इन्द्रधनुष का भ्रम पैदा कर रहा था। द्वारपालो ने स्वच्छन्दता 
पूवेक उसक्रे भीतर अने-जाने का मां स्रवरुद्ध कर डाला था। 


६. चरन्तमायान्तमुदीक्ष्य वेत्रिणः , क एष देदैश्िक इत्युदीरयन्‌ । 
चरः प्रमोः कस्य कुतस्स्वमागतः , प्रभोनिदेश्ात्‌ भ्रविविष्षुरत्र नः ।। 


दारपालौं ने दूत को अति हुए देखकर सोचा--थह्‌ कौन परदेशी व्यक्ति श्रा रहा है ? 
जवे, वहं पाप्म माया तवे उन्होने पूछा --तुम किस राजा केदूतहो? तुम कहां से आए 
होः? हमारे स्वामी बाहुवली कीआन्ञासेही तुम भीतर प्रवेश पा सकते हो ।' 


६५. अयं वभाव प्रथमस्य चक्रिणश्चरो मवतस्वामिनमागतस्ततः । 
भलण्डषद्लण्डनरेन््मोलिभिनेतकरमः श्रीभरतः प्रशास्ति याम्‌ ।! 


दूत ने कहा प्रथमं चक्रवर्ती महाराज भरत का दूत हं । भापके स्वामी महाराज 
बाहुवली के पास भायाहं। भँ उस अयोध्याया कौञ्ललदेशसे आर्हा हं जहां के 
अनुशास्ता महाराज भरते है .जिनकरे चरणो में छह खंडं के राजा नतमस्तक होते हैं । 


६६. ततो निवद्धाज्जलयो नृपं च ते , समेत्य नत्वा स्मवदम्ति वेन्निणः \ 
चरो युगादेस्तनयस्य चक्रिणो , निवारितो दवारि विलम्बते विभो ! ॥ 


तव वे द्वारपाल मह्‌।राज वाहुवली के पास गए श्रौर हाथ जोड़, नतमस्तक होकर 





१ वलाका--त्रगूनौ (वलाका विसकण्टिका--स्रभि० ४।३६६) 

२. विद्रुमः--प्रवाल । भ्रजुः नं --स्वणं (तपनोयचामौकरचन्द्रभर्माजज्‌' न--म्रभि ४।११०) 
गुरायुं--इन्द्रधनुय । 

३. विसम्बेते-प्रतीकते (पच्जिका पत्र ५) 
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वोले--शभ्रमो ! वपम के पुत्र चक्रवर्ती भरत के पास से एक दूत आायाहै। वह्‌ हार्‌ 
पर निवारित होकर आपके अदेश की प्रतीक्षाकररहाहै। 


६७. नटीकृतातेकसहीभुजो भर्‌.वः , ससंज्ञ यदेशविधाथिवेच्रिमिः 1 
प्रवेशयामास चरं धराधिपो , विवेकवान्‌ न्यायमिवातुलंगुंणैः ॥ 


अनेक राजाओं को नचनिवाली भौ का संकेत पाकर आज्ञाकारी द्वारपालो नै दत 
को अन्दर प्रवेश करने दिया, जंसे विवेकी पुरुप असाधारण गुणों से न्याय को. प्रवेश 
करातादहै 1 


६८. विचित्रचित्रं मणिभिः समाचितं' , परिज्बलत्काञ्चनसित्तिमूषितम्‌ । 
ततः प्रविष्टः घ नृपालयान्तरं , विद्ठिष्टमिनद्रालयतोऽपि सच्छियः ।। 


-वाहुवली का अदेश पाकर दूत ने राज-प्रासाद के अन्तराल मे प्रवेश किया) उसका 
भीतरी भाग विविध चित्रोंसे चित्रित, मणियोंसे खचित, चमकदारस्वर्णं की 
भित्तिथों से विभूषित ओौर वेभव की दष्टिसे इन्द्रालयसे भी विशिष्ट था। 


६६. चरः सचित्रवरतातहदशेनाद्‌ , विलड चिताशधोरण्तीन्नयत्नतः 1 
गजाद्‌ विवुत्तान्‌ मदवारिसौरमागतद्विरेफात्‌ कवचिदप्यञ्ञङ्कुत 11 


प्रासादके किषीएक भागमेदूतनेदेबा किएक हाथी चित्रित सिहुके दशेनसे 
भयभीत होकर पीछे मुड़ गया है । उसने महावत के ्र॑करुश प्रहारो की कोई परवाह 
नहीं की उस हायी के भरते हुए मदकौ सुगंधीसे भौरेभारहे.थे । दूत उस हाथी 
से डर गया । 


७०. स इन्द्रनीलारममपंकमण्डपं , विलोक्य मेघागममेचदि श्रमम्‌ । 
गजेनरगर्जारवनृत्तवर्हिणं , वमार संभारमयं मुदा ततः ॥} 


उस दूतने इन्द्रनील मणिधौ से निर्मित मंडप को देखा वह वर्षा ऋतु के मेघ जसा 
शोभायमान हो रहा था! वहीँ हाथियों की चिघाड को सुनकर (उसे मेघ का गर्जारिव 
मानकर) मथूर नाचने लगे । उस मंडप को देख दूत अ्रत्यन्त हपित हुञा । 


७१. ततौजसं सोऽथ सभासदां वरव राजितं तीक्ष्णकरं ग्रहैरिव । 
शश्ञाङ्मूक्षेरिव वासवं सुररिव दषेन कलमे रिवानिश्शम्‌ ॥ 
१. ममाचितं--खचितं । 


२. ्राधोरणः--महावत (म्राघरोरणा. हस्तिपका गजाजीवेभपालकाः--प्रभि० ३।४२१} 
३. गर्जारवः--हायियों के विषाड्‌ की प्रावाज (गरजंस्य श्रावः भ्रयवा गर्जायाः रवः) । 


~ > 
) 
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७२, ततायतां चा'मिव सर्वतः समां , समां सुधर्मामिव सं्नितश्रियम्‌ । 
धुतेकम्‌ति वहुमूतितां गतं , सरत्नचामोकरमित्तिसं कात्‌ 11 

७३, भपूर्पु्वाद्रिमिवाद्युमालिनं , महामृगेन््रासनमप्यधिष्ठितिम्‌ । 
महोभिरुदरीपितसर्वदिगमुखंवेपुदं रालोकमलं च विश्रतम्‌ ॥ 

७४. मिमानमन्तर्नं दधानभुच्चकं यो वहिर्ात्िमिदे कतां मतम्‌ । 
सुधाब्धिङण्डोरभरानवस्करंः , सितातपत्रच्छलतौ नुपोपरि । | 

७५. किमुवंज्ञोभिः' सुहृदा बलद्धिषायुपास्तुमेनं प्रहितानिरागतम्‌ । 
विलासिनीसिर्ददतीभिरित्यम्‌ं , वितक॑मुद्वेट्लितदामरो मयम्‌ । 

७६. प्रकाममंसरपतहारहारिणं,.सनिर्भरं मेरुमिवोन्नतप्रथम्‌, । 
यश्ञः प्रता्पामिहतिन्डुमास्कराश्रितं स्वकर्णार्पितकुण्डलच्छलात्‌ 1. 

७७, भुजद्रयीशौयंमिवाक्षिगोचरं , चरो महोत्साहमिवाद्धिनं पुनः ।. 
चन्र स्षगदिव मानसुन्नतं , वसृम्धरेशं चषमध्वजाद्धजम्‌ 11" 

--सप्तभिः कुलकम्‌!" 


दूत ने उस मण्डप में विराजमान ऋषभ के पत्र महाराज बाहुवली को साक्षात्‌ देखा } 
उनका तेज चारों ओर फल रहा था । वे श्रेष्ठ सभासदोंसे वैसेहीशोमितहौोरहैये 
अंसे सुं ग्रहो से, चन्द्रमा नक्षत्रों से, इन्दर देवतां से ओर युथपतिं हाथी अपने 
कलभो (तीत वपं की उघ्र वाले हाथियों) से शोभित होता है 1 वे सभा कीशोभासे 
युक्त थे । उनको सभा सुधर्मा सभाकी भति चारोंओर से सम गौर भाकाश्चकी 
भति लम्बी-चौड़ी थी। बाहुवली एकरूपे (अकेले) थे किन्तु मणियों से सेचित 
स्वर्णमय भित्ति मे प्रतिविम्बित होने के कारण बहुरूप हो रहै थेः। वे महान्‌ 
सिंहासन पर आसीन थे । वे उस समय टेसे लग रहै थे मानो कि अपुवं उदयाचल पर 
सूयं आसीन हो 1 वे अपनी रदिमयों से सभी दिशाओं के भानन कौ उदीपित कर रहे 
थे) उनका शरीर तेज के कारण दुष्य हो रहा था । 


महाराज बाहुवली केशिर पर श्वेत चछत्नथा।वे रसे लगरहैये मानोकिउस चत 
केभिप से वेयज्ञकोधारण करर वह्‌ य्चक्षीर समुद्र के फेनोंकी त्तरः 





१, द्ां--प्राकाम्‌ । 

२. दिण्डीरः--ततमुद्र का फेन (डिष्डोरोऽग्धिकफः पनः--भ्रभि० ४।९४३). । श्रनवस्कर--विगुद्ध 
(निःशोध्यमनवस्करम्‌--श्रभि० ६।७२) 

३. उवंभी--भप्तरा (स्वः स्वणिवध्वोऽम्तरस : स्ववंश्या उवंशीमूखाः--श्रभि० २६७) 

५" वतद्विट्‌-- इन्द्र (वस नामका राक्षस रै शबर जिसका वद्‌ भर्भात्‌ न्द्र). 

४ उन्नतग्रयम्‌--उत्तुगमव्यारन्‌-- उन्नतं श्यावा ¦ 


-अथमः सगः २१ 


अत्यन्त विञयुदध (धवल), अन्दर न समाता हु, एकीभूत होकर सारा का सारा वाहुर 
जा गया हो-एेसा प्रतीतो रहाथा। 

उनके दोनों ओर दो रमणियां चामर इला र्ही थीं । उन रमणियो को देखकर मन 
मे यह वितकंणा उत्पन्न हो रहीथी कि क्या महाराज बाहुवली के मित्र डइन््रने इनं 
उव थियो (ग्रप्सराग्नो) को बाहुबली कौ उपासना करने के लिएभेजा है ? 

वाहुवली गले मे पहने हुए हार के कारण उन्नत स्यातिवलि परिपणे मेर कौ भाति 
-सुन्दर लग रहे थे । उनके यश ओौर्‌ प्रताप से पराजित चन्द्रमा ओर सूर्यं, कानों 
पहने हुए कुंडल के भिष से उनका आश्रये रहैयथे। 

वेेसे लगरहैये मानोकि वाहु-युगल काशौयं दृष्ट्गिचरहोरहा हो, वीर रस 
सूतिमान्‌ हो रहा हौ तथा उन्नत अहंकार साक्षात्‌ हो रहा हो । 


७८. स दशनात्‌ क्षोणिपतेः प्ररपितो , ज्वलत्टरञ्ञानोरिवतीब्रतेजसः 1 
न लोचनाभ्यापपि यं विलोकितुं , क्षमे मयेयं: स फिमित्यतकंयत्‌ 1 


तीव्र तेजवाली जलती हुई जम्ति को देखकर जंसे कोई पुरुप प्रकेपित हो जाताहै वैसे 
ही बाहुवली को देखकर दंत प्रकपित हौ गया । उसने सोचा--"“जिनको मै आंखोसे 
भी देख नहीं सकता, उनके सामने मेँ कंसे बोलू ?" 


७६. भरतनृपत्तिचारः सोऽय संयोज्य पाणी , 
्ि{्तिपत्तिमच नम्यात्यन्तपुण्यो दपाट्धम्‌ । 
विधिवदननिनाथस्याग्रतः सन्निविष्टः , 
ववचिदपि हि विधिज्ञा नेव लुम्पन्ति मागेम्‌ ॥1 


महाराज भरत केदरूतने हाथ जोड़कर विपुल पुण्यके उद्यसे सम्पन्न महाराज 
-वाहुवली को प्रणाम क्रिया) वह्‌ उनके सम्मुख विधिवत्‌ वैठ गया । क्योंकि विधि 
"को जानने वाले कहीं भी ममगे-परपरा का लोप नहीं करते । 


---इति मरतद्ुतागमो नाम प्रथमः समेः-- 


---- 


"~~~ --~-~--_ ~ 


१. ईदयंः-- वाच्यः) 


प्रतिपाद्य-- 


लोक परिमाण- 


छन्द-- 


लक्षण- 


दूसरा सगे 


महाराज बाहुवली कीसभामेभरतके दूत 
का ्रागमन श्रौर सन्देल-कथन । 
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उपजाति । यद्‌ इन्द्रवज्रा छन्द ग्रौर उपेन्द्रवज्रा 
छन्द के मिश्रण से वनताहै1 इसके कीति, 
माला, शाला, हंसी आदि १४भेदरह] 


इन्द्रवज्ा--'स्यादिन््रवजा यदितौजगौ गः 
(दो तगण, एक जगण, दो गुरु--ऽ5।, 551, 
5॥, 55) 


उपेन्द्रवज्रा--"उपेनवच्रा प्रथमे लघौ सा 
(गण इन्द्रवज्रा जसेही, किन्तु चारो चरणों 
का प्रथम श्रक्षर स्व) । 


कथावस्तु 


दूत बाहुवली के सामने मौन वैठा था । बाहुवली ने उसके मनोगते 
भावो को जानकर भरत के साथ चिताये वचपन के कुछ रोचक संस्मरण 
प्रस्तुत किए । उन्होने च्येष्ठ भ्राता भरत के प्रति श्रपना सहज धातृ 
व्यक्त करते हुए दूत के श्रागमन का कारण पृचछा । दूत ने श्रपने श्रागमन के 
श्रभिप्राय कौ स्पष्ट करते हुए महाराज भरत के प्रबल पराक्रम ग्रौर एेक्वयं 
का उत्नेख किया ! उनकी सेना के बल-पराक्रम का वणेन करते हुए दूत ने 
नमि प्नौर विनमि के पराजय कौ बात कटी । उसने यह्‌ मी कहा करि रेष 
शनये भाई महाराज भरत कै ब्रनुशासन को मान्यता दे चके है । अव केवल 
एक म्नाप ही शेष रहे है । दत ने भरत श्रौर बाहुवली के एेश्वयं भ्रौर पराक्रम 
की तुलना करते हुए बाहुवली को भरत के श्रनु्ासन को स्वीकार करने कौ 
भ्ेरणा दी । यह्‌ सूनकेर बाहुवली का मूख लाल हौ गया । 


दितीयः सर्गः 


"१, अयाग्रतो वाहुवलेनिविष्टो , विवक्षुरप्याह्‌ न किल्चिदेषः । , 
तेजोसिरेतस्य दिरघगितातमा' , नृपा सहोनि दय विल द्ुनीयाः । 


वाहुवरली के प्नामने वैडे हुए दून का चित्त उनके तेज से विश्रान्त हो गया} वह्‌ 
ख कहना चाहता धा फिर भी कुड नदीं कह सका, क्मोकि राजा अपने तेज कै दास 
` अलंघनीय होते है } 


` २. ने किञ््चिदूचानमवेक्षय द्रुत , जगाद राजा विदितादयार्थः ॥ ` 
मुखेन दृष्ट्या च विदन्ति सर्वं , विचक्षणाः स्वान्तातं हि भावम्‌ । 


विचक्षण व्यक्ति द्रो के हृदयगत्त समी भावों को उनकी आक्रति भौर दृष्टि े जान 


जाते है। बाहुवली ने दूत के समी अभिप्रायो को जान लिथा। द्रूतको मौन देखकर 
: वे वोले-- 


३. अआगपतीत्‌ तव स्वागतमप्योध्यागतस्य चैत्तावदलण्डमागे । 
तवागमात्‌ तृप्तमिदं मनी मे , तृषातुरस्येव जलषवलोकात्‌ \\ 


दूत । तुभ अथोध्पा से आए हो । समूचे मागं मे तुम्हारा स्वागत हु होगा । जिस 
प्रकार जल को देखकर प्याप्ता व्पक्तितृप्तहोजाताहै, वमे ही तुम्हारे आनेसे मेरा 
` यह सन भीत्रृप्तहो गयाहै। 


४. नितान्ततरृष्णातुरमस्मदीयं , बन्घुप्रवृत्याः सुखाय चित्तम्‌ । 
दुरेस्तु घाराघरवारिघारा , सारद्मानन्दति गजिरेव 1 





दूत ! मेय मनं जपने ववर (भरत) का वृत्तान्त जानने के लिए नितान्त आतुर रहता 


१. विधूणितात्मा--विध्रान्तचित्तः। 
२. वन्धुपरवृत्या--भरतादिवुत्तन्तेन 1 
३. सारङ्गः--चातकं (सारङ्खोनभोम्बूपः--भ्रभि० ४।३६५) 
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है । तुम उसको शान्त कसो । बादल की जलधारा तो दूर , उसका गर्जारवे भी चातक. ` 
को आनन्दित कर देता है 


५. तास्ताः समस्त इति बाललोलाः' , सोत्कण्ठमातेनुरदोमनो नः । 
दन्ताबलाना'मपि दूरगानां ,.करीडाभुवो विन्ध्यगिरेरिवाद्य ॥\ 


जेसे दूर जंगल मे विचरण करनेवाले हाथियों को विन्ध्य परवत के क्रीडा-स्थल १ 
करतेहैःवेसे हौ भ्राजवे सारी वाल-लीलाएं मेरे मने को उत्कट्ति कर रही हँ । 


६.  यस्याऽसमञ्ज्येष्ठतयाहमेव , बन्धुः स व्धुभेरतोद्य दृष्टः । 
स्वद्‌ दवोनाद्‌ दूत ! पयोदकालः , इातह्दाग्दशेनतो हिं वेद्यः ॥ 


भरतकारही दखोटा भाई हं । तुमह देखकर भै मानता हूं किर्मैने भाई भरत को देष 
लिया । क्योकि विजली को देखकर वर्षाकाल जान लिया जत्ता है 1 


७. एनं भूजाभ्यामपसारय हरात्‌ , प्रसह्य ताताङ्कमहं निषण्णः 1 
तातेन ते ज्येष्ठ इति प्रसाद्य, भ्रातायमत्यन्तमहं निषिद्धः 1 


एक वार ेसा हुआ कि रवै अपनी भुजाभों से इस (भाई भरत) को वलात्‌ दुर कर । 
पिताकीगोदमेंजावेठा । पिताने "यह्‌ तेसा वडा भाई है यदह बात मनवा कर 
मुभे वैसा करने से रोका । 


म, हठादपास्ता भरतस्य हस्तान्‌ , मयेक्षुयष्टी रुदतोस्य कामम्‌ । 
चिघाय खण्डं स्वयमेत्य ताते: , प्रत्यर्भपतं नाववनेरिवास्याः ॥ 


एक वार ते रोते हुए भरतकेहाथसे हठात्‌ गन्ने का टुकड़ा छीन लिया । पित्ताजी' 
स्वयं आए । उरक दो टुकड़े कर हम दोनों भादयौं को एक-एक टुकड़ा दै दिया, 
मानो कि उन्होने पृथ्वीकेदो भागकर हमे एक-एक भाग दे दिया हो। 


€ गजं विनिनूमदवारिधारं , केदाचिदारुहय चरन्‌ सलीलम्‌ \ 
्यायातुपादयाय ह्ठादपास्तो , मयाम्वरेस्मान्निपतन्‌ धृतश्च ॥। 


एक चार ज्ञरते हुए मदवाले हाथी पर चदकर क्रीडा करने के लिए जाते हुए वड़े भाई 


~~~ ~~~ 


१. वानसौता--कुमारावस्याक्रीराः। 


२, दन्तावल :--दाथौ (दन्तावत्तः फरटिकुज्जरकुम्भिपीलवः--्रमि० ४।२८३} 
३. णतद्धुदा--विजलौ (ब्राकासिक रतहुदा--भ्रभि० ।१७१्‌} 
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भरत को भने उडाकर सहसा श्राका मे उदाल दिया ओर नीचे गिरते [हुए उसो; 
सेल लिया । 


१०. श्रीतातहुसेन' शमंगतेन' , विदूरमुकतास्त्ररुचा पदे स्वे 
न्यघाधि यो वन्हरिवोसतेजास्तस्यास्ति फच्चिद्‌' मरतस्य सद्रम्‌ ॥1 


मेरे पिताश्री शस्त्रोको दुर छोडकर मुनि वन गएु। उन्दने अग्नि की तरह विस्तृत 
तेजवाले भरत को अपने पद पर नियुक्त किया । दूत ! वया उस मरत के कुशल-क्षेम है ? 


११. न्यवेशि ततेन भुजेऽस्य लक्ष्मोः , सत्‌क्षेत्रभूम्यामिव सस्थरालिः 1 
या श्ात्रवावग्रहुशाक्तिनाशात्‌ , सा नीतिचृष्ट्या वच्‌ घेऽधुनास्मात्‌ \1 


पिताश्री ने भर्त की भुजामं पर राज्यलक्ष्मी का भार उसी प्रकार रखा जिस प्रकार 
उपजाऊ भूमी में धान्य कौ राशि निविष्ट होती दहै) राज्य-लक्मी शञव्रुरूपी दुभिक्षः 
की शक्ति का नाश करभरत कीनीतिरूपी वृष्टिसे पोप पाकर वरद्ने लगी । 


१२. परस्परामाचहतोरपीहां , समानसौहादंयुषोरपोह्‌ 1 
श्रान्ते नौ पतितो विदेशः , प्रेमाद्रयोर्नक्रमिवान्तरक्ष्णोः \\ 


हम दोनो मे परस्पर प्रेम ्रौर समान सौहादं है 1 परन्तु क्या करे, हम दोनों के वीच 
विदेश-- देशान्तर आ गया है, जिस प्रकार प्रेम से भीगी हुई आंखों के वीच नाक 
आं जातादहै। 


१३. पुरा चर! आ्रातरमन्तरेण › शशाक न स्थातुम्‌ सुहूत्तम्‌ । 
समाऽ्धुनोपोष्यत एव दृष्ट्या , व्पर्थास्तततो मे दिवसाः प्रयान्ति ॥ 


दूत ! पहले भँ भाईके विना मृहूत्तं भर भी नहीं रह्‌ सकता था । किन्तु आक्‌ {मेरी 
आसं उपवास कर रही ह--उपे देख नहींपा रहीं इसलिएमेरेये दिन व्यथ 
वीत रदं हँ । 


१४. सा प्रीतिरद्धोक्रियत्ते मया नो , जायेत यस्यां किल विध्रयोगः 1 
निजीविवा'्वां यदि विप्रयुक्तौ , प्रीतिनं रीर्तिहि विमावनीया }) 


प्‌. श्रौता तदहुसेन--श्ोवृ पभस्वामिसू्येण 1 

२. णमंगतेम--शान्तिप्राप्तेन ! 

३. कच्चिद्‌--कुणलक्षेम (कच्िदिष्ट्परिप्रष्ने--श्रभि० ६।१७६) 

४, जिजीविव--इत्यदग्जौव प्राणधारणे धातोः णवादि प्रत्ययस्य उत्तमपुरुषस्य द्विवचनम्‌ १ 
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मै उस प्रीति को स्वीकार नहीं करता जिसमे विरह होता हौ । यदि हम वियुत हकर 
भीजीरहैदँतो इसे प्रोति नहीं रीति ही समना चाहिए । 


१५. हत्षेत्रभूम्यां परिवापमेतं 'नोँ प्रोतिबीजेः शतधा विवृद्धम्‌ । 
अन्योन्यसंपकंपयोदवष्टेया , त्वयग्रहो तास्ति विदेश एव ।\, 


हदयसूपी देत की चेती मे वोए हृए हम दोनों के प्रेम-वीज एक दूसरे के सम्पकंरूपी 
मेघ को वृष्टि से दतगुणित हूए ह विन्तु श्राज विदेश ही हमारे वीच अवग्रह--सूे 
(अकाल) कौ तरह सामने आ रहा है, 


१६. तत्‌ तत्‌ पितुर्लालनमप्यज्ञेषं , ता वाललीलाः सह्‌ वान्धवेशष्च । 
समृत्वा मनो मे स्वयमेव शान्ति , पाति द्विपस्येव नगाहूतस्य ॥\ 


इस प्रकार माता-पिता का सम्पूणं लालन-पालन ओौर भादयों के साथ की हुई बाल 


लीलां कास्मरणकरमेरा मन स्वयं उसी प्रकार शान्तहो जाता है जित्त प्रकार 
पवेत से लाया हुआ हाथी शान्त हो जाता है । 


७. श्रीतातपादान्नरजःपवित्रीता नितस्वनेभरेकलक्षम्यः 1 
मनोसिनन्दन्ति पुरीप्रदेकः , कलाधरस्येवः कराश्चकोरम्‌ 1! 


दूत ! अयोध्या नगरी के प्रदेश पिताश्नी के चरण-कमलों की रजो से पचित्र हुए । 
उन प्रदेशो ने स्वगे के नगरोंके देश्व्यकोभीजीतक्तियादहै। जिस प्रकार चन्द्रमा 
की किरणे चकोर को आनन्दित करती हैँ, उसी प्रकार वे प्रदेशा मेरे मन कौ आनन्दित 
करते हैं। 


१८. न माद्क्ली क्वापि पुरी जगत्यामिति स्मयाद्‌ या वलयं विमति । 


कल्याण साल. च्छलतस्त्विदानीं , सरा तादृगेवासित पुरी शिवाद्या ? \! 


अयोध्या नगरी जपने चारोंमोरके स्वणेप्राका्ोके भिपसेयह्‌ गवं करती हू 
वलय घारण क्र रही है कि विर्व मे कहीं भी मेरे जैसी सुंदर नगरी नहीं है ! दूत ! 
क्या षट्‌ नगरी माज भी उसी रूपमे मंगले परिपूर्णं है? 





१. परिवापमेतैः---दौज-संतति को वढ़ाने वाले--(वीजतसंतानमेतैः प्राप्तैः --प्जिकां पत्र ७) 
२. भवग्रहु-- मुवा, शफा (` ""तद्विष्ने ग्राहग्रहाववात्‌--्रभि० २।८०) 
3" कलाघरः--चन्देमा (ग्रभि० २।१६) 

“४. कल्याणं --स्वणं (कल्याणं कनक--प्रभि० ४।१०६) 

:4" सालः--प्राकर (प्राकासे वरणः साले-मभि० ४।४६) 
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१६. नितान्तवन्धुप्रणयप्रदीपो , निरन्तरस्नेहमराद्‌ चिमत्ति 1 
तेजस्तमोहारि चरिष्णु दिक्षु , मातः परं सूदिह्‌ वेदवातः ॥ 


भाद्यों का प्रेम-दीप निरन्तर स्नेह (तल) राशिसे भरा रहता है! उसका प्रकादा 
तम काना करनेवाला भौर चारों दिशाओं मे फंलनेवाला होता है। अव अगि, 
उसप्रेम-दीयकोसेदकी हूवान लगे--ह मे चाहता हूं । 


२०. नीतोहुमिद्धरत्वमह्‌ं त्विदानीं , ततेन नेतुं विमवाम्ययोध्याम्‌ । 
सोत्कंठमेतद्‌ हदयं ममास्ते , रयाङ्कनास्नोरिव ही रजन्याम्‌ ॥1 


पिताश्नीने मुभे स्वतन्त्र रूप से राजा वनाया है, इसलिए मैँ [अयोध्या जा नहीं सकता} 
मेरा यह्‌ हृदय वहां जाने के लिए वसे ही उत्कठिति है जसे रातत के समय चकवा चकवीः 
से मिलने के लिए उत्कठ्ति रहूता है । 


२१. कि दूत ! साक्ुतमिहागतोसि , {ति वा मम चरातुररिवलाद्यः। 
शक्तोऽपि दाचाग्निररण्यदाह्‌ , सारण्यःमीहेत्त समीरणस्य ।।] 


दूत ! क्या तुभ किसी प्रयोजन से यहां आए हो अयवा मेरे भाई भरत का कोई शतु 


वल्लाली हो गथादै? अरण्य को जलाने में समर्थं दावानिनि भी पवन का सहारः 
चाहती है । | 


२२. निःशङ्धमातंकमरातिभुभृद्हृत्कुजवास्तव्यमपास्य दूत ! 
व्वद्‌मतु राविष्कुह शासनं मे , पुरो नृपाश्चारपुरस्सरा हि ॥ 


दूत ! गब्रु-राजाओों के हदय-कुज में वास करने वाले भातक को दुर कर तुम निःशंक 
होकर अपने स्वामी भरत कौ आना को मेरे अगे प्रगट करो 1 क्योकि राजा दूत को 
ही आगे रखते है । 


२३. इतीरयित्वा बहुलीक्षितीज्ञः , ससंश्चमं सभ्रणयं समीति । ` 
क्षण विद्श्राम चरोऽथ भलस्यलीमिलतपाणिर्वाच भूपम्‌ ॥ 


इस प्रकार बहली प्रदेश के राजा बाहुवली ने ससंश्रम, सप्रेम मौर नीतियुक्त वचन 
कहकर क्षणभर के लिए विश्राम क्िया। तवद्रूतने जडे हुए दोनों हाथों से भाल 
स्थली का स्पदां करते हुए कहा-- 





प्‌- सारथ्यं-- साहाय्यम्‌ ! 
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-२४. राजन्‌ ! मवन्तं भरताधिराजः , प्रादुर्भवन्नी तिवचो मित्ते । 
ममाननेन क्षितिवल्लमा हि , नीतिप्रियाः प्रीतिपरा न चवम्‌ ॥ 


-राजन्‌ ! महाराज भरत मेरे मुह्‌ हारा प्रगट होकर आपको नीति-वचन कं रहे है। 
क्योकि राजा नीतिप्रिय होते ह, आपकी भांति प्रीति-परायण नहीं हते । 


२५. सा भारती भारतभूमिभतु मामाललम्बे नृपमौलिभिर्या । 
ध्रियेत नित्यं नवमल्लिकेव , स्फुरन्तमामोदभरं वहन्ती ॥! 


राजन्‌ ! भारत की भूमि के स्वामी भरत की उस वाणी कौ वडे-वडे राजा भौ सदा 
आमोद को बहून करने वाली नई मल्लिका की माला की तर्ह्‌ धारण करते है । उस 
वाणी को लेकर मँ यहां आया हूं । 


२६. वयं चरा स्वाभिनिदेशनिष्नास्तमोहुरास्तापकरा जगत्याम्‌ । 
शितान्‌ वुत्ति न विलङ्खपामः , कर! इवोष्णदयुतििम्बचपरम्‌' \\ 


राजन्‌ ! हम दूत । हम स्वामी के आदश के अधीन रहतेहै। हम इस जगती ओं 
सूयंकी ररिमियों की भांति तम का हरण ओौरतापकरनेवलेहँ। हम अपने 
आश्रघदाता स्वामी की अनुमति का उसी प्रकार उल्लंघन नदीं करते जिस प्रकार सूय 
कौ किरणे सूयं के विम्बके मागं का अतिक्रमण नहीं करतीं । 


२७. संदेशहारो निजनायकस्य , न्बेल्यमाविष्कुरुते पुरस्तात्‌ 1 
प्रर्थानां यः सपयोधिवन्हिःसमानतां गच्छति संश्रयारिः" \। 


यदि दूत अपने स्वामी की नि्वेलता शतरुभों के समक्ष प्रगट करता है तो वह समुद्र कौ 
अग्नि की भांति अपने आधार को नष्ट करने वाला शत्रु होता है । 


२८. अतस्त्वया भ्रौमरतानुजन्सन्‌! , वचश्चरस्याप्यवधारणोयम्‌ । 
मलीमत्तं वारिदवारि भावि, नहि ध्रिये कि सरसीवरस्य^? 


इसलिए भरत के अनुज 1 आप दूत के वचनों को ध्यानपूरवंक सुने । क्या वादल का 
मलिन पानी मानसरोवर की शोभाके लिए नहीं होता? 


१. निष्नः--पराधीन (नायवान्‌ निध्नगृद्यकौ--भ्रभि° ३।२०) 

२. कस---चारम्‌--यया किरणाः सूर्॑मंड्लचारं (नातिक्रामति) । 

३. पयोधिवन्दिः--वड्वानल । 

४. संश्रयारिः--संश्रयस्य-प्राश्रयस्य, ग्ररि--णतुः, सं्यारि--प्राश्रयवेरी । 
५. रारसौवरस्य--मानससरसः--मानसरोवर की 1 
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२६. शतं सुतानां बुषसध्वजेन , भिन्नेषु देशेष्वथ विन्ययेक्ि । 
नामाङ्ती राजपदेऽभिषिच्य , सततां हि वृत्तं सततं प्रवृत्यं 1 


राजन्‌ ! महाराज ऋषभने अपने सौ पुत्रोंका नाम-गराहपरवेक राज्याभिषेक कर उन्ह 
भिन्न-भिन्न प्रदेशो मे स्थापित्त किया था) क्योकि महान्‌ व्यक्तियों का व्यवहार सत्तत 
प्रवृत्ति-परम्परागत इतिदास या सतत आचरणीय वन जाता है। 


३०. तदन्तरे कोपि बलातिरिक्तो , भुवस्तले प्लावयितुं सहिष्णुः । 
कत्पान्तकालाव्धिरिवोत्तरङ्कः , सौश्राजसीमेव निषिद्धिरस्य ॥ 


राजन्‌ ! इने भादयो के वीच एसा कोई वलकशाली भीहैजो अपने पराक्रमसे सारी 
पृथ्वी को आक्रान्त करने मे उसी प्रकार समर्थं है जिस प्रकार उत्ताल तरगों वाला 
प्रलयकाल का समुद्र प्लावित करने मै सप्रथ है \ विन्दु सौश्रा्रकी सीमादही ऋषभ 
के पुव्र-छमुहेकीरेाकरनेमे रोके हुए है) 


३१. ज्यष्ठोऽग्रतंजाततया गुणंइ्च , ततेन यः स्वीयपदे न्यवेश्ि । 
तस्य प्रतापान्विहिरण्यरेताः' , प्रत्यधिपायांसि तनूकरोति ॥\ 


राजन्‌ ! भरत गुणों से तथा जन्म से ज्येष्ठ हैँ इसलिए पिताश्री ने उन्ह अपने पद पर 
स्थापित किया ! उनकी प्रतापरूपी वाडघान्ति शतरुरूपी जल को क्षीण कर रही है 1 


३२. केचिन्‌ नृपा मौलिमणीमपास्य , निवेश्य मौलौ गु्मेतदाल्लाम्‌ । 
सप्यर्ष्वेजानुक्रमव्तमानाः , प्रभोः पुरः प्राद्धणमाश्नयन्ति. 11 


करई राजा अपने मुकूट कौ मणौ को हटाकर उसके स्थान मे महराज भरत कौ गुरुतर 
अल्लाको धारण करते) वे धघुट्नोके वल स्वामी मरत के सामनेप्रंगणपरदही 
ठेठ जत्तिरहु। 


३३. भूपालवक्षस्थललम्बिहार-संघटसंचषणनचरुणे गौरम्‌ । 


राजाजिरं राजति तस्थ कौ्तिरीतांशुरो चिदिति भ्ियेवः 11 


राजां के वक्षस्यल पर्‌ लम्वायमान हारों के संघटन ओर्‌ संघर्षण से प्राप्त चूर्णं 
से राजप्रंगण स्वेतदहोग्याथा। मानो कि महायाज भरत की कौ्तकूपी चन्द्रमाः 
की किरणो कौ चयुति से वह्‌ शोभितहोरहादौ) । 





१. प्रतापाच्छिहिरण्यरेताः--प्रतापवाडवगए्नलः--प्रतापरूपो वाडवागनि 1 
२.रकीति `" `'-धियेव--यशःशशधरकिरपस्फूरितिवषम्येव {पञ्जिका पृ 5} 


३२ भरतवाहुवलिमहाकान्यम्‌ 


३४. सुतामुपादाय नुपार्च केचित्‌ , प्रणेमुरेनं स्वजनं विधाय । 
गिरीन्रमुस्या इव नीलकण्ठं , प्रभूतभूत्येकनिबद्धवित्तम्‌? 41 


कई राजे प्रचुर एेड्वयं में तल्लीन चित्तवाले महाराज भरत को अपनी कन्याएं सौपकर, 
उनको अपना स्वजन वनाकर, प्रणाम करते लगे । जिस प्रकार प्रचुर भस्म में निद 
वित्तवाने शंकर को हिमालय जादि महान्‌ पवत अपनी पृत्रियों को सौपकर, उर 
अपना स्वेजन वनाक्र, प्रणाम करते हैं| 


३५. महामूेन्द्रासनसनिनविष्टं , नृपैः परीतं त्रिदजेरिवेन््रम्‌ । 
स्वयं तमायान्ति नरेन््रलक्ष्म्यो , महीघ्रकन्याः इव वारिराशिम्‌* ॥। 


जिस प्रकार इन्द्र देवताओं से धिरे रहते ह, उसी प्रकार महान्‌ सिंहासन पर बैठे हुए 
भरत मी राजाओसे धिरे रहते हैँ । जंसे नदियां स्वयं ही समुद्र मे जा भिलती है 
वसे ही राज-लक्षिमयां स्वयं भरत मे आ मिलती है । 


३६. स्वेषु भृभत्सु विभाति सोयं , परोन्ततिमेररिवामिनन्द्यः । 
आक्रान्त निःशेषमही निवेशः , प्रोदीप्रकल्याणमनोरभश्रीः ॥ 


जसे मेर पव॑त सभी पर्वतं म अभिनन्दनीय अर उन्नत होता है वैसे ही महाराज 
भरत सभौ राजा्जो मे ममिनन्दनीय ओर उन्नत समृद्धियों से युक्त है । उन्होने 
समूची पृथ्वी को आक्रान्त कियादहै ओरवे प्रदीप्त कल्याणकी मनोरम शोभासे 
युक्त टै । 


३७. वच्राहतानां चसुधाघराणां , भवेच्छरण्यः किल वारिरान्लिः । 


नेतद्‌भिया तरस्तमहीक्वराणां , लोकतरयेष्यस्ति परः शरण्यः ॥ 


राजन्‌ ! यह्‌ सुना जातादै कि वचसे आहत पर्व॑तो के लिए समुद्र शरण-स्थल है 
किन्तु महाराज भरत के भय से स्त राजाों के लिए तीन लोक में भी कोई दूसरा 
शरण-स्थल नहीं है । 


द्वितीयः सर्गः ३३ 


३८. निस्यानप्तिस्वान'नियास्य नष्टे विसेधिनिव्यनिश्जिरे दिगन्ता: ! 
तरीयसौघप्रविरूढदूर्वाकुरप्रलुन्धरपितं कुरद्धः: 11 


महाराज भरत्त के वैरियोने वाणकी च्वनि कै नि्घेपि से भयभीत होकर दिशाओं के 
छोर की श्रोर पलायन कर दिया । अव उनके सूने घरो कै उपर उगे हुए दूर्वा घास 
के अंकुरोकोखनेमे आसक्त मृग वहां निवास कर रहैह। 


३६. विलोक्य यत्‌ सेन्पहयावघूतं , रजो नवाम्मोधरराजिनीलम्‌ । 
इथामाननी भूय च राजहंसैः, , पलायितं शुदधपरिच्छदाद्‌यैः*\। 


मह्‌ राज भरत की सेनाके घोड़ोके खुरो सेउटे हुए नए मेघ की भांति नीले रजकण 
जाकाश्में व्यातौ गषएु। अच्छे प्वारों से सम्पन्न वडे-वड़े राजायोंके मुहभी 
उन रजकणों से काले हो गए ओर वे सव वहां से पलायन कर गए 1 


४०. अस्य प्रयाणेषु हयक्षुराग्रोदधृते रजोभिर्मलिनीकृतानि । 
अद्रष्टुमर्हाणि मुखानि कंटिचल्लात्वा गतं क्वापि भुवोन्तराले 1 


महाराज भरत कौ प्रयाण-वेला यें घोड़ो कै खुरो से उ हुए रजकणों से कई राजाभों 
के मुह्‌ इतने मलिन हो गएकिवे देखने योग्य नहीं रहै। वे अपना काला मुंह लेकर 
कहीं भूमि मे पेठ गए । 


४९१. अनावृतं पयतु मा मुलान्जमयं पतिनः प्रभुतोपपन्नः । 
इतीव रेणुच्छलतो हरिद्भिः , समाददे नीलपटी^ समन्तात्‌ ॥ 


(हमारा यह्‌ एेबनयंशाली स्वामी हमारे मुल-कमल को अनावृत ने देखले'--यह सोचकर 
दिशाओं ने सजकणो के व्याज से जपने मुंह पर काले उत्तरीय कां घृंघट डाल दिया । 


१. ननिस्वान' शब्द वाण कौ ध्वनि के ग्रथ में प्रयुक्त दोता है (देखे- ग्राप्टे की डिक्शनरी 
प्‌० ६३द-निष्वान--¶176 णऽ ऽ0प्रात ० शो शण {छण 

निस्वान र {1} 56186} पञ्जिका मे 'निस्वान' का प्रथं वादय विशेपः किया ह ; 

निस्वाननिस्वानभिया--वा्यविशेपनिर्घोपभीत्या- पन्न म 1 

निस्वानः निर्घोप | 

"राजदुंस' के दो श्रथ दु बडे राजा तया राजहंस पक्षी । 

. "णुद्धपरिच्छदाद््' के भी दो रथं ह-गरच्छे परिवारों से सम्पन्न तथां सफेद पावो से 
सम्पन्न ! राजा के पक्ष में पहला प्रथं तथा राजहंस कै पक्ष में दुसरा मर्थं संगत होगा ' 

५. दस्त्‌--दिशा (काष्ठाऽ्या दिग्‌ हरित्‌ ककुप्‌--रभि० २1८९} 

६. नोसपटी--प्यामोततसयम्‌--काला उत्तरीय | ` ` ` ` ` 
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३४ भरतवाहुवलि महाकाव्यम्‌ 


४२. मदेन हस्तीव वनप्रदेशो , भगारिणेवाग्तिरिवाश्ुगेस! 1 
उर्वानलेनेव पयोधिरामाःच्चकेण राजाधिकद्ुःप्रघर्पः । 


जि प्रकार मदसे हाथी, सिह से वन-प्रदे्, पवन से अग्तियौर वाडवान्नि से समूद्र 
दुर्धषं होते है, वेसेही चक्रके कारण महादाज भरते भी अत्यधिक दुधेपं है 


४३. यथारणस्तीक्ष्णसुचेरिवाम्रे , तथास्य चक्रं पुरतो वभूव । 
दुरुत्तरारातितमःप्रहारनितान्तदाक्षिण्यतया' सत्तेजः ।। 


जिस प्रकार सूये के अगे-्ागे अरुण नाम का सारथि चलता है, उसी प्रकार महाराज 


भरत के अगे-भगे चक्रे चलतादै। वह चक्र दर्धपं शतु रूपी अन्धकार पर प्रहार 
करने मेँ अत्यन्त तीक्ष्ण ओौर तेजस्वी है । 


४४, राजन्‌ ! मवद्बंधुबला"वु रालिर्चतुदिगाप्तावनवद्धकक्षः 1 
प्रकानमेतत्‌प्रणिपातसेतुवन्धप्रबन्वेन विगाहनीयः ॥ 


राजन्‌ ! आपके भाईका सेना रूपौ समृद्र चारों दिशाओं कौ आप्लावित करने के 


लिए वद्धकक्ष है । उम समद्र को अव्यन्त प्रणिपात सेतु-वंघसेहीपारकिया्जा 
सकताहै। 


४५. परिस्फुरत्‌कान्तिसह्तदीप्र , तीक्ष्णचुततेविम्बमिवोतल्वणाभम्‌^। 
चक्रं दधानो वसुधाधराणां , स दुःसहः शक्र इवात्तश्ञम्बः"।। 


स्फुरित होने वाली अत्यधिक कान्ति से चमकीले जौर सूर्यंके विम्वकीभांति भीपण 
आभा वाले चक्रको धारण किए हुए महाराज भरत राजाभों कै लिए उसी प्रकार 
दुःसहे होते हँ जिस प्रकार देवताग्नों के लिए वज्र को धारण करता हुग्रा इन्ध । 


४६. किमत्र चिन क्षितिवतल भानां , जये सुराणाएमयपमप्यजग्यः । 
भस्स्येच देवापुरय्‌न्दवन्ः , सतां प्रभावो हिं वचोतिरिक्तः ॥1 





श्राशूमगेन--पचनेन । 

सापातू--वि जततेस्म । 

प्रणः--मूयं का सारयि (वर्णो गण्टाग्रनः--प्रभि० २।१६) 
दुगत्तराराति""" "*" तया--दुस्त्ावरवांधक स्द्‌ननाव्यतवि द्रलेन- पच्जिका पत्र ८। 
वत्त --रना (वलं सेन्यमनीकिनौ--प्रभि० ३।४०६) 

उत्वणाभम्‌-भीपणाभम्‌ । 

वात्तणम्बः--प्रात्तः--प्राप्तः, णम्य वयं, येन सः 1 


न= ८ ५ 4५ ~ 
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महाराज भरत राजाओं को जीतने, एसमें आष्चयही क्याहै?वे देवताओं सेभी 
उजेय ह वे देव तथा असुरवृन्द दारा वन्दनीय दँ । क्योकि महान्‌ व्यक्तियों का प्रभाव 
चचनातीत होता दै! 


४७. योऽखण्डषट्‌ बण्डधराधराणां , मौरांश्ुगो रातपबारणानि । 
ह्रु यश्प॑सीव नृपः प्रवृत्तः, संवतंपाथोधिरिवातिरोद्रः |, 


जपे प्रलकाल का अतिरौद्र समुद्र सवकं हरण कर लेता वैसेहीये महाराज 
भरत संपूणं ह्‌ खण्डो के राजाओं के, चन्द्रमा कौ भांति उज्ज्वल, छतों का हरण करने 
के लिए प्रवृत्त ह! मानोकिवे इन राजाओंका यदश ही हरण कर लेना चाहते दों । 


म. विद्यापरेराद्यपतलङ्वनीपं , गुभेरिवेन्यं' सलिलेरिकान्धिम्‌ । 
गतस्य वताद्यर्गिरि नृपस्य , तेजोतिदुःसह्यमभूदिवांश्षोः ॥। 


गुणो से पूज्य व्यक्ति कौ भांति ओरपानी से समुद्र की भांति अनूल्लंघनीय तथा 
विचाधरों से संपन्न वैतादूष गिरि पर जव महाराज भरत गए तव उनका तेज सूं 
कौ माति दुःसह्य हौ गया । 


४६. सेनानिवेशा नृपतैरिह्‌ास्य , पञ्चाश दासननधिकोत्सचाद्याः 1 
तुरद्धमातद्धपुरीषसर्गैः , कूटानि तन्वन्त इवातनृनि ॥ 


वहां महाराज भरत के, वद्धं मान उत्सवो से परिपूणं, पचासे सेना-निवेश (छावनियां) 
थे । वह हाथी ओौर घोड़ों की लीदों के वड़-वड़ंदेर मानो विशाल शिखरक) रूप 
लेरहेथे। 


१५०. तात्रियापत्यततयाप्रतीतौ , यौ पन्नगेनद्राननलम्धदिदयौः । 
सौनं प्ते स्वामिनि भारतादगिरीन्द्रसंप्राप्तमर्हडधयज्यौर ॥ 

१५१. एतस्य सेनाधिर्पाति सुषेणं , मागं न्यरद्धानविलङ्घनोयौ । 
रयं तटिन्या इव सानुमन्तौ , प्रसृत्वरं तौ कटकामिरामौः 1 


-- युग्मम्‌ । 
१. इज्यं-- पूज्यम्‌ 1 
२. पल्जिकाकार वठ्ते है कि चक्रवर्ती ने धरणेन्ध से श्रड़चालीस हजार विद्याएं प्राप्त की यीं-- 
धरणेन्द्रास्यसप्राप्ताप्टचत्वारिणत्‌ सहसखविद्यावभूताम्‌-पच्नजिका पत्र ९1 
६. भारवाद्ध " राज्यौ--तव्धोत्त रेण दक्षिण श्रेणि प्रमूत्वौ--प्ल्जिका प्त ६ 1 
४. नमिविनमिपक्षे--कटक- सैन्यं, तेन अभिरामौ--मनोह्रौ 1 
पवंतपदो --फटकः--अद्रिनितवः, तेन श्रभिरुमौ--मनोहुरौ 1 


३९ भरतवाहुवलि महाकाव्यम्‌ 


पूज्य पिता पभ के प्रिय पुत्रके रूप भँ विश्रुत नमि जीर विनमि नै धरणेन्धके मुख 
से विद्या प्राप्त कौ थो \ जव ऋषभ प्द्रजित हुए तव उनको वैताद्य गिरि, जो 
भास्तवेपं कोदो भागों मे विभाजित करता दै, का मर्हाधक राज्य प्राप्त हश्रा! ू 
अलंवनीय ओर सेना से सुशोभित उन दोनों ने भरत चक्रवर्ती के भागे वदते हृए सूपेण 
सेनापति को मगेमेही रोक लिया, जसे नदीकेवेग को पर्वत रोक लेते है] 


५२. वेमानिकेः स्यन्दनसन्निविष्टैरधोगुखरूष्वंमुखंश्च वाणः' 1 
संपादितोत्कं बहुघा प्रवृत्तः , खगामिमिभू मिचर्दौनिघर्षात्‌ ।! 
५२. तो द्राद््ाव्दीं भरतेन सार्धं , वितेनु न्मनिन्यसत्त्वौः 1 
सुरासुराणामपि चित्रदायि , विन्ध्याचलेनेव गजौ मदान्धौ 11 
-- युग्मम्‌ । 


श्लाघनीय बल बले नमि ओर विनमि ने भरत के साथ वारह्‌ वर्पो तक युद्ध किया 
उस युद्धम विमान मेँ श्ररूढ आकाशगामी वि्यावरों के वाण नीचे की. भौर मा रहै 
थेभ्रीररभोंमे वेऽेहुए्‌ मरत चक्रवर्तीं के भतीचर संनिकोके बाण उपरकी भोर 
जारहेये) वार-प्ारफफै जनि वत्ति वाणो के संघप॑ण ते उत्कारं भिर रही थीं। 
उस्र समय एेसा लग रहा था मानो किदो मदान्ध हाथी विन्ध्य पर्वेतसे टक्करते सं 
हो 1 बह युद्ध देव ओर अधुरों के लिए भी आदचर्वंकारी था। 


५४. अभङ्ग्रं मारतवकनेतुद्‌ ष्वा बलं तौ स्वस्‌ तामदत्ताम्‌ । 
सत्रीरत्नलाभान्‌ मुदितः स सवेमोमोपि ताभ्यामददाच्च राज्यम्‌! 


जव उन दोनो ने देखा कि भरत का वल अट्ट है तव उन्होने अपनी पुत्रियां भरतकं 


व्याह । चक्रवर्ती मरत स्व्री-रतन के लाभ से मुदित हए ओर उने दोनों को अपना 
अपना राज्य लौटा दिया । 


५५ एवं शरच्वन््रमरोचिगौरं , पूर्वापराम्मोधिगतान्तनेषः । 

भादाय वंताद्र्गिरि चचाल , विदयाभूतां र्लोकमिचाततितुद्धम्‌ ।! 
इस प्रकार चक्रवर्ती भरत वैताद्यगिरि पर विजय प्राप्तं कर आगे वहे मानो र 
विद्याधरो के शरद्‌ ऋछतु 


के चन्दमा की भांति धवल गौर्‌ अत्युननत तथा पूवं स 
पदिचिम समुद्र पन्त पले हए यथा को सेकर्‌ आभे वट्‌ रहै । 


~--- 





१. वाणे इत्यत्र करगे तृतीयाघन्य्र यन्तंरि--पच्जिका त्न € । 
२. जनिन्यगत्सौ--र्ताघनीयवतौ । 


द्वितीयः सर्गः । ३७ 


५९. सकन्दरहारमदार्यवीयः , क्रमादथोदृघास्य विवेज्ञ तेत्र ) 
काकिण्यसंस्येयमहुःप्रभाव त्ति रोहितध्वन्तभरे पुरस्तात्‌ ॥1 


अप्रतिहत यक्तिवलिे भरत त्रमशः गुफा काटार खोल उसमे प्रविष्ट हो गए । वह्‌ 
कल्दरा अधंकार से व्याप्त भरी किन्तु चक्रवर्ती के काकिणी रतन कौ असंख्य किरर्णोके 
प्रभवि समे सासा ग्रन्यक्रार अगिसे अणि नष्ट होता यया ! 


५७. स मलि्लिकाक्रोडदिलोललीलेमन्दाकिनीशौकरिमिः सिषेवे । 
करीन््रकुम्भस्वलनातिमन्दै्मागं हतक्लान्तिभरेः समीरः ॥ 


मर्लिकाके पुष्पो की गोद यें विलोल लीला करने वाले, गंगा के शीतल जल-कणों से 
युक्त.गजेन्द्रो के कूभस्थल से वह्ने वल्लि मद के कारण अत्िमंद गत्तिवाते तथा वलानि 
के समूह्‌ कौ नष्ट करने वलि पवनने सगं में मरतकी सेवा की। 


भ. स भुभेदुत्ृष्टतरप्रमावो , भूतः पुथिन्यादिभिरप्यसेवि । 
ओौ्छृष््यतः प्राघुणकेषु सत्पु , स्वीयं हि महात्म्यमलोपनीयम्‌ 1 


महारज भरत उक्कृष्ट प्रभाव वाले है--यह सोचकर पुथ्वी आदि सभी भूतो ने उतकी 
उपासना की 1 क्योकि उक्कृष्ट अत्तियि के होने पर अपने वडप्पन का लोप नहीं करता 
चादिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए । 


५६. स नौविमानंरवतीयेिन्धू , तपस्करियाराधितस्तन्निधानः 1 
दयूलोकलक्ष्मीमूषि जान्हवीये , सेनानिवंशं विततान तीरे \। 


भरत ने नौका-विमानाों द्वारा स्सि्धु तदी को पार किया । उन्होने स्वर्गलोक की शोभा 
काहूरण करने वले गंगा के तीर्‌ पर अपनी तेना का पड़ाव डाला तथा तपस्या र 
क्रिया द्वारा निधानो की आराथना कौ | 


६०. विलोक्य तं मन्मथहारिरूपं , पुष्पेषृबणाप्रविसिन्नतन्वए२ । 
चाणान्तपक्षानिव संवसार , गङ्खापि रोमोद्‌गमलक्षतो द्राक्‌ ।) 


भरत को कामदेव जसा सुन्दर स्प देखकर गंगा रोमांचित होने कै वहाने मानौ मदन 





१. काविःणी-- चक्रवत्तीं का सत्नविष्ेप । 


२. प्ये" तन्बा--पृष्पेपोः--कामस्य, वाणाग्राणि--शरोपरिभागास्तैविभिन्ना- वि्‌ 
तनूस्त्येति 1 ° प्तन्वी" इत्यपि पाठः 1 


३८ भरतवाहुवलिमहाकान्यम्‌ 


के वाणोंकेअग्रसे मिन श्रपने छरीर द्वारा वाणोके म्र भागमें गृहने वाली पाखी 
कोधारण्‌ कररही थी) 


६१. भ्यजौज्ञपद्‌ दूतिमुखेन भूपं , सा स्ववंधूरेवमनन्यरूपम्‌ } 
का स्मेरनेत्रा विभवेदलज्जा , कामाभिलापं स्वमुखेन वक्तुम्‌ ? 


गंगा देवी ने अपनी दूती के साथ अप्रतिम रूप के धनी महाराज भरत को इस प्रकार 
(जौ याभे कषाजा रहा है) कहलाया | कौन विकस्वरमैत्रा नारी श्रपने काम (मदन) 
की अभिलापां को स्वये अपने मुख से कह्ने मेँ निलेज्ज हो सक्ती है? 


६. प्रीतिभेवत्यस्ति तृतो विचारस्तया विधीयेत न मरस्य॑मान्ने । 
परीतिं न्‌ हा" नरदेव ! देघौ , भवद्वियेणे विधुराधूनेय्‌ ।। 


दूती ने कहा--"नरेन््र ! आपके प्रति गंगा देवीका प्रेम है अतः उसने आपके प्रति 
विचार किया है । यह्‌ विचार मनुष्य माच्र के प्रति नहींहै। क्योकि प्रीति म तकं 
नहीं होता । वह्‌ देवी इसं समय आपके विरह से व्याकुल है । 


६३. स्वं मानुषीभोगनिमग्नचित्तः , स्वगद्धिनानां न हि वेत्सि लीलाम्‌ । 
पौयूषसिन्धोरमृतकसद्धः , कथं निवेयो लवणाद्धमीनैः \। 


दूती ने भ्रगे कहा--"राजन्‌ ! जापका चित्त मनुप्य सम्वन्धी भोगों मे निमग्न है। 
अप्‌ देवांगनाभों कौ लीलाओं को नहीं जानते ¡ सच है कि लवण समुद्र में निवास 
करनेवाली मदलियो को क्षीर समुद्र के अमृतमय संग को कसे बताया जा सकता है ? 


६४. स्वरूपलावण्यकलावलेपाच्छक्ऽपि या दृष्टिमदान्न किञ्चित्‌ । 
स्षमोपरिचास्वे रजनीव चग्द्रो , विरमा रागं भवदीहिनी साध 


जिसने अपने स्वल्प, लावण्य ओर कला के अहंकार के कारण, दरिद्र के प्रति लक्ष्मी 
कौ भांति, इन्दर पर भी कभी अपनी हृष्टि नहीं डाली, वह देवी गंगा आपको चाहती 
दै मोर जनने रात चाद के प्रति अनुरक्त रहती है वैस ही वहं अपके प्रति अनुरक्त है। 
६५, मन्दान्नमन्दाक्षमवेक्ष्य चाह्‌ं , तस्या मुखं सानिम निनिमेपम्‌ । 
मचन्तमेत सुमगावतंसं , सर्बन्तिराकारविष्ये द्यमिज्ञाः ॥1 
न~" 

१. भरनदा--वित्तकरहित्ता 

२. मानिम---सप्राणः। 


द्वितीयः सर्गः २३९ 


"लज्जा से बुद्ध मदी हुई आंखों वालात्तथा सप्राण होते हृए्‌ भी नितिमैप उसका मुह्‌ 
देखकर मँ भाग्यज्लालियों में शितेमणि आके पास मार्ह, क्योकि अभिश्च लोग सव 
आन्तरिक आकारो को जानने बाले होते ट| 


६६. असंस्तवाद्भिः किल दूतिवात्रयवच््रे ण भिन्नो विहितान्तरायः ! 
एवं तयो रागवतोर्दभूव , संपूक्तिरन्योन्यरसात्िरेकात्‌ ॥। 


दूती के वाक्य रूपौ चर से अपरिचिय का पवत, जो दोनां के बीच विघ्न उपस्थित कर 
रहा था, टूट भया 1 इस प्रकार पारस्परिक रस कै जप्तिरेकसे, राग से रक्त उन दोनों 
मे सम्पकं स्थापितदयो गया। 


९६७. विस्मृत्य शुद्धान्त चधूवि लासास्तत्र क्षि तीशोऽव्व सह॒ल्मस्थात्‌ । 
नालः करीरद्रमविस्मृत्तिः स्यात्‌ , कि सल्लिकपुष्परसप्रसवत्या ? 


महाराज भरत अपने अन्तःपुर कौ रानियों के विलासो को भूलकर उस्र नदी तटपर 
एक हजार वपं तके वेढे रहे \ क्या भ्रमर मल्लिका पुप्पके रस का आस्वादन करते 
समय करीरके वृक्ष को नहीं भूल जाता? 


६८. वद्लीङतान्तःकरणस्तथापि , न स्थातुसेहिष्ट रथाङ्खपाणिः 1 
सन्तो युगान्तेप्यविलङ्घनौयान्‌ , धर्मार्थकामान्‌ न विलङ्‌घयन्ति ॥! 


गमा देवी ने भरत के चित्तको वमे कर लिया धा, फिर भी उन्दनि वहां ठ्ट्रना 
नहीं चाहा । क्योकि सज्जन पुरुप अलंघनीय घमं, अथं गौर काम का युगान्तमेंमी 
उल्लंघन नहीं करते 1 


६६. ततश्चचालाधिपतिन्‌ पाणामुदीच्यवर्षा़् महीमहैन्द्रान्‌ । 
विनेतुमोजोधिकढुःप्रघर्पान्‌ , देत्थानिवेन्द्रो रचिवत्‌ तमांसि 11 


चनरवर्ती भरत ओज से अधिक दुरध॑पे उत्तरीय क्षे्ाद्धं के राजां को जीतने कै लिए 
जगि वदे, जते इन्र दैत्यो को जौर सूर्यं अन्धकार को जीतने के लिए श्नागे वदता है । 


७०. अन्रमोलीनपि न्रसौलोन्‌ , धुतातपत्रानधृततपत्रान्‌ 1 
विधाय राज्ञः स्वपुरं सर आगान्न दोष्मतां चित्रकरं हि किञ्चित्‌ \! 





१. णुडान्तः--ग्न्तःपुर (णुदान्तः स्यादन्तपुसम्‌ -प्रभि० ३१३६१ ) 


तवा काव्यम्‌ 
६ मरतवाहुवलि महाकाव्यम्‌ 


जो राजा नहीं भुक्ते थे उनको भूकाकर, जौ छ धारण करतेयथे 3 
करके, महाराज भरत अपने नगर को लौट आए । क्योकि पराक्रमी व्यक्तियों के लिए 
कुखं भी आश्चर्यकारी नहीं होता । 


७१. षट्खण्डखण्डीकृतकादयीन््र छत्रः स वर्षायुतपड्भिरेवम्‌ ॥ 
आयात छर्वंङ्िततोरणाङ्ं , वास्तोष्पति दयाभिव राजधानीम्‌ \) 


छह खंडों के राजाओं के चतरो को खंडित करने वाले महाराज भरत साठ हजार वर्षा 


तक विजय-प्रयाण कर देवभूमि मँ इन्द्र की भांति, तोरणों से सज्जित अपनी राजधानी 
अयोध्या में लौट भए । 


1] 


७२. सर्वेपि हाक्रप्मुखा द्यूलोकादेत्यादधुस्तस्य च तीर्थतोयेः । 
राज्याभिषेकं सजगत्यधीदाः , पुरातनः कोपि विधिनं लोप्यः ॥ 


्राच्वीन परम्परा के अनुसार देवलोक से इन्द्र दि प्रमुख देवतागण तथा सगी राजे- 
महाराजे वहां एकत्रित हए ओौर तीथेस्थल के पानी से महाराज भरत का राज्याभिषेक 
किया । क्योंकि किसी भी प्राचीन चिधिका लोप करना उचित नहीं है । 


७३. महीशितुरादश्लवषमात्रे , जातेभिदेकेऽपि न कोऽपि बन्धुः 1 
आयातवानित्थमनेकगरङाशङ-क प्रभिन्नं हदयं बभुव ॥ 


चत्रावतीं भरत का राज्याभिषेक हुए वारह वर्प बीत गए । भव तक भी कोई भी भाई 
नहीं भाया तव उनका हृदय अनेक शंका रूपी भालों से वीध गया । 

७४. स एव बन्धुः समये य एता , तदेव सौजन्यमनात्दौष्ट्यम्‌ । 
स एच राजा न सहेत योत्राहुमिन्रतां फ स्यचिदुद्‌ मरस्य 11 


वही चन्धुहैजो समय पर ञआताहै। {वही सौजम्य है जिसमे दुष्टता नहींहै। वही 
राजाहैजो किसी वीर्‌ की बहमिन््रता को सहन नहीं करता । 


७५. . न वभ्धुषु चातप नेव ताते , न. नात्र संबर्धिपु राज्यङृन्टिः 1 


स्नेहो विधेयो न यज्ञःदितांशौ , तेपां पयोदत्ति यदेतदेव ॥ 





१. कात्यपीन्दरः--काव्यपी- पृथ्वी, तस्या इन््रः--स्वामी--राजा 1 
२- वाप्तोप्पतनिः-- इन्र (सून्नामवास्तोप्पत्तिदत्मिशताः--श्रभि० २।८६) 
३. सटः कुः-- भाता (शत्यं ंकौ--यभि० ३४५१) 


दवितीयः सर्गः ४१ 
राजाको अगने वन्धुओ, भार्यो, पित्ता जीर संवंधियोके साय रन्‌ नहीं करना चादहिष्‌ 
क्योकि ये सव यश रूपी चन्माकोदकनैके लिए वरोद कानता कायं करते 


७६. तहपदीपं कममानपाम्यहमिन्रतततंल भरतियुद्धम्‌ । 
श्री ताततेजोधिकदोप्तिदीप्रमकण्डष्दोःकण्डसमीरणेन ॥1 


इसलिए महाराज भरत सोचते हम उनके श्रहुकार रूपी दीपकः, जो अह्मिन्द्रता 
के तंल-परसेभरे हुए ह ओर जो पिताश्री के अत्यधिक तेज की दीप्तस प्रताशी ह, 
को पवित्र भूजा-घनुष्य के प्रचंड पवन से वुभाद्‌ं। 


७७. यथाधिपत्यं त्रिदिवस्य जिष्णु यथा ग्रहणां तरणिश्च मुडवते । 
यथा नदीनां तटिनी एकस्तथाहमीहे जगदाचिपत्यम्‌ ।। 


जने स्वगे का आधिपत्य इन्र, ग्रहं का जाधिपर्य सूयं ओौर नदियों का आधिपत्य समुद्र 
भोगताहैवैसेही मै भी सारे जगत्‌ का याधिपद्य चाहताहूं 


७८. ततो विनश्यतत हदस्तरुच्चश्चरान्‌ करएनकं इवातिदीप्रान्‌ । 
स वान्धवस्नेह॒रसात्तरेकं , प्रसह्य संशोषयतु' मुमोच ॥ 


इस प्रकार मन मे महरा विचारकर महाराज भरत ने अपते सार्य के स्नेद्‌-रस के 


अतिरेक का वलपूवेक शोपण करने के विए सूयं कौ अति तेजस्वी किरणों की तरह 
अपने दुतोंको भेजाहै) 


७६. ते भारती चारमुलान्निश्षम्य , तां मारतीं यास्य हुदन्तरूढा 1 
चक्कुयु गादः शरणं तदेव , त्राता सुतानां विधुरे हि तातः ॥ 


वे सभी बन्धु दतो के महसे भरत की बह वाणी, जो उसके अन्तर्‌ हृदय में व्याप्त थी, 
सुनकर उसी समय भगवान्‌ ऋपम कौ शरण मे चले गए ! क्योकि कण्टकाल में पिता 
ही अपने पूत्रो कोत्राणदेताहै। 


८०. तदात्मजेभ्यो विहितानतिभ्यः , प्रत्यपि पेत्र' भरतेन राज्यम्‌ । 
कोपः प्रणामान्त इहोत्तमानामनुत्तमानां जननावधिहि ॥ 





१. भकाण्डं--काण्ड-कुत्सितं (अभि० ६1७८}, न काण्डं--जकाण्डं-प्विद्रम्‌ । 
२. जिष्णुः इन्र (विप्णृज्ञिप्ण्‌जनादेनौ--म्रभि० २।१२८} 
३. भस्तस्य इयमू--भारती, तां भास्तीं । 


४२ मरतवाहुवलिमहाकाव्यम्‌ 


भाद्यों के पत्र भरत का आधिपत्य स्वीकार कर नतो गएु। उतको भरते 
छीना हमा पैतृक राज्य पुनः सौप दिया) वयोकि उत्तम व्यक्तियोंके क्रोधकौ 
अवयि प्रणाम न करने तक भौर अघम व्यक्तियों के क्रोधे को भवधि जीवन पेत 
होती है। 


८१. भथान्यदा मालनियुक्तपाणिदयाम्बुजः शस्त्रनिवास रक्षी । 
हा चिता भूमिभुजां सहेलं निषेव्यमानं नृपमित्युवाच ।1 


अव वत्तीस हजार राजे भरत की सेवा करने लगे एक वार शस्व्रागार का रक्षक अपने 
जुडे हुए दोनों हाथो को भाल पर रखते हुए चक्रवर्ती भरत से वोला-- 


८२, देव ! त्व दस्त्रालयमु्रतेजो , ^रथाङ्घमायाति न देवसेव्यम्‌ । 
भीरीर्मनः शौयंमिवास्वगेह्‌' , निधानवदहानमिवात्िदीनम्‌ ॥ 


` दैव ] अत्यन्त तेजस्वी भौर देव-सेव्य वह्‌ चक्र आपके शस्त्रागार में प्रवेश्य नहीं कर रहा 
है, जसे भयमीत मन में शौयं, ददसिद्रि के घर में निधान ओौरअतिदीनमे दान प्रवेश नहीं 
केरता ॥' 


८३. रजेन! तं हैतुमहं ठु जाने , यन्तो तदायाति न शस्त्राम्‌ । 
श्रुभाञ्ुभं क्षोणिसुज' निवेद्यं , नियोगिनिह्यत्मनरा हि ते स्थुः ॥ 


“राजन््र ! वहं चक्र शस्वरागार में प्रवेश नहीं कर रहा है, इसका हतु यै नहीं जानता 
किन्तु कमे-सचिवे को चाहिए किवेश्युभयाअञघुम जोकुद्लभीहो, राजा को वता दे। 
वयोकि वे उसके आ्मीय-जन होते हैँ । 


८४. आकण्यं तां तस्य सरस्वतीं च , जगाद चित्तोन्तति"र्भवाक्यम्‌ । 
अखण्डषट्‌ खण्डनहीधरेषु , भ्रोच्चःशिराः कोप्यविलडः ध्यित: 


उसकी चात प्ुनकर भरत ने दपमरी वाणी में कहा--सम्पूणं छह खण्डं कै राजाओों मे 
एेसा कौन अनुत्लंव्यशक्ति सम्पन्न राजा है, जो ऊचा किर किए हए रै ? 


१. रथाद्धं --चक्र (रथाङ्ग रथपादोऽरि चक्र--यभि० ३।४१६९) 

२. मस्वगेट्‌--दसिदिगेहं । 

३. क्षोगिमूजने-क्नोणि --पृष्वीं भट कते इति क्षोणिम्‌क्‌--राजा, तस्मै । 

४. नियौगौ--कमे-एयिव (सहायकः मंदी) (नियोगी कमंसचिवः--सभि० ३।३८३) 
५. चित्तोन्नतिः--ग्रटंका र (मानप्विततौन्नतिः स्मयः--यभि० २।२३१ ) 


दवितीयः सगः ४२ 


८५. इतीरिणं तीरितराज्यभारो , राजानमूचे सचिवोऽथ तत्वा । 
नरेद } सर्वं स्वयमेव वेत्ति , विष्वं चराः हि क्यचिदस्तिवीरा ॥ 


इस प्रकार पदे जाने पर, राज्य-भार का पार पाने वाले सचिवने राजा से निचेदन विपा 
"नरेन्द्र ! आप स्वयं सव कु जानते दहं! सोक एस पृथ्वी पर्‌ आज कहीं-कहीं वीर 
वियमान दै \ 


८६९. तदा भवान्‌ मच्रिभिरोदितस्तद्‌ , नवत्‌समीपं प्रहितोर्मि राजन्‌ ! 
तवापि तस्पापि हितं बचोऽहं , माषं चिरं तेऽभिगूखं त्विदानीम्‌ ॥ 


राजन्‌ { उस समय भरत के जग्रह पर मंत्रियोने जापका नाम वताया } इस्िए भरत 
चक्रवर्ती ने मूमेः आपके पास मेजाह। मै ्रापके सम्मुख आपके मौर उनके चिर-हित 
के लिए कुल कठ रदा हूं । 


८७. भर्वस्तुलां तस्य स्याद्धपाणेनं काञ्चिदारोहृति श्ञौय॑क्तिधुः 1 
निम्नोऽत्तिदोचः सरसीवरः {क , पायोनिधेर्याति कियन्तमंश्ञम्‌ + 


माप शौयं के समुद्र दै किन्तु चक्रवर्ती भरत की किसी भी तुलना मे नहीं ग्ना सकते ! 
वयोकि उंडा जौर अत्तिविराल तालाव समुद्र के वितमे ग्रं की तुलना मे जा सकता है ? 


ठ. भ्राता मदोयोयमिति स्वचित्ते , निङ्विन्ततानावहूसे यदत्र । 
युक्तं न तेत्‌ ते क्ित्तराद्‌ ! सुखषय , न संस्तवो ह्‌ क्लित्तिवल्लभेषु । 


आप जपने मनये यह्‌ सोचकर निदिचन्तदहकि भरततो मेरा भाई है। राजन्‌ ! 


किन्तु आपके लिए रेरा सोचना उचित नहीं है । क्योकि राजाओं के साय परिचय करना 
सुखद नहीं होता 1 


८६ त्वन्मौलिकालायस्त'सञ्चयोत्र , कठोरता गच्छति मादव न । 
तस्य भरतापान्तिभरेण भावी , मृदुखभाक्‌ चक्रघनाभिघातः \! 


भापके मकुट का सोह्‌-संचय कठोर हो रहा है, मृदु नहीं । राजन्‌ } भरत कौ प्रतापाम्नि 
के भार जओौर उनके चक्तघन के अभिघात से वह्‌ कोमल हो जाएगा । 


~~~ 


१. विष्व॑भरा-- पृथ्वी (विर्वा विष्वंभरा धरा--भभ्ि० ५। १) 
२. रोदितेः--उक्तः। 


३. कालायसं -- लोहं (सोहं ्यलायसं शस्त्रं--अभि० ४।१०३ ) 


ः व्धम्‌ 
श) मरतवाहुवलिमहाकाव्यम्‌ 


६०. भवान्‌ वलौ यचपि सावं मौमं , विजेतुमभ्पुत्सहतेऽवलेपात्‌ । 
मदोक्कटोऽपि दहिरदाधिराजः , कि दन्तघातेग्येथते सुमेरम्‌ ।। 


यपि आ बलवान्‌ ह ओर ब्रहकार कै वज्ञीभूत होकर चक्रवर्ती कौ जीते के 
उत्सुक हये रहे ह॑ किन्तु क्या मदोन्मत्त हरितराज अपने दन्तावलि के घाती प पुर 
को व्यथित कर सकता ? कभी नहीं । 


६१. क्व सर्वदेशाधिपतिः स चक्री , त्वसेकदेशायि पतिन पः क्व ? 
महानपि दयोतयते हि दीपो , गृहं जगद्योतक रोऽ मानुः ॥ 


कहां तो सभी देशों के अधिपति वे चक्रवर्तीं भरत ओर कहां आप एक देश के ग्रधिपति 


राजा ? दीपकं कितना भी वड़ा हो, वह्‌ एक ही घर को प्रकारित करता है किन्तु सारे 
जगत्‌ को उद्योतित करने वालातौसूयंदहीहै। 


६२. क राजराजोपि च यक्षलक्षम्याः , संसेव्यमानोऽपि निधौश्वरोपि । 
श्रीदोपि नो तस्य तुलां करोमि , विषवेइवरस्याप्यहमुत्तरेशः ॥ 
६३. वितक्यं चित्तान्तरिति प्रणष्टः , कंलासदु्गं समुपेत्य दरम्‌ । 
वस्वोकसाराधिपतिर्भनलीनो , मनस्विभिः स्वं हि बलं विचा्यंम्‌ ॥ 
युग्मम्‌ ॥ 


श्वया हुभा यदि मेँ यक्षो का जयिपति, निधियों का ईदवर अर लक्ष्मी को देने वाला है 
फिर भौ भ केवल उत्तर दिशा का स्वामी मात्र होने के कारण इस विदवेश्वर भरत की 
तुलना मे नहीं भा सकता--अन्तर्‌ चित्तम देरी तकंणा कर॒ अलकापुरी क्रा स्वामी 
वुवेर भाग कर कंलारा दुगं म माया जीर कहीं दुर जाकर छप गया । क्योंकि मनस्वी 
व्यक्ति को अपनी शक्ति का विचार करना ही चाहिए । 


६४. सिहासना्धं फिल वेच्पाणियसमे प्रचन्येन दिदासिता हि । 
मर्यध्वमस्यष्वेपि तस्य वरी , खपुष्पवन्तैव विभावनीयः ॥ 


जिस भरत चक्रवर्ती को इने भी आदर के साथ अपना श्राधा सिंहासन देना चाहता दै, 
उसके मनुष्या जार दवो में मी ग्राकाशकुसूम की मात्ति को भी शाव नहीं है) 

६५. तत्‌ त्वं विहाय स्मयमप्यक्ेषं , ज्येष्ठं किल श्रातरमेहि नन्तुम्‌ । 

न कापि लज्जा भवतोस्य नत्या , ज्येष्ठो हि वन्धुः पितृवत्‌ प्रसायः ॥1 





‰ चस्वोकसारा--श्रलकापुरी (वतका वरवोकसारा--श्रभि० २।१० ५) 


द्वितीयः सगः ४५ 
आप बपने सारे ब्रह को छोडकर ज्येष्ठभ्राता भस्त को प्रणाम करने जाए । उनको 
नमन करने में श्राय को कोर लज्जा तहीं होनी चाहिए 1 क्योकि बडे भाई को पिता 
की तरह प्रसन्न रखना चाहिए । 


६९६. एतावदुक्तवति भारतसावं भौम- 
संदेशहारिण सुखं नृपतेवंभार 1 
फत्लारविन्दसरसां धियमु्तेश्ञी, 
पुण्योदयाल्चितजनाप्यमुदग्रकीत्तः ॥। 


वनवती भरत के संदेशवाहक कै इतना कटने पर्‌ प्रचुर कीति के घनी महाराज 
बाहुवली का मह्‌ सूये के उदित होने पर विकसित कमलवाले सरोवर की रोभा धास्णं 


करने लगा भ्र्थात्‌ लाल हौ गया । एेसा रक्तिम मुंह पुण्योदय वाले लोगों को हौ प्राप्त 
हता । 
ए 


-- इति दूतवाक्योपन्यास्तवणेनो नाम हितीयः सगः -- 


तोक्स सगं 


प्रतिपाघ-- दूत का वहली देसे श्रयोध्या कौ श्रोर 
पुनरागमन । 

लोक परिमाण- १०७ 

छन्द ५. 

लक्षण-- 


ञ्चमं लधु सर्वत्र, सप्तमं द्विचतुर्थयोः 1 
गुरु षष्ठं च जानीयात्‌, शेषेष्वनियमो मतः 11 


कथावस्तु-- 


दूत की बातों से महाराज वाहुवली अत्यन्त करुद्ध हौ गए । उन्होने 
भरत कौ जिष्णुता को चुनौती देते हुए कहा--हाथी, घोड़े, रथ श्रौर संनिक 
ये किसी को त्राण नहीं देते । श्राडम्बर केवल मूखं व्यक्तियों को ही विस्मित 
कर सक्ताहै। मेरे जेते वीरा्रणियों के लिए तो भूजाओं के प्रकम्पनदही 
भ्रपेक्षित हैँ ।' बाहुबली के वचन सुनकर दूत कांप उठा । उसका उततरीय 
ओर पगड़ी दोनो नीचे गिर पड़े! दूत भ्रपनी जान वचाकेर भागा । माग म 
उसने बाहुवली के सुभटो की वीरतापूर्णं वाणी सुनी । वह्‌ श्नपने स्वामी चक्र 
वर्ती भरतकेदेशकी सीमामें भ्रा पहुंचा । वहां का समूचा वातावरण भय 
से व्याप्त था । दूत अयोध्या श्रा पहुंचा 1 जनता उसकी बात सुनने के लिए 
एकचतनित हो गई । महाराज भरत आस्थान मंडपमें वैठेभे। दूत ते वहा 
पटुच कर महाराज भरत के पूछने पर सभी वात बताई! उसने सचोट 
वाणी में कहा--श्ापके छोटे भाई बाहुवली भ्रापकी भ्नाज्ञा स्वीकार 
करनेकरेलिए तयार नदीं रहैँ। उन्होने मूभे तिरस्कृत कर वाहुर निकाल 
दिया ।' महाराज भरतने दरूतको वैर्पूर्वेक सुना श्रौर उति उपहार देकर 
चिदा किया] 


५० भरतवाहुवलिमहाकाव्यम्‌ 


५. मौनमुद्रामयोन्पुच्य › हद्‌घटभिरतीरसम्‌ । 
व्यक्तीचकार म्रूजानि'वु षमध्वजनन्दनः ॥। 


ऋपभ-नन्दन महाराज वाहुवली ने मौन भंगकर श्रपने हूदयषूपीघटासे वाणी रूपी 
रस बरसाया । 


६. त्वया भरतभ्रुभतंर्मास्ती वाग्तिनां वर { \ 
भाष्यलीलारसं नीता , सच्छिष्येण गुरोरिव 11 


हे वाचाल प्रवर द्रत | तुमने महाराज भरत की वाणी का सुन्दर-सरस भाष्यक्या 
है, जसे कि शिष्य गुरु की वाणी का भाष्य करताहै। 

७. इते ! त्वत्स्वामिनो धाष्टुयं , वाचालत्वं तबोद्धत्म्‌ । 
एतद्द्वयं ममत्यन्तं , हास्यमास्ये तनोति हि ॥ 


हे दूत । तुम्हारे स्वामी की धृष्टता ग्रौर तुम्हारी उद्धत वाचाल्तता- ये दोनों मेरे मृ 
पर अत्यधिक हास्य व्चिररदेटैः। 


ण. ऋषमध्वजवंज्ोयं , वुभूषेऽनेन पूवेतः । 
पुवेकर्तायमेवातः , परवत्कर्तास्म्यहं ततः ॥ 


यह्‌ ऋषभ का वंश भरत से सरवंप्रथम शोभित हृश्रा है इसततिए यह इस वंशा का 
पूर्वकर्ताह प्रौर्‌ उक्षके वादकाक्तातोर हं 1 


९. भूभुदाक्मणे' चित्रं , कि युगादेस्तनृरुहाम्‌ 1 
कि पादा अपि नोष्णांोश् भूदाक्रमणोल्वणाः, ? 


ऋपभ के पुवों के लिए भूमृद्‌--राजाग्नं पर श्रक्रमण करना कौन सो श्रार्नयं की 
वति है? क्यासूयं की किरणों का भूमद्‌-पवंतों पर श्राक्रमणं करना स्पष्ट नहीं टै? 


१०. पर्‌लण्डाङण्डलत्वाच्च , दृप्तो मद्विग्रहादृते 1 
भरकत्वकं सिहुसंरम्भं* , दन्तीव द्रुममद्ुतः \\ 
भूना 


थ्‌ 


नि---मू--पृच्वी, जाया प्ली सस्ति यस्य सः भूजानिः--राजा । 
मूत्‌-गाजा॥ 


# 


मूत्‌--पर्वेत । 
सर्म---श्रावेण, तीव्रता (ब्रावेलाटोपौ संरम्भे -प्रमि० ६।१३१५) 


4 


9 


< ५ ५ ~ 
कक 
9 ; 


{६ 


( 


तृतीयः स्मः ५१ 


मेरे साय युद्ध किए विनाहौ सरत छ वंडों कास्वामी बनकर दुप्तहोर्हादहै। 
जपे हाथी सिह्‌के संरंम (आवेक्ष, तीव्रता) नो छोडकर फेवते पेड को धराद्यायी कर्‌ 
दृप्त हो जता है। 


११. अद्यप्रभृति मे आत्ता , पूज्योऽयं ततपादवत्‌ । 
अतः परं विरोधी मे , भ्राता नो तदृश्चः खलु ।। 


आजतक मेरा माई भरत पिताकी भांति पूज्यथा किन्तुं भ्राजसे वह्‌ मेरा विरोधी 
है । एेषा व्पक्तिमेरा माई नहीं हो सकता । 


१२. श्सिहिकासूत'मेवेकं , स्तुमस्तं करवजित्तम्‌ \ 
ग्रहाणामरीश्वरं योत्र , सहलकरमत्ति हि 11 


हेम उस एकं राहुं की स्तुति करते जो कर (हाय) से वजित्त होते हृए भी ग्रहो के 
स्वामी, सदृस्रकृर (हजार हाथो -करिरणो) वलि सूये कोभी खाजात्ताहै, ग्रस्र ले्ताहै। 


१३. तुष्टः कनीयसं राज्येर्नायमद्यापि सूविभुः 1 
मत्तः सिह्ादिव पलं , सेवामर्थयते वथा ॥ 


पृथ्वी का स्वामौ भरत अपने छोटे माद्यों के राज्परौ को हृडप कर्‌ भी आज तके 
संतुष्ट नदीं हूत्रा मीर व्यथे ही मेरे से सेवाकी याचना करः रहा दै, जैसे कोई पुरूप 
सिह से मांस की याचताकररहादही) 


१४. अयं ह्य नज्ञतश्रातूराज्यादननं तुप्तिमाक्‌ 1 
वडवागिनिरिवाम्भोभिवेसन्‌ रत्नाक्रेपि हि ॥ 


यह्‌ भरत निनानवे भाद्यो का राज्य लेकर भी तृप्त नहीं हसा, जसे समुद्र मे रहता 
हुभा वाडवागिनि पानी से तप्त नहीं होता । 


१५. कीशः इव दुष्टाज्ञः , सवेग्रासौ नृपद्धिपः 1 
महैोदेण्डाङकुशाघातं , विना साग न गत्वरः ॥ 


भरतं रूपी हाथी यमराज की माति दुष्ट आश्ञयवाला ्रौर सव कु ग्रसने बाला है । 
मेरे भुजा रूपी कुश के घात के विना वह्‌ मागं पर नहीं ्राएगा, सीधा नहीं होया 
१. सिहिकासुत्रः--राहु (तमो राहु संहिकेयो-ध्रभि० २।३५) 
२. कौनाण--पमरज (कोनाशमुदय्‌ समवतिकालो--सि० २१९८) 


५२ मरतवाहुवलि पहाकाव्यम्‌ 


१६. यद्‌ वा भरतभूपालो , मामनिजित्य पूवंतः । 
षरखण्डीं जेतुमु्यातः , कलेश्ञायाजनि तस्य तत्‌ ।। 


अथवा महाराज भरत मुभे पटे भीति धिना ही चह खंड कौ जीतने के लिए चल 
पड़ा । यह्‌ उसका व्यथं का भ्रायास हज । 


१७. युसद्विद्याध राधिक्यात्‌ , स {कि भापयिता मम । 
महाब्धिर्मीनवाहुत्यात्‌ , किमगस्तेर्भयङ्कुरः ? 


देवता ओर विद्याधरो की श्रधिकतासे वह मुभे क्या भय दिखा रहा दै? 
मचलियों की वहुलता वाला महासमुद्र ग्रगस्त्य ऋषि के लिए कभी भ्य॑कर हृग्रा है 


१८. रत्नानि तिधयडचास्य , रणायातस्य मेऽग्रतः । 
खरतर ९३ (वषट , द्र. णण द्‌(िदसः ५९ 


जव भरत संग्राम के लिए मेरे सामने आएगा तव रल ओौर निधिर्या क्या उसके ग्रा 


पायेगी ? जपते जव हाथी वृक्ष को उखाइता है, तव पत्ते क्या उसके (वृक्ष .के) आऽ 
भते दै? 


१६. जगत्त्रयजनं जेतुमलं भषणु भवान्‌ भुज ! । 
कातरो भ्रातरं हन्तु , तं त्वां वीरीकरोम्यहुम्‌ ॥ 


वाहुवली ने भुजाओं को संदोधित कर कहा--ह भुजाग्रो । तुर्म तीनों लोक कौ जनता 


को जीतने मे समथं हो, किन्तु उस भाई भरतको मारनेके लिएुकायरःदह़ौ। तुम 
को अवरम वीर यनारहाहं। 


२०. न कोपि समरे वीरः, प्रतिष्ठातां ममाग्रतः । 
इत्मरुहिनिस्तवायातो , भुज ] सांग्रामिकोत्सवः । 


दै मृजा्रो ! तुम यद सोच रही हो कि बुद्ध मे तुम्हारे समक कोई भी वीर नहीं टिक 
पाएगा 1 तौ लो, अव तुम्हारे लिए युद्ध का यह उत्सव आ गथा है । 
२९१. 


रे स्नेहे ! मन्मनोगेहनिवासिन्नय मास्य भरुः । 
मन्तरायो रणे स्नेहो , न हि वरिजयप्रदः ॥ 


मनमन्दिर मे र्दन वे सनद्‌ ! तुन युद रे श्रन्तराय (वाया) उपस्थित मत 


तृतीयः सेः ५३ 
करना । वयक युद्ध मे होने वाला स्नेह वेरिणों को जीतनेवाला हीं होता! 


२२. स अन्मूष्रप्रदीपान्तः, शलभीभविता स्वयम्‌ । 
तमां सीवान्यभूपाला › न स्थास्यन्ति रणान्तरे ॥ 


रण मे वह्‌ भरत मेरौ मृष्टि रूपी दीपमालामें पड़करदलभकी भांति जीर दूसरे 
राजे ग्रन्धकार की भांति मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे । 


२२३. कादयपौ' करमारूढा , कामिनीव विरोधिनि: । 
कदथ्यंते हि यत्‌ स्वरं , त्वत्‌भ्रभोस्तत्‌ त्रपाकरम्‌ ॥ 


जिस प्रकार विरोधी के हाथमे आई हुई कामिनी की मनचाही कदर्थना होती है, उसी 
प्रकार विरोधी के हाथमे आई हुई भूमि की भी कदथेना होती है। यह्‌ तुम्हारे स्वामी 
के लिए लज्जास्पद वात होगी 1 


२४. षट्खण्डविजयात्‌ त्तेन , जिऽ्णुता यात्ववाप्यत्त । 
अपूर्व॑जिष्णुताबाप्तुं , मत्तस्तामयमीहते ॥ 


छट खंडं को जीतकर भरतने जो विजय प्राप्तकी दै, वह्‌ अव मुभे श्न' पूवक 
विजय (ग्र -व्रिजय==पराजय) पाना चाहता है । 


२५. यथा ते ्रातरस्तातं , जरम राज्यंकनिस्पृहाः 1 
तथाहं तातमेष्यामि , दक्षं यित्वा निजं वलम्‌ ॥ 


जिस प्रकार राज्य के प्रति अनासक्त रहनेवाले निनानवें भाई पिताके पास चते गए-- 
मुनि वन गए, वैसे हीमे भी चला जागा किन्तु उनकी भाति सीधा नहीं, अपना 
पराक्रप दिखने के वाद जारा । 


२६. पराः सत्ति'रनेनात्र , चतुदिर्‌विजयेऽजता । 
परागति भविग्यस्य , मत्तोपि समराद्धणे 1 





१. काश्यपौ--पृथ्वी (काश्यपी परवेताधारा--भ्रभि० ४।३) 
२. परा--उच्छृष्टा 1 

३. भूतिः--लक्ष्मीः । 

४. पराभूतिः~-पराभवः। 


५४ भरतबाहृवलिमहाकव्यम्‌ 


भरत ने चतुदिक्‌ विजय मेँ परा-भूति (उच्ृष्ट संपदा) प्रजित कौ है। समरंग्ण म 
मभते भी उसे पराभूतिं (पराभव) ही प्राप्त होगी । 


२७. गजाइवरथपत्तीनां , कोटीषु गणना न मे 1 
कि स्वलेदकतुेषु , पवनः पातितद्रमः ? 


मेरे लिए हाधी, घोडे, रथ श्रौर सैनिको की कोद गणना नहीं) जो परवेन ५ 
को धराजञायी कर देता है, कया वह्‌ अकं-तूल को उडत में स्ललित हो सकता है ‹ 


२८. वाच्यो दूतत ! ममाङतो , भ्रावुरगरे त्वया पुनः 1 
चतारो नेव संग्रामे , गजाद्वरथपत्तयः 11 


दूत ! भरत के समक्ष तुम मेरी सारी वत्ति कहना मौर यह भ वता देनाकि संग्रामे 
हाथी, षोड, रथ श्रौर सँनिक वाण नहीं दे सक्ते । 


२६. अएडम्बरो हि बालानां , विस्मापयति मानसम्‌ । 
मादृहां वीरधुर्याणां › भूजविस्पूत्तयः पुनः ॥ 


प्राडंबर केवल वाल व्यक्ियोंकेमन को ही विस्मित कर सकताहै। मेरेजैे 
वीरोग्रणियोकेलिएतौ मूजाग्र के प्रकम्पन ही श्रपेक्षित हैं । 


३०. मद्बाहुवायुसञ्चारे , धान्येनेव त्वयेव च । 
स्थास्यते सङ्करे नान्येस्तुषेरिव खलक्षितौ ॥ 


जैसे हवा के चलने पर खलिहान की भमि भे केवल धान्य ही रह्‌ पाता हे, तुप नही, 
वैसेही रणभम में मेरी भुजाग्रों ते उषे वायु के संचार से केवल भरत ही रह पाएणा 
दूसरे नहीं । । 


३१. चतुः सं्रपिदोद्प्पन्वसिताद्धस्य दो्म । 
मुष्टिभेषज्यदानैन , चिकित्सां च विधास्यति ॥ 


मेरे भाई का शरोर प्रसरणदील मुजाश्रो के दपं से ज्वरगृक्त हो गया ह। मेरी भुज 
सपनी ष्टौ र्यी भैपज्य से उसकी चिकित्ता करेगी । 


३२. संन्नितः सकलश्ौभिस्तटिनीभिरिवार्णवः । 
स्मयोव्र॑व मा भ्ुयास्तदायादा हि सूरिः ॥ 


तृतीयः सगं; ५५ 


जेसे समुद्र नदो से व्यप्तदहैवेसे ही भेरतमभी सभी लक्धिमयोंसे व्याप्त है। विन्त 
उसको इनका गर्वं न हो, वधोकि उनके दायाद--दहिस्ा चनेवातते वहुत्त ह । 


३३. अशरूटस्तरुडाखाग्र , वनौका: क्षितिलम्विनम्‌ । 
पक गजस्पर तिरस्कारं , करोति मदविह्ुलः ? 


मदसे विह्वल वना हुश्रा बन्दर भूमी पर्‌ लटकती हुई वृक्ष की शाखा पर चष्टुकर क्या 
हाथी का तिरस्कार कर सवताद ? 


३४. उपमानोपमेयाभ्पामाचन्द्राकं भुवस्तले 1 
युबामुदाहुरिष्येये , तन्न लोप्या स्थितिः क्वचित्‌ 1 


इस पृथ्वी पर्‌ जव तक सूयं श्रौर चन्द्र रर्हेगे तव तक हम दोनों (भरत, बाहुवली) 
उपमान रौर उपमेय के ङ्प में उदाहृत रर्हेगेः इसलिए हमे कभी भी मर्यादा का लोप 
हीं करना चाहिए । 


३५. इत } त्वं स्वरं गत्वा , कथयेरिति सोदरम्‌ । 
मत्तस्य हि गजेन्द्रस्य , सेहीक्ष्वेडा मदापदहा ॥ 


दूत ! तुम शीच्र ही जाकर भरत से कटो किं मदोन्मत्त हाथी का मद सिंहनादे दूर हो 
जता) 


३६. इरुदात्ता शिरस्तस्य , वंरिहूत्स्फोटनोच्कटाः । 
नाराचा इव तीक्ष्ण ग्रा्चघ्‌ नुश्चारहृदाम्तरम्‌ \। 


बाहुबली को उदात्त, वेदयो के हदय को विदीरणं करने म उक्तटश्रीर वाणोंकी तरह 
तीक्ष्ण श्रग्रभाग वाली बाणौने दूते के हृदय को कुरेद डाला 1 


३७. संनिधायिन्यह चास्य , निर्जोव माऽमवंतराम्‌ \ 
इतीवास्ये तनुः कम्पं , बहूतिस्म तदा मुहुः 11 


वाहुवली कौ वातें सुनकर दृत्त का शरीर यह सोचकर कापि उडाकिं ‹ै 


: कटो निज देस दरुतके 
पाप्त हूं, कहीं निर्जीव न हो जाड }' । 





९.कोई्‌ भी भारई-माद लड़गे तो यह कठा जाएया किये "भरत-वाहुवमी की मांति क्ड 
रहे । | 


लिमहाकाव्यम्‌ 
५६ अरत वाहुवलि महाकाव्यम्‌ 


३८. अष्युत्तरीयमस्यांसार्निपपातेति तद्भयात्‌ 
एतत्संपकंतो नाशो , निव्चयाद्‌ भविता मम ॥ 


द्त की भुजा्ों पर रखा हा उत्तरीय भी इस भय से नीचे गिर पड़ा कि इसके सपक 
मे मेरानाश निश्चित ही होने वालाहै। 


३६. उच्चैः पदादयं वीरः , पाततयत्येव मां किल । 
शीर्षदस्य पपाताघ , इतीवालकवेष्टनम्‌' ॥ 


"यह्‌ वीर बाहुवली मूभे निदिचत हौ उच स्थान से नोचे गिरा देगा -- यहं सोचकर दूत 
कौ पगड़ी सिरसे नीचे आ गिरी। 


८०. अस्यपस्‌ प्विवसन्ेवं , पर पयस्तु ससरसदर, 
इतीवाद्य दिया मग्नं , रोमभिः स्वेदपायसि ॥ 


सभासद हमे नि्वस्न न देले दस लज्जासे दूत के रोएं पसीने के पानी मे हव 
गए । 


४१. निर्वारिरिव कासारो , निःपन्न इव पादपः । 
. निस्तेजा इव शीतांशुः , स समभ्यरप्यदशयत ॥ 


सभासदोने दूत को विना पानी वाले तालाव, विना पत्तों वाले वृक्ष ओर निस्तेज 
चन्द्रमा की तरह देखा । 


४२. आयातः केन मागण , केन यास्यामि वतत्म॑ना। 
इत्पुहिनं त्वमुज्चंस्तं , करे धृत्वा वह्जिनाः ॥। 


भ य्ह किस मागे से जाया था सौर किस मागे से जाऊंगा-स प्रकार तकंणा करने, 
वते दरूतकोलोगांने हाथ पक्र कर वाह॒र निकाल दिया । 


४३. पञ्चास्थादिव स्ारंगः , सर्पवक्तरादिवोन्दुरः। 
सदाय जौचितं सोय , निर्गतो राजमन्दिरात्‌ ।। 


जने सिह के मेद्‌ मे नकला हया हरिण थर सर्पं के मह से निकला हृभा उंदर अपनी 





१. मत्रक्वेप्टनम्‌--पगडी । 


तृतीयः सर्गः ५७ 


जान वचाकर्‌ भाग जातादै, यसे हौ वह्‌ दूत भी पनी जान बचाकर राज-प्रास्तादसे 
निकल भागा । 


४४. वीरविग्रहुवुत्तान्तमेघागमजलावहा 1 
दूतश्रवणपायोधितीरसत्वरपाभिनो ।! 
४५. लोकानां मुखज्षेलाग्रात्‌ , पतन्ती विस्तृता पुरः, 
प्रचृत्तितटिनी साथ , प्रस्तसार भुवस्तले 11 
युग्मम्‌ । 


वीरो (भरत-त्राहुवली) को युद्ध-चर्वा रूपी वर्पा कै जलसे पृण, दूतक कान रूपी 
समुद्र-तट कौ ओर शीघ्रता सर गतिशील, लोगों के मुख रूपी पवंत-दिखर से गिरकर 
अगस म्रगे वदती हुई वह्‌ युद-चर्चा पौ नदी समूचे भूतन पर फल गई । 


४६. तत्वं भरतेशस्य , कृतं बाहुवलेः पुरः 1 
मम कोत्तिरिचरं स्थाण्णुरित्यामोदमु्वाहि सः \\ 


त यह्‌ सोचकर प्रसन्न हुमा कि मने वाहुवली के समक्ष महाराज भरत का दूतत्वं 
किया है, इसलिए मेरी कीति चिरकाल तकर स्थायी र्हगी ।' 


४७. अमन्दनिन्दमेदस्विमानसः पुरबीथिपु । 
सञ्चरन्निति वीराणां , गिरं शुश्राव दरतः 11 


अत्यन्त आनन्द न्ने भरे-पूरे मन वालि दूतने नेगरीके मार्गोतते वृते हए दुर से कीरो 
कीये वाते सुनी-- 


४८ चेयं वीराजयं स्वापी , न यावत्‌ प्रस्तुतो रणः । 
अस्मद्भाग्येरिवाकृष्ट , इदानीं स उपस्थित्तः 11 


जव तक युद्ध प्रस्तुत नहीं दौता तब तक हम इतना मः त्र कहते रहते हँ कि हम वीर्‌ हु 
सौर ये हमारे स्वामी । आज युद्ध का अवसर प्रस्तुत हजा हे, मानौ कि वहु हेमारे 
भाग्य से आङ्कप्ट होकर आया हो । 


४६. कोनान्ञाप्नामिव द्रव्यमस्माकमफलं वलम्‌ } 
इति चिन्तयतापद्य , प्रस्तुतोऽयं रणोत्सवः ॥1 





१. कौनाश्वः-- कंजूस (कीनाशस्तदधनः शषदरेकदयंदृढमुष्टयः-- श्रभि० ३। ३२) 


५ भरतवाहुवलिमहाकाव्यम्‌ ` 
“जसे कृपण व्यक्तियों का घन फलदायी नहीं होता वैसे ही हमारी रक्ति भी (गृढ 
विना) अफल ही रही- इस प्रकार चिन्तन करने वालों के समक्ष माज यहं रणोत्सव 


प्रस्तुत हृभहै ¦ 


स वीरो यस्य शस्त्राम्ेः, सनत्रणः करणो रणे। 


१५०. 
स्वर्णं तदेव यद्‌ बन्हौ , विशुद्धं निहतं घनेः ॥। 


वीर वही है, रणांगण म जिसके शरीरमे घाव हुए हों । स्वर्णं वही ह जो अनि मँ 
तपकर घन से आहृत हो । 


अदप्रभृति वो भारो , निरूहे वपुषा च नः । 


५.१. 
दीयतां तद्‌भृति"न॑स्तत्‌ , तेऽस्त्राणीत्युदतेजयन्‌ 1 


आज तक हमने अपने शरीर से तुम्हारा (अस्त्रौ का) भार बहुन किया है । तुम हमं 
उसका मूल्य ॒चुकाओ'--यह सोचकर वे वीर॒ अपने-अपने अस्त्रौ को तीक्ष्ण कर 


लगे । 


अवमम्यधिको हीनः , स्वामिकृत्यन्रस्त्वयम्‌ । 


५२. 
विग्रहादेव वीराणां , पत्धर्ञानं भवेदिति 11 


वहुत हीन है", "यह्‌ केवल स्वामी का कायं करने वाला हैः तथा यह वीरोंमे 
अग्रणी है--इसकी जानकारी युद्ध से ही हो सकती है। 


५३. यच्छराः करिक्‌म्मेषु , निपितुः ष्पदा इव । 
तेः किञ्चित्‌ स्वस्वामिनोग्रे , दप्यंते शौर्यवत्तया ।। 


जोवाण हाथी के कुभस्थल पर भ्रमरो कीर्भाति भगिरतेये, वे. ग्रपनी 'वलवत्ता के 
कारण स्वामी के समक्ष कुछ दपं कर रहे 


५४. क्षरतक्षितिजधाराक्त' , रूपितं रणरेणभिः । 
वरिनियन्‌ मुखं वीक्षयं , वीरमानी स एव हि ॥ 

वही वीरमानी है जिसका मुह्‌ करती हई सविर की धारा से भीगाहघ्रादै, जो गुद 

» स्जक्णात्त मटमलादहो गयादहै ग्रौर नो रानृगरो द्वारा देखने योग्य डे । 


=-= ~~ = 


१. मृतिः-- मूल्य (मृतिः स्याद्‌ निष्यः पणः--प्रभि० ३।२६) 


तृतीयः सर्गैः ५६ 
५४. श्ुण्डागण्डोपधानाट्य'द्विपचर्मास्तिराच्चिते ) 

संपराय'महीतत्पे , श्षतजन्माङ्धुरःमि(मि ॥ 
५६. नाराच'सण्डपस्याघो , यंवपुस्धंस्य शय्यते । 

वीलितः पन्नि"पत्रौघपन्यास्ते स्वामिनः पुरः ॥ 


--युग्मम्‌ | 


स्वामी के समक्षवे ही वीर धन्य मनि जाते जो हस्तिचमे से ग्रास्तृत्त, मरेहृर 
हाथियों के सूंड गओ्रौर कुभेस्थल रूपी उपथानों (तकियों) से सम्पन्न, रक्त-रंजित 
युदभूमी ल्पी शय्धा मे वाणो के मंडप कै नीचे, वाणो के पंख-समूह्‌ से वीजित शरीर 
को स्थापित कर सोते दै । 


५७, धिगस्तु तं रणे नाथं , यो विहाय गृहं मत्तः 1 
हीनिमी तिमुखं तस्य , पश्येत्‌ कान्ता कथं पुनः 1 


धिकार है उसको जो युद्धम स्वामी को छोड़कर घर भग जाता) लज्जासे 
सिकुड़ा हृश्रा उसका मृंह उसकी भार्या फिर कंसे देखेगौ 


५८. कुलदेव्यो निभित्तन्नाः , सत्यमस्मान्‌ वद न्त्विति\ 
एतस्मिन्‌ सेद्धरे विध्नो , न भावी सन्धिलक्षणः ? 


कुलदेवियां श्रौर ज्योतिविद्‌ हमे यहं सही-सदही वताएं कि इस संग्राम मे कोई सन्धि 
पौ विन्न तो उपस्थित नहीं होमा ? 


५६. इतो बाहुबलिर्वीर , इतो भरतभूपतिः । 
इतो वीरा वयं कर्मसक्तौः साक्षी भविष्यति ॥ 
६०. जमीषां कर्मषु क्रोघमरलोहितचक्षुषाम्‌ । 
मानुरेवास्य विश्वस्य , शुनाद्युभविलोकिता ॥ 
युग्मम्‌ 1 


इधर वोर्‌ बाहुवली, उथर महाराज भरत रौर इधर हेम वीर है । सूयं ही हमारा 
~> 


१ उपधानं--तकिया (उच्छीपंकमूपाद्‌ धानवहौ -अभि ° ३।३४७) 

२. संपरायः--ृद्ध (जभ्यामदंः सम्परायः--अभि० ३।४६२} 

३" क्षतजन्मनः---रक्तस्य, अंग रागः--विलेपनं श्रस्ति यस्मिन्‌ ततु क्षतजन्मांगरागि,. तस्मिन्‌ । 
४. नाराचः--बाण (नाराच एपणश्च सः---अभि० ३४४३) ४ 
५" पर्ौ-वाण (पत्रप्वजिह्‌ मग--श्रभि० ३।४४२) 

६" कभंसाक्षी--सुं .(हरिदष्वौ जग्कर्भसाक्ली-अभि० २।१२) 
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साक्षी होगा । क्रोध के भार से लाल श्रांखों वाले इन व्यक्तियों कौ त्रियामा मे विद्व 
का शुभ-जशुम देखने वाला केवल एक सूयं ही होगा । 


६१. इति वीरगिरं शृण्वन्‌ , सिंहुनादमिव दपः 1 
्लो्॑स्यायतनं बाहुबलेर्देशं च रोऽत्यजत्‌ ॥ 


हाथी जैसे सिंहनाद को ससंश्रम सुनता ह वैसे ही वीरो की ये वातं सुनता इतरा वह 
दूत शौर्यं के ्रायतन वाहुवली के देश को छोडकर चला गया । 


६२. धनुर्वाणाल्चितकरान्‌ , धनूवंदानिवाद्धिनः \ 
पावेतीयान्‌ महोत्साहानिव सूर्तान्‌ भटानसौ ।} 

६३. दूरलक्षीकृताकाश्चसञ्चरद्‌ विहगान्‌ क्वचित्‌ । 
दग्धस्थाणूपमाकारानरपित्तशवापदापदः' ॥1 

६४. सवेतक्चञ्चलाकारानु , दुमशालर्णघरोहिणः । 
नानाफलरसास्वादतत्परान्‌ वानरानिव ॥ 

६५. भूपतिभरताधीकश्चो , जेतुं तक्षङ्िलेशवरम्‌ । 
आगन्ता वत्मेनाऽनेन , रोर्स्यतेऽस्माभिरन्तरा' ॥ 

६९. कषायेरिव संसारी , नगेरिव नदीरयः । 
ददं बहुलीभरपभवतानित्यभिधायिनः ॥ 

--पञ्चभिः कुलकम्‌ । 


दूतने हाथ मे धनुप्य-वाण लिए हुए पार्वतीय युभटोंको देखा, मानो कि धर्नुव॑द 
दारीरधारी हो गया हो । उनमें महान्‌ उत्साह उचछल रहा था, मानो कि वहं मूतिमान्‌ 
हो गयादहो। 


कटं पावेतीय लोग दूर श्राकाड में उडने वाले पक्षियों को लक्ष्य कर वाण छोड़ने की 
तयारी मे थे । कदी-कटीं जंगली जानवरों को भी मयभीत कर देने वाले, जले हृए २८ 
सी काली ्राकृति वाले मनुप्य मिते । 


चंचल आचरति वाले कुद लोग वन्दरों क भाति वृक्षों की शाखाग्नों पर चने रौर विविध 
फलों के रसास्वादनमें तत्परथे। वे सोचरहैयेकि भारत के श्रधिपति महाराज 
भरत दसी मागं से तक्षरिला के राजा बाहुवली को जीतने के लिए प्रायेगे । हम उनको 
थीचमंदहौी रोक देगे, जसे कपाय संसारी प्राणी को भौर पर्वत नदीकेवेग को रोक 
देता दै) दरूतने इस प्रकार की चर्चीमें संलग्न वाहुव्री के भक्त पार्वतीय लोगों को देखा । 





१. श्रविर्वापदापदः--जरपिता प्वापदेभ्यः भ्रापदो यैः, ते, तान्‌ 1 
२. भ्रन्ठसा (प्रव्यय)--वोच म (मघ्येजन्रन्तरेणान्तरेऽन्तरा--भ्रभि० ६।१७४ ।} ˆ * 


तृतीयः सगः ६१ 


६७. मारत्येति प्रवीराणां , समशय्यत तस्थ हुत्‌ 1 
कि जयो वहुलीक्षस्य , भावौ चा भारतो जयः \! 


वीरोकी इन वातोंने दूत के हृदय मे संसय उत्पन्नं कर दिया कि विजय वाहूवरली की 
होगी या भरत चक्रवती की? 


६८. किमूनं भरतस्पापि , षरटवण्डजयकारिणः ) 
नमतोस्योपि का लज्जा, हठो हि वलवत्तरः ॥ 


ग्रोहु । छह खण्डो के विजेता भरतके क्यराकमो भरी ग्रौर्‌ बाहुवली यदि नत हो जाता 
तो कौन सी लज्जा कौ वत्त थी? किन्तु म्राग्रहु बलवान्‌ होता है 1 


६९. कुक्षियुतिर्मृनेनसिीच्चुघुकाचान्तनीरघेः । 
तथापि वितता कौत्तियंतः कोत्तिप्रिया नृपाः प 


एक चुल्ल मे समुद्र कोपी जाने वाले श्रगत्स्य मुनि कार्वैस्ा करने पर भी पेट नहीं 
भरा, तो मी उनकी कीत्ति बहुत फेनी 1 इसीलिए नुप कौत्तिप्रिय होते हैँ । 


७०. एकंरछत्रं मम सवाम › भुवं कर्तास्ति सांप्रतम । 
` व्यक्तायं नकवी रत्वमहंकारो हि दुस्त्यजः 11 


मेरे स्वामी भरत भ्रमी विश्वमे एकषछत्र राज्य स्थापित करना चाहते हँ मौरये 
वाहुवली ्रकेने वीर होने के स्वाभिमान को छोडना नहीं चाहते । प्रकार दुस्त्यज 
होता है 1 


७१. अनयोरप्यहुंकारवेशमरल्नंकतेजसि । 
पत द्खीभवितारोमी , योद्धारः समराङ्खणे ॥ 


इस युद्ध मेये सभी योद्धा इन दोनों (मरत-वाहुवली) के श्र्हुकार रूपी दीपक की 
जौमें शलभ कौ नाति गिरकर्‌ प्राण गंवने वले हु] 


७२. एको बाहुबलिर्वोरः , सह्यः केन तरस्विना । 
आवुतस्त्वीदृशर्वीरिः , समीरैरिव पावकः ।1 


ग्रकेले वीर्‌ बाहुवली को कौन पराक्रमी योद्धा सहन करेगा ? इस प्रकार के वीरौ से 
परिवृत होकर वे ग्रौर प्रधिक दुर्जेय वन जायेगे । जंसे--अग्नि भयंकर होती हँ मनर 


६२ भरतवाहुवलिमहकाव्यम्‌ 


वह तेज हवा के योग से प्रौर अधिक भयंकर हौ जाती है। 


७३. स्वस्वामिविजयाईचयं , हूयद्याप्यस्य विद्यते । 
तद्‌ द्रष्टुभिव तच्चेतस्तेषां गौर्यं विवेश तत्‌ ॥ 


प्रभौ भी इसके (दत के) मनम ्रपने स्वामी भरत की विजय के प्रति आस्यं दै । 


मानो कि उसको देखने के लिए उसके चित्त में वाहुवली के सुभटो का शौय प्रवेशःकर 
गया 1 


७४. सोयं स्वस्वामिनो देशं , चैत्यमिव योगिराट्‌ । 
चकोर इव शीतांशु , कमात्‌ प्रापदनातुरः ।। 


वह दूत अ्रनातुर रहता हआ क्रमशः अपने स्वामीके देश को प्राप्त किया, .जे 
योगिराज चैतन्थ को ओर चकोर चन्द्रमा को प्राप्त करता है। 


७५, भीतं वाहुवलेददेशषाद्‌ , मयमायातमत्र किम्‌ ? 
वालावालजरद्वकत्रवास्तग्यं स ग्यतर्कयत्‌ 11 


दूते ते वालक, जवान ओर बूदे--सभी लोगों के चेहरों पर छाये हए भय को देखकर 
यह्‌ वितकं किया कि क्या बाहुवली कै देदा से उरा हुम्रा भय यर्हा भ पहुंचा ? 


७६. तेलविन्दुरितराम्भस्यु , दीपज्योतिरिवालये । 
तत्रातद्ख्ृ दातद्धुः › सर्वत्र व्यानङेत राम्‌ ।1 


जसे पानी मे तैल-विदु श्रौर प्रासाद में दीपक का प्रकादा फल जाताहै, केसेदी 
ग्रातंक पदा करनेवाला भय सर्वत्र फल गया 


७७. भयाम्मोनिधिरद्वेनः , प्रावतंत जनोदितनिः । 
तृत्तीयारकपर्थन्ते , संवत इव सङद्धतः ॥ 


जसे तीसरे ग्र के अन्त भें प्रलयकालीन सिन्बु उमड़ पड़ता है वैसे हौ जनताकौ 
चचिं केद्वाराभयके समुद्र में ज्वार भ्रा गया] । 
७८. दचितेनानुनीत)ऽपि , प्रिया विप्रियकारिणम । 

नच्छद्‌ वाहृवलेस्त्रासोस्तोतयुक्ता साऽनि्द्‌ वरम्‌ 11 


तृतीयः सः ६३ 


पत्ति के द्वारा श्रनुनय करते पर भी प्रियाने, श्र्रिय करने वाले उसको नदीं चाहा । 


किन्तु जव उसने कहा कि यहां बाहुवली कग त्रास हतो वह्‌ तत्काल ग्राकर उसके 
गले से लिपट गर्‌ । 


७६. एता याहुवलिः काचिदिति कान्तोदितमापिता । 
कण्ठं जग्राह कान्तस्य , निम्नीभूतस्तनद्दयम्‌ ॥ 


पति ने अपनी प्रिया से कहा-- "महां बाहुवली प्राने वाले ६" इतना कहते ही उसने 
भयमीत होकर श्रपने पति के कंठ पकड लिए--उसको गाढ़ भ्रालिगन मे वाघ लिया । 
इस भय के कारण ही उसके दोनों स्तन नीचे कौ ओर मुक गष्‌ 1 


८०, काचित्‌ कान्ता प्रियं ग्रासगत्वरं वीक्ष्य सत्वरम्‌ । 
प्रालम्ब्याञ्चलमित्युचे , चात्ता सां कोप्युपद्रवे ? 


एक सुन्दरी ने अपने पति करौ प्राम की ग्रोर्‌ प्रस्थान करते हए देखकर जल्दी से उसके 
म्ंचल को पकडते हुए कहा--“उपद्रव होने पर मुके कौन वचायेगा ¢ 


८१. संग्रमयोदतं कान्तं , काचिदित्याह्‌ कामिनी । 
नाये ! त्वद्विरहै नाहमलं स्थातुमपि क्षणम्‌ ।। 


कोई सुन्दरी संग्राम के लिए उद्यत श्रपने पति को देखकर वोली--नाथ ! ्रापके निना 
मे एक क्षण के लिए मी नहीं रह सकती ।' 


८२. सस्नेहं काचिदित्याह्‌ , मथि प्रीतिनं तादृशौ । 
क्षी रकण्ठेपि नोत्कण्ठा , कतयुदडधोद्मं श्रियम्‌ ॥1 


किसी सुन्दरी ने युद्ध के लिए तत्पर पतिसे प्रेमभरी वाणीरमे कहा- नाय! मेरे 
भर्ति भी मापकौी वसी गहरी प्रीति नहीहै गौरन वच्चे के प्रति वसी उत्कंडादहै 
(जैसी मे युद्ध ॐ प्रति आपकी प्रीति मौर उत्कंठा देखती हूं ।)} 


८३. चापमास्तञ्य कण्ठेषु , कान्ताकद्धणलक्ष्मसु 1 
सन्निपत्य मयाद्‌ वीरास्तस्थुरास्थानमण्डपे* \1 


प्रिया के कंकणों द्वारा चिन्हित कठो मे धनुप को धारण कर, भयसे एकत्रित होकर 
वौर सुभट सभाभवन मे श्रा वठे। 


१- जास्प्ानमंडपं--सभा-मवनं (भस्यानगृहमिन्द्रकम्‌--भ्रभि० ४।६द) 
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८४, असति तक्षक्गिलास्तर्वा, वहिनिर्यातवान्‌ स वा) 
अनुष्िष्येति तन्पं , प्रजिध्य्रुहंदिकान्‌' प्रजाः 11 


"वह दूत तक्षशिला दहीदहैया बाहर चला गया है'--ईस वातत को जानने के लिए 
प्रजा ने गुप्तचर को उसी मागि सेभेजा। 


८५. कि दुस्तस्य {कि कलः , †क व्रश्च महौजसः ? 
जम्हुकन्या प्रवाहस्य , यथा न सलिला परम्‌ ॥1 


उस पराक्रमी वाहुवली के लिए क्या दुर, कया पर्व॑त ओर त्रया परकोटा ! उसे कोई 
नहीं योक पाएगा । गंगा के प्रवाह ते वटृकर ओर कोई द्रा प्रवाह नहीं! 


८६. निभ्थिरे बल्लवेर्गवो , भ्रामान्तः सति भास्करे । 
भयादङ्खीकृतावेगैः , समीरेरिव रेणवः ॥ 


मयभीत ग्वाल श्ीघ गति से चलकर सूये के रहते-र्हते गायों को गरंवमें ने गा 
जसे हेवा वालु को उडाकरल्ले जाती है, 


८७. जनास्तत्र भयोद्‌ भ्रान्ता , रति प्रपुनं कुत्रचित्‌ ॥ 
पायोधाविव पौताब्विपीततोये तिमित्रजाः 


उस प्रदेश की भयभ्ान्त जनता को, अगस्त्य ऋषि द्वारा समुद्र का पानी पी जानै पर 
मदछलियों कौ भीति, कहीं भी आनन्द नहीं मिल रहा था 1 


८८. सवत्रापि खलक्षेत्रभूनिवेश्षाः पदे पदे । 
सस्थेहाना श्रदृदयन्त , द्विजिह्वा" इव सद्गुणेः ॥। 


वहां चारो जर पले हुए खलिहान धान्य रदित ये, जसे दुन व्यक्ति सद्गुणो मे 
रहित होते है । 


८६. इत्ति स्वरूपं लोकानामनुत्साहैकमम्दिरम्‌ 1 
वीक्षमाणस्ततो इतः , साकेतनगरं गतः 11 


- देभ्विः--गुप्तचर (स्क गृढपुरपः--मभि० ३।३ ६७) 
" जन्दुकन्या--ममा (त्रिता जान्दवी--अभि० ४९४७) 
६" वल्नवः ग्वाला (गोपगोसंघ्यवल्लवाः--अभि० ३।५५३) 
४ द्विजिह्व--डजन (दविजिल्तौ मत्सरी खतः--सभि० ३।४८४) 
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लोगो का मन अनुत्साह्‌ से भर गया 1 यद्‌ देखता हु दूत साफेत नगर पहुंच गया । 


६०. स्र साकेतपुरोरेश्चानवाप्य स्वर्ग जित्वरान्‌ । 
राजहस इवाऽनन्दतरां मानसविश्रमान्‌ 11 


वह्‌ दूत स्वगं को जीतने वत्ति मौर मनमे विभ्रम पेदाकरने वाले अयोच्या पुरी के पास 


वलि प्रदेशोमे अकर आनन्दित हुमा जेते राजर्हृ् मनरोवर के पास जाकर 
आनन्दित होता है । 


६१. भरतेशचरोच॑ता , वहुलीश्वरसन्तिषेः । 
कि वक्ष्यतीति सोत्कण्डचित्तर्लोकेरमुदरुतम्‌' । 


आज महाराज भरत का दूत बहली प्रदेशके स्वामी बाहुवलीके पाससेप्रारहाहै। 


वह्‌ केषा कहेगा - रहं उकंठा लोगोंके मनम उपे ओौर वे उसके पीदे-पीचे चल 
पड़ । 


६२. वहिमुक्तहयस्तम्बेरमस्यन्दननी तितः 1 
पदातयितभूपालसुरकिन्नरसञ्चयम्‌ ! 
९३. नेक रतनांशुवै चिश्यकलिपतेन्द्रायुघश्रमम्‌ । 
सिहहारं विवेक्ेष , भरतस्य क्षितीशितुः । 
--युग्मम्‌ 1 


उस दूत ने महाराज भरत के प्रासाद के सिरेद्ार मे प्रवेश किया! वह्‌ सिदद्रार घोडे, 
हायी ओौर रथोंका प्रवेश निषिद्ध होने के कारण पैदल चलने वाले राजा, देव गौर 


किन्नरों के समूह्‌ से संकी था । वह्‌ अनेक रल्न-क्रिरणों की विचित्रता से इलद्र-घनुष्य 
काश्यरमपेदाकररहाथा, 


&४. मृनेनद्रास्तननासोनं , दोलण्डद्कमिवोन्नतम्‌ 1 
दुःपरक्ष्यं सिहवच्छोर्यात्‌ , कोरालेनद्रं ददश्षं सः ।1 


दूत ने सिदाप्तन पर त्रैठे हुए, पव॑त कै शिर की भांति उन्नत, पराक्रम से सिह व 
भांति दुर्य कौशल देश के स्वाम भरत को देखा । 


६ सा्वमौमस्तमायातं , इराद्‌ दूतमतिप्रियम्‌ ! 

दृशा पौयूर्पिण्या , स्तपयामास सन्ततम्‌ \। 
---~--~----------------- 

१. मनुदरवम्‌--जनुगतम्‌ 1 





६६ भरतवाहुवलिमहाकाव्यम्‌ 


चक्रवर्ती भरत ने दूर से भाति हुए अपने श्रिय दूत्तको देखा जीर अमृत वरसानेवाली 
अपनी दृष्टिसे उसे निरंतर नहलाया । 


६९. श्रायातो भूरिमिवंत्स ! वासरस्त्वमनातुरः । 
बन्धोर्वाह्िवलेः कच्चिद्‌ , भद्रनस्तीति वेदय 1! 


~: ~ ~, २ कुगल~ 
"वत्स ! तुम स्वस्थ हो ? वहत दिनों जे लौटे ? मु वताओ--क्या बाहुवली के कुः 
क्षेम है--कल्याण है ?' 


६७. इति राज्ञा स्वयं पृष्टो , नत्वा सप्रीति सोऽत्रवीत्‌ 
स्वामिसतंभाषिता भृत्या , गच्छन्ति हि परां मुदम्‌ ।} 


= मे प्र पे \॥ 1 
महाराज भरत कै स्वयं यह पृच्छे पर वह दूत नत होकर प्रोमभरी वाणी मे बोल 


र ध न्दिति हो 
क्योकि स्वामी द्वासा प्रिय संबोधन से संबोधित होने पर सेवक परम आनन्दित ह्‌ 
जाते है} 


€. स्तेहो मयि विधीयेत , तदत्पा श्रपि वासराः! 
वभूवुभूप } भूयांसः , क्षणं स्नेहे हि वषंत्ति, ? 


"राजन्‌ ! आपका मेरे प्रति स्नेह दै, इसलिए ये थोडे से दिन भी अधिक दहो गए) 
क्योकि स्नेह मे क्षण भी वषे के वरावरदहो जाताहै।' 


६६ शङ्कमानौ यमो यस्मान्‌ , नाकाले हन्ति जी विततम्‌ । 
नृणां कि पृच्छ्यते तस्य , कुराल बुश्लाग्रधीः } ? 


हि कुशल सृष्ष्म वुद्धिवाले ! यमराज भी जिनसे सशं कित होकर अकाल मे प्राणियों का 
जीवने हरण नहीं करता, उन बाहुवली कौ आप वया कुशल-पृच्छा कस्ते है ? 


१००. मानमातद्धमारूढः , केन प्रभ्ररेयते हठात्‌ । 
सोयं चाहुवलिर्वीरो , वीरमानी जगत्‌त्रये 11 


धे वीर वाहुवली अपने ~ आपको तीनों लोकों मे परम वीर मानते हं! वे यदेकार 


के हस्ती पर मारूढ है 1 उनको प्रहुंकार के हाथी सें कौन वलात्‌ उतार सक्ता 
₹? 


न मना 
१. यपति--वर्पं टवाचरति। 


"तृतीयः सर्गः ६५ 


१०१. देव ! तस्य सदोदधूतरजो नोचदक्षिपे मनाक्‌ 1 
मग च्यपतोपि्तयात्यायिः' , पुञ्जोभवदिवाभितः 1 


देव ! व्राहुवलौ के मद से प्रकंषित रजे मेरी स्पष्ट उक्तियों के वातूल से किञ्वित्‌ भौ 
उपरे नदं उडी, रिन्तु चारों ओर पुञ्जीभू हो रदु । 


१०२. पयोधिरिव कल्लौ लंत्तेजोनिरिव भानुमान्‌ ॥ 
दुःप्रवर्षो भटेरेष , फेन जेयो रणाजिरे 


जसे कल्लोलों के द्वारा समुद्र भौर तेज केदारा सूर्यं दुष्प्रघपंहोता है, वैसे ही 
बाहुवली भी सुभटो दारा दुप्प्रवपं हं । संग्राम में उन्दँ कौन जीत सक्ता? 


१०३. कृशानुः शीत्ततपं याति , वेगं त्यजति चानिलः । 
सकम्पः स्यात्‌ सुवर्णाद्रिजंलयेध्‌लिरद्‌ भवेत्‌ 11 
१०४. परं देव { तव नाता , त्वदज्ञां न दधाति च । 
नास्य चक्रेद्धचक्रायातद्कुस्तारङ्धति' श्रुतौ । 
-- युग्मम्‌ ॥ 


जन्ति सीतल हो जाए, वायु अपना वेग छोड दे, मेर प्रकपित हो जाएं भौर समुद्रकी 
चूली वाहर निकल माए, फिर भी देव ! आपके भाई आपकी आज्ञा धारण नहीं करेगे । 
उनके कानों मँ चक्रवर्ती अौर चक्र का आतंक कुंडल का ष नहीं लेगा । 


१०५. दूतत्वात्‌ स्वमबध्योसील्युक्त्वाहं मोचितो वहिः ।} 
क्रकरः; कुलभोगोवः , तेन दुर्दन्तितेजस \। 


शुम दूत दो, इसलिए श्रवध्य हो-रेसखा कहकर दुदेन्ति, तेजस्वी बाहुवली ने मुभ 
गपने सेवको दवारा वार निकाल दिया, जसे कि कोई कुल-सपं को पकड कर बाहर 
खोड देता 


१०६. षट्खण्डाद्विपत्तिरयं तदीयवाचा , 
शु्ोऽपि प्रसममुबाच नोग्रवाचम्‌ । 
शरम्भोधिजलदजलेः क्रिमुत्तरङ्कः ? 
ताश क्रिमदत्ति दाहुमुष्णकाले ? 
१. बात्या-ूफान (वात्रूलवाघ्ये वातानां--अभ्भि° ६।५७) 


२. ताटकति--तारंकः-- कुण्डलम्‌, तस्य इव आचरति ति तायंकति \ 
३. कुलभोगभौ-- कुलसं । 


ह भरतवाहूबलिमहाकाव्यम 


छह खण्डो के स्वामी भरत दूत की वातों से अत्यन्त क्रूढ होने पर भी कुछ नहीं र 
क्या समुद्र मेष के पानी से कभी उछछलने लगता दै ? क्या चन्द्रमा ग्रीष्म ऋतु मेभ 
कभी दाह उत्पन्न करने वाला होता? 


१०७. सत्कृत्य रत्तकनकाभरणप्रदान- 
वक्यावकादा विदुरं" विससजं दूतम्‌ । 
पुण्योदयाद्यहुदयः सदयः" क्षितीशो, 
नो तादृशां हि विनिषेवणसत्र' वन्ध्यम्‌ ॥ 


अपने पुण्य कै उदय से परिपूणं हृदयवाले ओर सद्भाग्य के धनी महाराज भरत्‌ ते 
रत्त, कनक, आभूपण आदि देकर वाक्पटु दूत को ससम्मान विसजित किया । क्योकि 
चक्रवर्ती जसे महान्‌ व्यक्तियों की सेवा कभी निरर्थक नहीं होती । 


--इति दूतप्रत्यागमो नाम तृतीयः सगः-- 


~~~ 


* बाक्यावका शविदुरं वाक्यस्य वचनस्य योऽवकाषोऽवगाहनं तत्र विदुरं पंडितं । 
 सदयः--्द्‌--लो मनं मयः--माग्यं -सदयः--सद्भाग्यः (गभि० ६।१५ मयस्तु तच्टमम्‌ ।}. 
* तादृणां--चक्वतिंसद्‌ णानाम्‌ । 

 विनिपेवणं-पम्‌ पासनम्‌ 1 
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म्रतिपादय-- 


इलोक परिमाण- 
छन्द-- 


लक्षण- 


चौथा सगे 

दूत का भरत के समक्ष ्राकर सारी वात 
वताना तथा सुषेण सेनापति द्वाराभरतको 
उत्साहवधेक वचन कहना 1 

७६ 

वियोगिनी । 


विषमे ससजा गुरुः समे, 


सभरा लोऽथ गुरुवियोगिनी 


इसके पहले गओ्रौर तीसरे चरण मे दस-दस 
ग्रक्षर श्रौर दूरे तथा चौथे चरण में 
ग्यारह-ग्यारहं अक्षर होते हैँ । पहले तथा 
तीसरे चरण मे--(दो सगण, एक जगण तथा 
एके गुर-115, 115, 15|, ऽ) दूसरे तथा चौथे 
चरण मे--(एक सगण, एक भगण, एक रगण, 
एक लु श्रार्‌ एक गुरु-115, 3॥1, 55, 1, : ` 


कथावस्तु | 


दूत कौ वाते सुन महाराज भरत का मन उदधि हौ गया । वर्चत 
के संस्मरण उनकी श्रांखों के श्रागे नाचने लगे । उनको बाहुवली का भूजः 
पराक्रम याद श्रा गया।वे विचारोंमे मग्नहो गए । श्रव भाईके साय यु 
केरे के प्रतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं रहा 1 युद्ध कौ वात 
वौखला उठे । एक शरोर पने चक्रवतित्व का अहं तो दूसरी ग्रोर प्रपते ही 
वंधू कौ उदृण्डता । एक प्रर न्याय-नीति तो दूसरी भ्नोर भ्रातृत्व । वे दोनों 
भूलों के वीच भूलने लगे । कभी मन कहता--माई का घात कर चत्वर 
वननेमेलाभहीष्याहै? कभी मन कहता चाहे कोई हौ जो उद्ण्डता 
करता हे, भरविनय करता है श्रहुं रखता है तो उसे दंड मिलना ही चार्हिए्‌। 
इतने मे ही सेनापति सुषेण ने आकर महाराज भरत को कत्तव्य क प्रति 
सजग किया श्रौर विविध उवितयों से यह वात प्रसाधितं की कियुद्धही 
रालाग्रो की्रेप्ठमर्यादादहै। यृद्धद्ी संपदां का स्थान है.। सेनापति 
की वात सुनकर भरत का मन युद्ध कं लिएु उत्साहित हो मया! 


9 ¢ 


¢^ [अ 
चतुय : सगः 


१. अथ दूतनिरा ज्वलन्नपि , क्षितिराजः क्षपितारिचिग्रहम्‌ 1 
वचनं प्रणयाल्यितं दधे , चदनेम्मोद इवाम्ब्‌ वियुता ।। 


महाराज भरत दूत की वाते सुनकर जल उठे । फिर भी उन्होने मपते मुंह मे शवुके 
विग्रह्‌ को नप्ट कर्ने वानि प्रेमपुणां वचन कहे, ज॑से विदत्‌ से जलता हला भौ वादल 
शीतल वृदे वरसाता है । 


२, अहमेव गतो पिनोलतां , पवनोद्धत इवतनी रहः ! 
यदमुं प्रजिघाय! बान्धवं , प्रति दौत्याय न हीदृलला मताः ॥ 


महाराज भरत ने मन ही मन सोचा कि दस्र कार्यम दोप मेराही है, वरथोकि पवन से 
कंपित वृक्ष की तरह चपल होकर स्वयं येने ही इ दूते को अपने भाईके पास भेजा 
था। देते निकटवर्ती प्रिय-जतों के पामर दूत नहीं भेजे जाते (वहां तो स्वयं मुभे ही 
जाना चाहिए था) | 


३. वितनोभि यदीह विग्रहं , वलिना सार्धमहं स्ववन्धुना । 
उपना जलवासिनस्तिनेरहुमेतासिनि तदा जनोवित्तमिः 1 


यदि मै अपने शक्तिशाली भके साथ संग्राम करता हं तो जनता मुभे जलमे रहने- 
वालौ मद्यलौ को उपमा से उपमित करेगी । 
४. तिहततायनमूभदुमिकेः , दिविषच्छबलिनी रयेऽपि' यः 1 
न हि वेतसवृत्तिपराननित्ः , क्िमहं तस्य पुरोभिमानिनः ॥ 
2 । 

१. प्रनिषाय---हित्‌--रतिवृदधयोः घातोः णवादिप्रत्ययस्य उत्तमवनस्य एकवचनम्‌ । 

२. निद्ता-'- "निहताः पातिताः अयतमूनृतो--मगेपवंता याभिरेतादृ शा ऊभिकाः कल्ला 

यासौ, तस्मिन्‌ । 
द. दिविप"*"^ --गंमापूरे ) 


लिमहाकाव्यम्‌ 
७२ भरतवाहुवलिमहाकान्यम्‌ 


स्वगग की वेगवती उमया मां मे आने वाले पर्व॑तो को भी उखाड़ देती ६। ८ 
सामने मी जो वेत कौ भांति हलोर नहीं खाता, किन्तु भडिग रहता है, उत स्वागरः 
मानी बाहुबली के समक्ष मेरी गणना हीक्यादै? 


४५. विहताद्‌ दृढमुष्टिना मया , सभयोस्मादहमन्तिकं पितुः । 
गतान्‌ किल तेऽग्रजस्तुदन्निति तातेन निषिद्ध एष माम्‌ (1 


ने एक वार अपनी दृढमुष्टि से बाहुवली पर प्रहार किया था । मुभे भय ला कि 
कहीं बहु मेरे पर भी प्रहार न करदे, इसलिए मै डरकर पिताश्री के पास चला भर्या । 


उसने मु पीटना चाहा, किन्तु पिताश्री ने उसे यह्‌ कहकर रोक दिया कि "भरत तेरा 
वडा भाईदै।' 


६ भरुप्तयापि रणस्य वातेया , मनसोत्साहूमऽ्यं दघौतराम्‌ । 
कथमस्य दधाति नाधुना , भुजयोर्सवमागतो रणः \ 


युद्ध कौ वात सुनतते ही उसका मन उत्साह से भर जाता था । तो अभी जो साक्षात्‌ 
युद्ध प्रस्तुत हो रहा है, उसको उसकी भुजां उत्सव क्यों नहीं मानेगी ? 

७, कठिनो भटिमाधिकत्वतो! , युषि कामोस्थ तथा प्रवते । 
नो तथाऽस्य च राज्यसतग्रहे , समरः शौयं वतां हिं वल्लभः ॥ 


उत्कट योद्धा होने के कारण इस हठी बाहुबली की जसी कठोर कामना गृद्ध के प्रति 
है, वसी राज्य-सं्रहु मे नहीं है । क्योकि परक्रमी के लिए संग्राम प्रिय होता है 
८, यदि तदूबलमस्य दो येहमकङ्कः पि यत्तो विशेषतः । 
युधि नास्य विभूस्तदासितु , पुरतः कोपि विभावसोरिव" ॥ 


जिससे मै विकषेपरूप से डरता था वही शशवकालीन वल यदि उसकी दोनों मुनागो मेँ ह 


तो युद्ध मे उसके साने कोई भी नहीं ठहर सकेगा, जैसे यग्नि के सामने कोई भी 
नहीं ठहर पाता 1 


९. वहास्य बलं हि शरवे , वसुषत्‌ स्वर्णकृता परीक्षितम्‌ । 


श्रपरोक्षितमेव पूर्वतो , विदुपा वस्त्वनुतापकरद्‌ भवेत्‌ ॥ 


7 
१. भटिमाधिकत्यतौ--वी रतातिप्रयत्वतः 
२. विमावस्मैसिवि--यम्नैरिव ! 


` चतुथः सगः ७३ 


मेने वचपन मे अनेक वार उसकी द्वित की परीक्षाकी षै, जते स्वर्णकार सोने की 
परोक्ता करता दै 1 क्योकि विद्वान्‌ मनुप्य के लिए पहले से अपरीक्षित वत्तु अनुताप 
-देने वाली होती है1 


१०. इतरस्य ज्ये मेदश , न विचारः खलु वान्धवस्त्वयम्‌ । 
जलदो हि इशानूश्ञान्तये , प्रभविष्णुः शमयेन्न वियत्‌ 11 


` दूसरों पर विजय प्राप्न करने के लिए मेरे मनमें देषा विवार नहीं श्राता। किन्तु यह्‌ 
तो मेरा भाई है, (अतः देषा सोचना षड रहा दै) । मेव अग्नि को शान्त करने में समथं 
हो सक्ता है किन्तु वह्‌ विद्युत्‌ को शान्त नहीं कर सकता । 


९११९. इतरेऽपि मदौयवान्धवा , यदनपृच्छय ययुस्तमां च साम्‌ । 
मम तद्‌ विरहुस्त्वरु्तुदः! , करिणोऽखान्तरुचे"रिवार्ःदुशः ॥ 


मेरे दूसरे सभी भार मुभे चिना पूेही चले गए--मगवान्‌ के पास प्रव्रजितो गए। 
उनका विरह मेरे लिए ममघाती सिद्ध हो रहा है, जसे मदोन्मत्त हायी के लिए रकश 
ममंवेदी होता है । 


-९२. श्रयमेव समस्तवन्धुबु , स्थितिमाने कुत मोऽवशिष्यते 
समसंहृततारकावलेस्तिभिररेरिव मागंवोऽह्नि ॥ 


-सभी भाद्यों में यह्‌ सर्यादावान्‌ बाहुवली ही शेप रहा है, जसे समस्त तारकों को 


-समेटने वाले सूयं (अन्धकारके शनु) के सामने दिन मे केवल श्रुक्र का तारा हेष 
रहता दै । 


१३. न चनिधिने मणिनं कुज्जरो , न च सैन्याधिपतिनं भूमिराद्‌ । 
दुरवा्यतमेकवान्धवो, , मम तृष्णा न हि येन कस्यति ।1 


मेरे पास निधि, मणि, हाथी, सेनापत्ति मौर राजे--सव कृद, भिन्तु एकमात्र 
क 
- यस्तुदः-- मर्मघाती (स्यान्ममंस्पृ गरन्तुदः---यभि ° ३।१६५) 
" श्रणान्तरचेः--दस्तिपक्षे-मदोन्मत्तस्य, मम पक्षे--जशमिताभिलापस्य (पंलिका-पत्र १९ 1) 
~ स्ितिमान्‌-मर्यादावान्‌ ] । 
` भागेवः--शुक्रग्रहु (उशना भार्गवः कविः--ग्रभि ०२।३३) 


* यहां दुरवार्यत्तमा' के स्यान पर 'दु्वायं तमा" एसा होना चाहिए । एक्वान्धवी--एक वन्धू- 
सम्बन्धिनी । 


‰ < 
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ननु बाहुबली सम्बन्धो मेरी इस प्रगाढ प्याप्त कौ वे शान्त वहीं कर सकते 1 


१४. श्रहुमप्यमनं ददिष्ठतां , किल तेनापि विदुरतः स्थितम्‌ ! 
वपुषेन पृथक्छृतायुभाविति तातेन हृदा चनो न हि ॥ 


भँ भी वाहृवली से बहृत दुर रहा बौर बह मी मेरे से द्र रहा) पिताश्र ने हम करेल 
शरीरस ही पृथक्‌ किया है, हृदय से नहीं । 


१५. भवतात्‌ तटिनीइवरोन्तरा ,विषमोऽस्तु क्षितिभृच्चयोस्तरा 1 
सरिदस्तु जलाधिकन्तरा , पिनयुनो माऽस्तु किलान्तरावयोः ॥\ 


हम दोना के वीच समुद्र, विष पर्वत भौर जलसे परिपू्णंनदी मेही होन 
चृगलसोर हमारे बीच कभी न आए । 


१६. प्रणयस्तटिनीर्वरादिकंः , पतितेरन्तरयं न हीयते \ 
पिज्ुनेन विहीयते" क्षणादधिफः सिन्धषसराद्धि मत्तरी ।1 
॥ ह तु 


समद्र बादिके वीवमे जा जनि पर परस्परकाप्रेमक्षीण नहीं होत्रा, किन्तु चुगलसौर 


कै बीचनेश्राने पर वह्‌ क्षीण सये जाता! अतःप्रमको क्षीण करनेकौ दिशा 
चुगलखोर समुद्रसे वडा) 


१७. श्रपचौयत' एव संततं , वयतां साधेमिहाघुमद्‌ वपुः । 
हुदया्वानलन्यसंमवः , प्रणयः सज्जनयो्न हि प्वचित्‌ ॥ 
प्राणियों का शरीर अव्पराके साथ-साथ निरन्तर क्षीण होता जाता है किन्तु सञ्ज. 
वयक्तो काम्‌, यौ हृदय की भनि में रित होवा ह, कमी क्षीण नहं होता । 
१०. द्विजराज्नदौजयौ स्वुलां , हरिणोर्वाः दधतोरवमेदौ \, 

जभते क इहाऽयगोषि तौ , वरतो नोज्त एव तौ एरम्‌ ।! 
अवरगंदारी हरिम, 


वडवा को धाएण कलेवति चन्रमा ओर समुद्र की तुलना 








" विदीयते ~ न्यूनी त्रियने । 
ग्रपयोयते-- दृत्यव कमन 
~ द्रिजयजः- चन्द्र 


4 ९) 2 


 त्ममेनातम्यम्‌ । 
मा। नदीगः--ाम्‌द्र । 
रः वदान (र्वः नवत्त 7ोध््यम्निविदिवं 


॥); 


वो--्रमि ० ४।१६६) 


चतुः सर्गः ७५ 


कोन कर सकता? वे हरिण ओर वडवानलके कारण गयदयाको प्राप्त होतेह, फिर 
भी उन्दं नहीं डते | 


१६. अगुणानपि नोज्छति स्वकान्‌ , स हि गस्भोरिमसंन्रितः पुमान्‌ । 
निवसन्ति तदत्र संपदो, द्यमृतं तिष्ठति नागमोरक्ते ।\ 


जो व्यक्ति स्वजनों के गुणहीन होने पर गी उन्हे नहीं छोडता, वही गम्भीर है । उसमे 
ही सारी सम्पदां निवास करती ह| उधने में अमृत नदीं होता) 


२०. स्वयमेव निजं निहृत्य योऽतुश्ञयौतति स निन्दनीयत्ताम्‌ 
तस््ासिनिपातनाद्‌ रयः , सरितः किन तटं प्रफा्येत्‌ ? 


जो राजा स्वयं अपने निजी व्यपित्त करो मारकर पडवात्ताप करतादहै, वहे निन्दा को 
माप्त होतार) जो नदी का प्रवह्‌ तटवर्ती वृक्षों को धराशायी कर देता है, बया बहु 
तट को प्रकाशित नहीं करता ? 


२१. स विभुः किमिहावनेमंतः , स्वपरौ वेत्ति हिताहितौ न यः 1 
स्वपरानववोषहेतुतत , न हुताशं किल कोति संस्पृशेत्‌ 11 


इस भमंडल पर क्या वहु स्वामीकेरूप मे मन्यहोसक्तादहै जो स्व' ओर "पर" 
तथा "हित' शौर "अहितः को नहीं जानता? अभितिमे स्व" ओर पर' का 
अवोच नदीं होता, इसलिए उपक्रा कोई भी स्पशं नहीं करता, नदीं दुता । 


द. तरसैव न केवलं विभोंतिनलाधिष्ठवुद्धिमइुते । 
तरसोपि मत्तिः अवर्धते , तद्‌ दीर्णोत्रं धियेव धोधनः 11 


स्वामी की सतित्ता केवल बल से ही श्रविकं वृद्धि को प्राप्त नहीं होती । वुद्धि शक्तिसे ` 
बड़ी दै । वुद्धिके कारण ही यमात्य "वौधन' कदट्लाता है ! 


१३. कुलकेतुरिहोच्यते ख यः , स्वङ्लं रक्षति सर्वयापदः 1 
प्रियवन्भुरिभो हि यूयपोऽधिकडादितहरिरैक्त एव यत्‌ ॥। 


वही फरप कुल-केतु (कुल का मुखिया) कहलाता दै जो लापदाओं से च्रपने कुल की 
सवधा रक्षा करता है । हाथी प्रियवन्धु (जपने बन्धून मे प्रिय) होने के कारण यूथपतिः 
होता दै । सिह उसमे अधिक शवितशाली होता ह परन्तु प्रियवन्धु नहीं होने के त्ण्ण्ण 
वह्‌ अकेला रहता है । त 


लमहाकाव्यम्‌ 
७६ भरतवाहुगलिमह 


` २४. श्रविमृश्य करोतत यः क्रियां , बहुधा सोशयतरयीत' तत्फले ) ॥ 
युयि धन्वनि नामिते बलात , पिल मग्ने विदधीत छि वली ! 


- जौ विना सोचे-सममे प्रतरृ्ति करता है, उपे परिणाम काल मे (फल के स 
बार पश्चाताप करना पडता है । बलयाली योद्धा का धनुष्य यदि हर्पूवकर तान 
टूट जाएतो भला वह युद्धम क्याकर सक्ताहै? कुछ मी नदीं । 


२५. अहमेव करोमि दुय , यदि तहि प्रकरोति कौ नयम्‌ । 
शुचये सुरवाहिनी जलं , जगतामस्ति तेव साम्प्रतथू' ॥ 


यदिर्म ही भन्यायकररहा हतो दूसरा कौन न्यायकरेा? लोगोकेरलिएर्गगाक्ना 
जलं शुद्धिके लिए है 1 यही उस्तके लिए उचित है । 


२६. नुपनीतिलताऽधि रोपिता, जगदाताल'पदे मयाद्य सा । 
वललिवन्धुवधेकपञशुं ना, कथमुच्िद्यत एव मूलतः ॥ 


मैने जगत्‌ की क्यारीमें राजाकी नीतिलूपी लता का श किया था) किन्तु 
आज मै वलज्लाली घ्रातृधातक पु से उपे जड से कंपे उखाड दू ‡ 


२७. सुलभा हरिणीदृक्ञः भियः , खलु राण्यस्थितयौप्यदुलमाः । 
न हि वन्धुरवाप्यते पुनविधुरे" तिष्ठति यो वृतीयितुम्‌* ॥ 


इस संसार में सुन्दर स्त्रियां ओौर देश्वयं सुलभ दै ! राज्य की स्थिति भी दुलभ नही द। 


[ ए मे र | दर 
किन्तु वेसा भाई मिलना कठिन है जो भापत्‌-काल मे मपने वन्धु को चेरकरय 
सके । 


पे नेहि तातङ्कलं कलङ्क्यते , विञ्चदं बन्धुवधेन साप्रतम्‌ । 


क्रते निलयं सधामयं , किल को धृख्रमरेण कर्मलम्‌ ? 





१. भनृणेते--पण्वात्तपति । 
२. सुरवाहिनी गंगा नदी । 
- साम्प्रतं--उचितं । 


५ = 


सावालं--पौधे फे चारों ओर पानी उटरने के निए वनाया गया गरढा-{स्यादालवलिमार्वाल- 
मावापः स्वानकं च सः--ध्रमि° ४।१६१) 
~ विधर्--पष्टे। 


- गृतोपितुम्‌--वृत्तिरिवाचरिवुम्‌ । 


+ न्ट 


चतुथः समः इड 
मै भाईका वध कर पिताश्र के पवित्र कुल को कलंकित नहीं कटंगा } कौन व्यित 
जपने सुघा-घवलित घर को घए के समूट्‌ से मलिन करना चाहेगा? 


२६. अलितेऽपि नितेऽपि बान्धवे , सम वाच्यं स्फुरतीति भूतले । ` 
कलिताखिलभूमिभून्नयो , भरतेशोऽकृत वन्धुवि ग्रहम्‌ ॥ 


भार्ईकोन जीतने परया जीतने परमभी सारे संसारमें मेरी निन्दा होगी कि समस्त 


राजाओं की तीत्तिको जामते वाते भारत के अधिपति भरतने भाईके साथ संग्रामः 
किया। 


३०. इति वादिन एव भूविमोः , समदोऽभ्येत्य सुषेणसेन्यराद्‌ 1 
फरचूम्वितभालपट्टरिकः , पुरतः शिष्य इवास्त सद्गुरोः ॥ 


महाराज भरत इस प्रकार वोल ही रहै येकि सुप्रसन्न सेनापति सुपेण वर्ह माया मौर 
हाथ जोड़कर भरत के सामने वैठ गया जसे सद्गृरु के आगे चिष्य वष्ताहै) 


३१. मगध्व्वतिमिश्चरमन्मथध्वजनादः प्रयमं निषिद्धयताम्‌ 1 
चमराञ्चितवारर्बाणनोकरयुदकङ्कणसंरवोढतः 11 


महाराज ! पहले जाप उस नाद कोवंद कराये जो कि मंगल-पाठक व्यवितियोंकीः 


च्वनि से मिध्ित होकर बाजेसे निकल रहा हैगौरजो चंवर इलनि वाली वेद्याय. 
कै हाथों के ककण से उठनेवाली ध्वनि मे उद्धतो रहारहै। 


३२. श्रथ भारतवाप्तव { श्रूतीः , गिरि" मे सन्त्ररसैकसद्‌ ननि^ । 
विनिधेहि" गिरिः स्वकन्यके , इव सारस्वततीरसंसुखे ॥ 


'्मारतेश ! जसे पवेत अपनी कन्याओं (गंगा-यमुना) को समुद्रके तीर के अभिमूखः 
भेजताहैःवेसेही मै मेरी मनन योग्य वाणी आपके कानोंके तट पर प्रेषित कर रहा 
हं । जाप उस पर कान दें--ध्यान से सुनें ।' 


१. मगघः-मंगल-पाठक (मागघो मगधः-श्रभि० ३।४५६) 

२. मन्मयघ्वनः-- वजा (वाद्यं वादिव्रमातोदं तूं ` तुरं स्मरघ्वजः--जभि° २।२००) 
३. श्रूती-कणौः 

४. गिरि--भार्याम्‌ (बाणी मे) 

५. 


मल रसेकसद्‌मनि-- यह्‌ गिरि का विशेपण दै ! कि विशिष्टायां भिरि-मंत्र^ ---आलोचन-- 
रसंकवसतौ । 


६. विनिपेदि--स्यापय । 


छद भरतवाहुवलिमहाकाग्यम्‌ 


२३३. त्वयि दिग्विजयोद्यते प्रभो, विदधे फंडचन्‌ चापचापत्म्‌ । 
विनिदेदथितु बलं सवेतथयमारक्षति नः स्वत्तेविनः ॥ 


प्रभो ! जव आप दिभ्विजयके निए उयत हुए ये तव कुं राजाओं ने अपना व्ल मापको 
ज्ञापित करमे के लिए घनुप्य की चपलताकी थी । उन्होने सोचा कि यह चक्रवर्ती हे 
सपना सेवक मान कर्‌ हमारी रक्षा करेगा) 


३४. प्र्तिपक्षवनग्रुमावलीपरिदाहाय दवायितं' तदा । 
भवता पवनायिते' मया, तदनुस्यातुमलं न कोप्यभूत्‌ 


प्रभो 1 शनुरूपी वन-वृक्षावली को दहन करने के लिए जव आप दवाग्नि के समान हृए 
तव मैने उसको प्रज्यलित करने के लिए पवन का काम "किया था । उसके वाद कोई 
भी शतु वहा ठहर तर्ही सको) 


३५. रिपुवंशेते तवाग्रतोऽहूमभूवं परशुन्‌ पोत्तम्‌ ! \ 
समुदेष्यत एव कि रतैररुणोऽगरे न भवेत्‌ तमोहूते ? 


(नृपोत्तम ! अवरुभों के वंश को नष्ट करने के लिए आपके अगे परशु वना रही। 
बया उदीयमान सूर्यं के आगे उसका सारथी संर्ण अन्धकार नष्ट नहीं करता ? 


रे६. श्रभवं जितकाशिशेखरस्तवतेजो भिरहुं पदे पदे 1 
तरणेरिव दीप्तिभिभ शं , ज्वलति ष्दान्तहते धनञ्जयः" ॥ 


प्रभो} मै आपके तेज कै प्रमाव सते स्थान-स्थान पर विजयी-लेखर होता रहा है, जपे 
सू्यं कौ रदिमयों से अग्नि अंधकार-ह्रण के लिए अधिक प्रज्वलित होती है। 


२७. विरचय्य भवन्तमुच्चक्तेः , समरं दार्ञहायनावधिम्‌ ! 
दिनमिननिनए सट्‌एनमर्‌ , प्रपव्ये हि प्रबला नतत: श्ये \\ 


प्रभो ! यापने वार्‌ वर्पो तके नमि ओौर चिनमि के साथ घोर सं्राम कर उन्हं नत. 
कर दिया, जीत लिया । देव 1 प्रवल नरश को नमाना राजाबौं की कोमाके लिए 
होतादै। 

॥ देवायितं--दव दव ाचर्तिम्‌ । 

- पवनाविततं--वावुवदाचरितम्‌ । 

वितग्ली--यृद में दिययी (चितावहो जितकोणी- ्रमि° ३४७०) 

घनञ्गयः--जन्नि (धनञ्जयो हव्यट्विदूंतानः-- नभि ० ४५।९६ ३) 


~ ~ ‰ 


चतुव: सर्गः ७६ 
३. विहिते मनप स्वयापिनुः , त दरीहारक्पाटस्पुटस्‌ । 

उदघाटयदुरतेतसा , त्रिद्णोः यज््चत्येद्‌ भुवं प्तूवा 11 
देव { वहां अर ञापनेरजैते हौ वेताट्य निरि कौ वन्दरराकैद्वारोंकोख्ोलनेका 
संकत्प किया, वंे्ी उत्त स्यान काजदिप्टच्रा देय, जौ अपनी परम तेजस्वी भ्रू 
भंगिमातेसारे लोक्य परकाति कर देता, उपल्थितं हुआ आर उसने वन्दयाके 
हार के कपाट खोल डले) 


२ 


(2 


निचखान तवाचिधाद्धतान्‌ , विजयस्तस्भगरानहं विभो {1 
सुर्ेवलिनीतटान्तरेष्विव पीलान्‌ भवदीयकीत्तिगोः \\ 


प्रभो } मैने गंगानदो के तटोंके वीच आपके नासांफिति पिजयस्तस्भ स्थावित्त किए । 
वे आपको कोतिस्पी गायकेलिएलटेकाकामकरर्हैह। 


४०. निघयोऽपि तवेव दुदयतां , गतवन्तः सुते रिवाहूतोः । 
सुरस्सिन्धुननोरण्या इव प्रितश्रीभरनातुरान्तराः' भे 


प्रभो ! उपचित लक्ष्मीक समूह मे अन्तराल तक प्रकाशित होनेवाली निधियांतौ 
भापको ही दृष्टिगोचर टद्‌ । मानो किवे सापके पुण्यो से खीची हुई माद हों अथवा 
गगा के मनोरथ आप तक पहुचे हं । 


४१. इति भारतवर्षपर्वदि , प्रभुतानाप्तवतः प्रभ)ऽधुना 1 
अभवत्‌ तव काचिद्रूनतो , युसदां पतेयु{रिवाधिकश्चियः ॥ 


रभो! इसत समय माप भरतभेत्र की परिपद्‌ मे प्रभुता प्राप्त ओर इन्द्रकी भाति 
अधिक लक्ष्मी बाले ह! जापके कोड कमी नहीं है 1 


४२, नसुरोन च क्िन्नरोनरो, न च विद्याधरङ्ञ्जरोऽपिन। 
तय येन निदेशनीरजं , ल्िरसाऽधार्यत नो जगत्‌त्रये ॥ 





त जायितुम्‌--जागन्तुम्‌ । 
- ्विदणः--देव । 


<< ४ र ~ 


* निचदान--मघ्यारोपयम्‌ । अदन णवादेः उत्तमपुरुपस्य एकवचनम्‌ । 


ठ --प्रचितः- पृष्टः, यः श्रीभरो--लकषम्यात्तिषायस्तेन भासुर दीप्र श्रन्तरा-- 
मघ्य एपाम्‌--ते निधयः 1 । 


५. निदेशनौरजं --आश्कमलम्‌ 1 


पण भरतवबाहुवलिमहाकाव्यम्‌' 


प्रभो ! तीनों लोक मे एेसा कोई देव, किन्नर, मनुष्य या विद्याधरे नहीं दै जिषनेः 
आपके आदेशरूपी कमल को दिर पर धारणन कियाद । 


४३. तदियं तवका सरस्वती , वलवान्‌ वाहुवलियंयोच्यते । 
इतराद्रिमहोन्नतर्वतः , किमु नौचोच्र सुपर्वपर्वतः ? 


मापकी यह क्या वाणी है कि माप बाहुवली को वलवान्‌ वता रहै ह । दूसरे पर्वतो कौ 
बहुत ऊंचाई होने पर भो क्या मेरु पवत नीचा हौ जाताहै? 


४४. विलिततर्तव वान्धवत्वतो , न हि केनापि महीभुजा त्वयम्‌ 1 
फलय किल' सुयंदत्तयाऽधिकदोप्तिभेवतीह चन्द्रमाः ॥ 


बाहुवली आपका भाई है, इसलिए इसको किसी राजाने नहीं जीता 1 यह्‌ विश्रुत हैः 
कि सूयं दवारा प्रदत्त कला से चन्द्रमा अधिक दीप्तिवाला होता है } 


४५ प्रनुजस्तव बान्धवो बली , यदि सौमन्तकभृद्धरेरिवः । 
विमवत्यय {कि न तदयं सौ, चतुराशान्तजयी भवानिव ॥ 


भपका छोटा भाई बाहुवली इन्द्र के छोटे माई विष्णु कौ तरह यदि वलाली है तो. 
क्या वह्‌ चारों दिशाओं को जीतने मे आपको भांति समर्थं नहीं हो जाता ? 


४६. प्रयमं मवदत्युपेक्षणाद्‌ , वृषकेतोस्तनयत्वतः पुनः । 
बलवानिति सर्वया प्रयाऽभवदस्य स्मयवानयं ततः \\ 


भभौ 1 पहली वात यह्‌ है कि आपकी मति उपना होने तथा दूसरे में ऋषम का पृत्र 
होने के कारण "बाहुवली वलवान्‌ है"--सर्वत्र एेसी प्रसिद्धि हो गई है । इसलिए वह 
अहकारी हो गया है । 


४७. अयमीइवर एकमण्डले , भरते त्वं पत्िरस्तद्गा्रवः । 
वलरिक्तवलात्िरिक्तयोरिदमेवास्ति सदन्तरं योः ॥ 


बाहुवली एक मंडल का राजा है गौर समस्त गात्रुमों को अस्त करने वाले आप समूवे 


१. किल - शरूयते । 


२“ अपं ओ दृध्टि से यहां 'स्यमन्तकभूत्‌" होना चादिए । 'स्यमन्तकः{भगवान, विष्णुके दाय खौ 
मभिकानामदहै! (भरमिर २।१३७- मणिः स्यमन्तको दस्त) 


चतुर्थः सर्गः ८१। 


भूमंडल के स्वामी है । वह्‌ सेनासे रिक्तहै गौर पके पास अतिरिक्तसेनारै ` 
(वह्‌ वल से रिक्त है ओर आप अतिरिक्त वल वलि है)--यहीतो आप दोनों में स्पष्ट 
अन्तर है । 


४८. श्रथवार्षनितेजसां भरे , बलवत्ता फिमु चित्रकारिणी । 
जलधेलंह रीचयोच्चताविषये कोपि न विस्मयो महान्‌ ॥ 


अथवा ऋपभ के कुल मे उत्पन्न व्यक्तियों के तेजस्वी जीवन में वलवत्ता हो तौ वह 


आइ्चयं ही क्या है ? सपुद्र की लहर यदि उंची होती हँ तो उसमें कोई महान्‌ विस्मय 
नहीं होता । 


४६. दिनिवेशष्य विर्भुनिजे पदे , वलिनं त्वां परिभाव्य नाभिसुः 1 
व्रतमाददिवांस्ततोभवानिह्‌ सौश्रात्रमलूलुपन्त हि ।। 


नाभि के पुत्र स्वामी ऋषभने आपको वलशाली जाना इसलिए अपने पद पर प्रापको 
स्थापित कर वे प्रत्रजित हो गए} इसीलिए आपने बन्धुता का लोप नहीं किया । 


१०. प्रणयात्‌ स्वमज्‌हवस्तरा' , निजवन्धुं न स प्रागतः स्वयम्‌ । 
न च चारपुरोभिमानवाननुनिन्येऽनुनयो हि नेदुश्ञाम्‌ ॥ 


परेमके कारण ही आपने अपने भाई को बुलाया । वे स्वयं नहीं श्राए । वे इतने अभि- 


मानी है कि दरूत के समक्ष भी उन्होने अपना अनुनय नहीं दिलाया । (एसे महंकारी 
व्यवितयो का कंसा विनय ? 


५१. प्रणयस्त्वयि नानिभूपसुजननाकाश्ञदिनेश्ञ ! यादृज्ञः 1 
न हि तादश एव बान्धवे , घृतयेः हि प्रणयो द्विपक्षतः ॥ 


हे ऋपम वंश रूपी आकाञ्ञ के सूयं { अपम जैसा प्रम है वैसा प्रोमअपकेःभाई में नहीं 
है । दोनोंओरसेहोने वालाप्रेमही सुखके लिए होता है) 


५२. प्रणयानृतवीचिसरञ्चयं , स्मयरेणृह दयस्थली मवा । 
किल कोपपमौरणोत्यिता , कुरुते स्लानिमपद्धुिलं क्षणात्‌ । 


१. अजूट्चस्तसम्‌--घ्राकारयामासिय 1 
२. धृतये--सुखाये 1 
३. म्लानिमपद्धिलं--माल्तिन्यकर्दमादुयम्‌ । 


पर्‌. भरतवाहुवलिमहाकव्यम्‌ 


1 


हृदय से उठे हृए अहृकार के रजःकण कोप रूपी पवन से वीजित हकर प्रेम सुधाक, 
वीचि-संचय को क्षण मे ही मलिन कौचडसे भरदेतेहै। 


५३. वसुषेयभपीहते पति , न हि वन्धुप्रणयादिविह्वलम्‌ । 
प्रणयीह्‌ मदीहकः' कथं , त्वितरत्रेति तदौयतकंणात्‌ 11 


यह पृथ्वी भी भाईके प्रोम से विह्वल हृए व्यक्रिति को स्वामी को रूपमे १ | 
क्योकि वह यह्‌ तकं उपस्थित करती हैक्रि जो दूसरे वन्धु आदि जनों मे अवुखत 
है, वह मेरा प्रणयी कंसे हो सकता है ? 


५४. प्रणयो यदुपाधिमत्तया , परिहीयेत दिने दिनेऽधिकम्‌ । 
श्रमृताम्बुनिषेरपांभरं , किमु न प्रयामयते मषीचयः ? 


उपाविमत्ता (छलना) से प्रेम प्रतिदिन क्षीण होता चला जाता है । क्या अमृत के 
समुद्र क पनीकोस्याहौ का टेर श्यामल नहीं कर देता? 


५५. नृपतेः स्वजनार्च बान्धवा , बहवो नोचित एषु संस्तवः । 
श्रवमन्वत एव संस्तुता , यदधीशं जरिणं यथाऽजराः ।\ 


राजां के स्वजन मौर बन्धु अनेक होते ह किन्तु उनफे साथ परिचय करना उचित 


नहीं हैः । क्योकि. वे परिचित होकर भने स्वामी को अवमानना करते है जेते युवक 
बट. को अवमानना करते है । । 


६. श्रपि दुनेयकरिणं निजं , नृपतिः प्रीतिभरान्नः बाधते । 
प्रणये कलहो न सांप्रतं, वसुधाधीक्ञ इवाऽनयच्छलः२ ॥ 


दूसरी वात यह दै कि निजी व्यक्ति यदि अन्याय भी करता है तो राजां प्रीति की 


छविक्रता के कारण उति रोक नहीं पाता । कोक प्रेम मे कलह उचित नहीं होता 
जे राजा में अनीति या छल उचित नहीं होता । 


१५७. प्रणयस्य वशंवदो नृपः , स्वजनं बने यिनं विवर्धयेत । 


चतुथः सर्गैः ५ 


भेमकं वशीभूत होकर राजा यदि अन्याय पर चलने वाले अपने निजी व्यदित को 
चढावा देताहैतो वहे गुण के लिए नहीं होता । जते शरीर के भीतर रहता. हभ भी 
विकृत रोम क्यागुणके लिए हो सकता है? कभी नहीं । 


५५. नृपतिने ससेति वाक्यतः , सचिवाद्या श्रपि विभ्यति घ्ूवम्‌ 1 
पृथुलज्वलदुग्रतेजसो , दवधूमध्वजतो' गजा इव ॥ 


“रजा किसीकामिव्नहीं होता-दइस उक्ति कं आधार पर सचिव आदि सभी 
व्यक्ति उसमे सदा उपी प्रकार भय खति हँ जिस प्रकार जंगल में विशाल पैमाने पर 
अदीप्त उग्र तेज वाली दावाग्नि से हाथी भय खाते ह । 


५९. वहवो नृपसंपदधिनो , बहवश्चापि खला मुबस्तले ! , 
न हितेषु महीसूजा स्वयं, प्रचिधेयो गतक्ञङ्ुसंस्तवः ।। 


इस संसार में अनेक व्यविति राजाजों कौ संपदा के अभिलाषी ह भौर म्रनेक व्यवित्त 
दुजेन द । राजा को स्वयं उन व्यवितियों कं साथ निःशंक होकर परिचय नहीं करना 
चाहिए । 


६०. चकतेः प्रतिपक्चलक्षतो , गजगूधान्न हि केसरीव यः 1 
स हि राज्यमखण्डविक्रमः, परिभुङ्क्ते ह्यमयः भियां पदम्‌ ॥ 


जो राजा लाखों शवं से भयभीत नहीं होता, वही अखंड पराक्रमी राजा राज्य का 
उपमोग कर सकता है। जसे गजयुथ से नहीं रमे वाला केसरी वन-संपदाका 
उपभोग करता है । क्योकि अभय ही संपदा का स्थान है । 


६१. अवलोऽपि रिपुमहीभूजा , हव्ये शङ्कु रिवासिमन्यताम्‌ । 
उदयन्नपि कुञ्जराशनाङ्कूरलेकोर न हि {कि विहारभित्‌* ॥\. 


राजाको चाहिए कि वह शितिहीन शत्रु को भी हदय मे शस्य की भाति मानै 
भासाद में उगता हुमा पीपल के वृक्ष का अ्रंकरुर क्या सारे प्रासाद को नष्ट नहींकर 
देता? 


१. यवधूमधघ्वनः-दावारिनि । 

२. चकते--विभेति । 

३. ष्टस्जराणनः--पीपत का वृक्ष (पिष्पलोश्वत्यः चीवुक्षः कुज्जरादनः--प्रमि ० ४।१ ६७) 
&. विदायमित्‌--प्रासादपातकः 1 


पर्‌. । भेरतवाहुवलिमहाकव्यम्‌ 


८ + 


हृदय से उठे हए अहंकार के रजःकण कोप रूपी पवन से वीजित होकर प्रम सुधाके. 
वीचि-संचय कोक्षणमे ही मलिन कीचडसे भर देते है) 


५३. वमुधेयमपीहते पति , न हि वन्धुप्रणयादिविह्धलम्‌ 1 
प्रणयीह मदीहकः' कथं , त्वितरत्रेति तदौयतक्णात्‌ ॥ 


यह पुथ्वी भी भार्ईदकेप्रोम से विह्वल हुए व्यक्ति को स्वामीकं रूपमेँ 1 
क्योक्रि वह यह तकं उपस्थित करती हैकि जो दूसरे वन्धु भादि जनों में अनुरक्त 
है, वह्‌ मेरा प्रणयी कंसे हो सकता है? 


५४. प्रणयो यदुपाचिमत्तया , परिहीयेत दिने दिनेऽधिकम्‌ 1 
भ्रमृताम्बुनिषेरपांभेरं , किमु न शयामयते मषीचयः ? 


उपाविमत्ता (छलना) से प्रेम प्रतिदिन क्षीण होता चला जाता है । क्या अमृतके 
समुद्र क पनी को स्याही का ढेर श्यामल नहीं कर देता ? 


५५. नृपतेः स्वजनाश्च बान्धवा , बहवो नोचित एषु संस्तवः 
श्रवमन्वत एव संस्तुता , यदघीशं जरिणं यथाऽजराः ॥ 


राजाओं के स्वजन ओर वन्तु अनेक होते है किन्तु उनके साथ परिचय करता उचित 


नहीं है । कथकर वे परिचित होकर अपने स्वामी की अवमानना करते हैँ जैसे युवक 
बढ कौ ्रवमानना करते है । 


६. श्रपि दुनेयक।रिणं निजं , नृपतिः प्रीतिभरान्नर बाधते । 
प्रणये कलहो न सां्रतं, वसुधाधीडा इवाऽनयच्छल-२ \। 


दूसरी वात यह है करि निजी व्यक्ति यदि अन्याय भीकरताहैतो राजा प्रीति की 
शयिकता कै कारण उसे रोक न 


मा ही पाता । क्योकि प्रेम में कलह्‌ उचित नहीं होता 
जते राजा मे अनीति या छल उचित नहीं होता । 


१७. भरणयस्य वशंवदो नृपः , स्वजनं दुनंयिनं विवधयेत 1 
निवसन्नपि विग्रहान्तरे , विकृतो व्याधिरलं गण न+ ? 


चतुय; सगः षे 


भेम के वशीभूत होकर राजा यदि भच्याय पर चलने वाते अपने निजी व्यविति फो 
वढावादेताहैतो वह गुणके लिए नहीं होता) जते शरोर के भीतर रहता.हुमाभी 
विकृत रो क्या गुणकेलिएहो सक्ता? कभी नहीं| 


८. नृपत्िनं सखेति वाक्यतः , सचिवादा श्रवि विभ्यति ध्रवम्‌ । 
पृथुलज्वलदुप्रतेजसो , दवधूमध्वजतो' गजा इव 1 


"राजा किसी कामित नहीं हौता--इस उक्त्िके आधार पर सचिव आदि सभी 
व्यक्ति उसमे सदा उषी प्रकार भय खति ह जिस प्रकार जंगल में विशाल पैमाने पर 
दीप्त उग्र तेज वाली दावाग्नि से हाथी मय खातिर । 


५६. वहवो नुपसंपर्दथिनो , बहवश्चापि खला भुवस्तले 1 , 
न हि तेषु महीभुजा स्वयं, प्रविघेयो गतश्चङ्कसंस्तवः \। 


इस संसार में उनेक व्यविति राजानो को संपदा के अभितापो हं गौर भ्रनेक व्यक्ति 
दजन ह । राजा को स्वयं उत व्यक्तियों कं साथ निःशंक होकर परिचय नहीं करना 
चाहिए । 


६०. चकंतेः प्रतिपक्षलक्षतो , गजयरूथान्न हि केसरोव यः 
स हि राज्यनलण्डविक्रमः, परिभुडवते ह्यमयः श्रियां पदम्‌ 11 


-जो राजा लाखों शत्नुमों से भयमीत नहीं होता, वही अखंड पराक्रमी राजा राञ्य का 
उपभोग कर्‌ सक्ता है । जसे गजयूथ से नहीं उरते वाला केसरी वन-संपदा का 
उपभोग करता दहै) क्योकि अभयदहीप्पदाका स्थान है । 


६१. अक्वलोऽ्पि पिपुर्मही भुजा , हृद्ये शङ्कु रिवाभिसन्यताम्‌ 1 
उदयन्नपि कूञ्जराश्ञनाङ्कुरलेशञोः न हि कि विहारमित्‌" ।\. 


राजाको चाहिए कि व॑ह शवितहीन शत्रु को भी हृदय में शल्यकी भांति मानै) 


प्रासाद मे उता हुमा पीपल कं वृक्षका प्र॑कूर क्था सारे प्रास्नाद को नष्ट नहीं करः 
देता ? 


१, दवधूमध्वजः--दावाग्नि 1 

२. चकते--चिमेति । 

३. ञ्जसशनः--पौपल का वृक्ष (पिष्पलोष्वत्यः शीवृक्षः कुञ्जराणमः--भ्रभि ० ४।१ ६७) 
४, विहारभित्‌--प्रासादपातकः 1 


>) भ रतवाहुबलिमहाकाव्यम्‌ 


दे. स पुथग्ननवत्‌' क्षितोश्वरो , दधतेः देम्यभराद्‌ दयालुताम्‌ । 
सदयस्स्वयमित्युरीरणादवजानन्ति जना रयादिमय्‌ ॥ 


समान्य व्य्ितयों की भत्ति राजा दीनता पर दयालुता नहीं दिखाते) वर्थोकि 
यह्‌ राजा तो दयालु है'.--रेसा कहकर लोग उक्तकी शीघ ही अवहैलना करै 
लग जाते । 


६२. वपुधाधिपतैवचःज्ञरा , उपलीभूष त पंररीकृताः । 
मृदुतान हि तेषु सांप्रतं, घनटंकौ भवतीह तन्नृपः ॥ 


जिन व्यदितयों ने पापाण वनकर राजा के वचन-छ्पी वाणो को नहीं मेला, उक 
प्रति मृदुता उचिते नहीं होती । उनके प्रति राजा घनटंकी--पायाण की चीरे वाती 
छेनी की तरह्‌ हौ जाए । 


६४. स्वजनेन च वान्धवेनं वा , न च वाहैः पवनात्िपातिभिः 
विजयेन विर्िष्यते नृपो , महेवा मणिमंहानपि ॥ 


राजा अपने स्वजनो, बन्धुं गौर वापर-वेग से चलनेवाने घोड़ो से विरिष्ट नहीं होता, 
किन्तु वह्‌ विशिष्ट होत। है पनी विजयसे! जँसे लोक मे महान्‌ मणि भी जपने तैर्न 
सही विशिष्ट होता दै। 


६५. विनिहव्य रणाद्धणायतं , त्वपि वन्धु जयमजयेन्नपः । 
कलयेर्‌ ग्रहुकान्तिषंहूतेः\, किमु" तेजस्विद र्वमंश्चमान्‌ ।! 


समरांगण मे आग्‌ हए व्यक्ति को, मले फिर वह अपना भाई भी हो, मारकर राजा 
को जय मजित करनी चाहिए 1 मै वितकं करता हकि ब्रहंकी कांति का संहरण 
करने के कारण ही भूरे तेजस्विता को प्राप्त होता है। 


६६. अनुनोतिमतां वरः कदचित्‌ , ववचिदीर्प्याचुरसौ क्षि तीश्चरः । 
अनुनोतिरपेक्षपाञ्चिता , पर्तिपक्षेषु यदायतो भिये १ 


चतुथः समे: - 3: 


जताहै । शनुजंके प्रति किषी अपेक्षा विज्ञेप से परिपूणं अनुनीति को वरतनां 
भविष्य में सुख-षंपदा के लिए होता है । (यदि प्रतिपक्ष से कु ग्राह्य है तो अनुनीति 
ही युक्त है) 1 


६७. सरुषा विनिषेधयेद्‌ चरू वा , स्वजनान्‌ दुनेयकारिणो नृपः ! 
शलभानिव कज्जलध्वजः' , स्फुरदविःप्रथया विदूरतः 1 


राजा अन्याय पर चलने वले श्रपने स्वजनों का रोपपूणं भृकरृटी से निपेध करे । जैसे 


-प्रदीप अपनी स्फुरित अचि की ज्वाला से द्ुरसे ही शलभो का निवारण कर 
देता है 


दय. अनुनीतिरपि क्षमाभृतां , सविधेरेव समीपगस्य वा 
फलसंपदिव क्षमारुहामुचिता स्वादुरस्तश्रियाञ्चिता ॥ 


राजा कौ अनुनीति मी पास में रहने वालोंके निएया प्रासे अनि वालों केलिए 
-ही फलप्रद होती है । जे वृक्षों की स्वादुरस से युक्त फएन-संपदा पाप आने वाले व्यक्त्ति 
कोटी प्राप्त होती दहै। 


-६€. यदि मक्तिरिहास्ति चान्धबे , समितं त्वा हरितां जयात्तदा । 
न कथं स्वयमाययावयं , सिलनोत्सुक्यय॒षो हि सज्छनाः \1 


-यदि वाहुवली की अपने भाई भरत के प्रति भक्ति है तो जव आप चारों दिशाग्रों मे विजय 
प्राप्त केर आषए्‌थे, तव वे स्वयं ग्रापके पास क्यों नहीं आए? क्योकि सज्जन व्यवित 
तो मिलने के लिए उल्मुक होते हैँ । 


७०. अभिषेकविधौ त्तद त्वयं , सनितासंद्यसुरासुरेडवरे 1 
कथपागतवान्न सप्रतं , स्वजनानां समये हि सद्धंमः ॥ 


देव ! पकं यभिपेक-उट्म्व में बसंव्य देव, असुर श्रीर राजा उपस्थित दहुएये 
किन्तु वे वाहुबली क्यो नहीं आए? वे्ोकि यवसर पर ही स्वजनों का मिलन 
उचित होता है । 


७१. अय युक्कुषये प्रवो धितश्चरसंप्रेपणर्गानितारवेः । 
प्रयमं भरतापनरुद्धतो , जलदेनेव कृषीवलः कयम्‌ ए 
१, करजक्घ्वजः--दीपक (प्रदीपः कज्जलघ्यजः) अभि ० ३।२५०)} 
२. पीवलः--किसान {हसी कृपिककार्पी । कृपिवसोऽपि-- प्रमि ° ३।५५४) 


त भरतवाहुवलि महाकाव्यम्‌ 


६२. न पृथग्जनवत्‌' क्षितीश्वरो , दधते' दन्यभराद्‌ दथालुताम्‌ । 
सदयस्त्वयमित्युदीरणादवजानस्ति जना रयादिमनु ।1 


सामान्य व्यक्तियों की भति राजा दीनता पर दयालुता नहीं दिखाते । क्योकि 
"यह्‌ राजा तो दयालु है'“- "रेरा कहकर लोग उसकी शीधही अवहैलना के 
लग जाते है| 


दरे. वधुधाधिपतेवंचःशरा , उपलीभूथ न येरुरीकृताः । 
मृदुता न हि तेषु सप्रतं , घनटंकी भवतीह्‌ तन्नृपः ।\ 


जिन व्यक्तियों ने पाषाण बनकर राजा के वचन-रूपी वाणों को नहीं मेला, उक 
प्रति| मृदुता उचित नदीं होती । उनके प्रति राजा घनटंकी-परापाण को चीरे वाली 
चेनीकी तरह हो जाए। 


६४. स्वजनेन च बान्धवेन वा , न च वाहैः पवनातिपातिभिः । 
विजयेन विशिष्यते नृपो , महसेवान्न मणिर्महानपि ॥ 


राजा अपने स्वजनों, बन्धुओं मौर वागरु-वेग से चलनेवाले घोड़ों से विरिष्ट नहीं हता, 
किन्तु वह्‌ विशिष्ट होत) है श्रपनी विजयसे। जं लोक में महान्‌ मणि भी अपने तेन 
सेही विशिष्ट होता है। 


६५. विनिहत्य रणाङ्गणागततं , त्वपि बन्धु जयमजयेन्नृपः । 
कलयेद्‌ ग्रहुकान्तिसंहतेः?, किमु" तेजस्विच रत्व मंशुमान्‌ ॥ 


समरांगणमें आण्‌ हुए व्यविति को, भले फिर वह॒ अपना भाईभीहो, मारकर राजा 


को जय अजित करनी चाहिए । म वितकं करता हूं कि ब्रहंकी काति का संहरण 
करने के कारण ही सूर्यं तेजस्विता को पराप्त होता है । 


६६. अनुनीतिमतां वरः क्वचित्‌ , कवचिदीर्ष्यानुरसौ क्षितीश्वरः । 
अनुनोतिरयेक्नषयाञ्चिता , प्रतिपक्षेषु यदायतौ भिये +! 


पांचवां सगं 


भ्रतिपाद्य भरत की सेना का युद्ध के लिए सज्जित होना । 
इलोक परिमाण ८१ 

छन्द द्र. तविलंवित । 

-लक्षण दरू तविलंवितमाह नभौ भरौ 1' इसमे १२ अक्षर 


होते हैँ । चौथा, सरातवां, दशतां मौर वारहर्वा 
अक्षरगुरुहोताहै) इसका गण इस प्रकार है-- 
(एक नगण, दो भेगण ओर एक रगण-- 11), 5॥ 
511, 515} । 


६२ भरतवाहुवलिमहाकाव्यम 
५. दृश्षमथाक्षिदुह्वणसस्चरद्‌रिपुविपत्तषु पत्निषु सन्यपः । 
कटशूरापितद्धधनुष्वसौ , गुश्कलापकलापविराजिषु ॥। 


तव सेनापति ने दवम के लिए स्पष्ट आती हई विपत्ति रूप अपन सेनाया पर त 
दष्टि डाली । सेना के सुमो के हाथो मे खद्ग भौर धनुप धे । वे सेनाएं विद्यात | 
के समूहसे शोमितहोर्हीथीं। 

६. इति चमूमवलोक्य चमूपतिः , प्रगुणितां गुणितान्तकविग्रहाम्‌ } 
नूपतिमेवमुवाच तनूभवद्‌रसमयः समयः श्रदस्त्वथम्‌ 11 


सेनापति ने भुसल्जित भौर बाह्ली के साध गुदध करने कौ इच्छुक सैना कौ देखकर 


महारा भरत सेकहा-- राजन्‌ | यह्‌ शरदऋतु का समय अत पानी वाला. 
होतार) 


७. शरद्पेति विधात्रुमनन्तरं , शुभवतो भवतो विनिषेवणम्‌ । 


विकचवारिरुहाननश्चालिनो , विकलदं कलहंसशुचिस्पितता ॥ 


विकसित वृक्ष के आनन वाली ओौर कलदंसो की भांति विशु मुस्कान वाली यह बद्‌ 
ऋदु पुण्यशाली अपकी प्रेम-माव से सेवा करनेके लिए रहीहै। 


अरिषु ते महत्ता सममूग्रतां , शरदि नार दिनाधिएवाम किम्‌ ? 
वितनुते च गत्ति तव गाधतः , सुरवह्‌! रवहारिसितच्छदा ॥ 


दारद्‌ ऋषु के समय वैरियों मे आपके तेज के साथ-साथ क्या सूर्यं का तेल तीत्र नही 
हो जता ? तथा तों पर स्थित हंसो के शब्दों से मनोन्न य॑या उत समय बाधन. 
होने के कारण आपकी गति में सहायक होगी । 

६. सुरभिगन्धिविकस्वरमस्लिकावनमहीनमहौन] विराजते । 
किममुनेति दशत्‌ परिहकंणं , न विषमा दिपमायुघपत्रिणः ॥ 


है अच्ंड भारत के स्वामिन्‌ ! इस ऋतु मेँ सगमत भौर विकसित मल्लिका के वन 
शोधित नोते  ,9 < ध ह त्लकां फे 
नित दोतते है । ये पृप्पितत वन यह्‌ त्कणा उपस्थित करते ह कि क्या इन मल्लिका कै 
"वरना त कामदेव के वाण विपम नहीं टो जाते ? अवदय होते ह । 

० महनि चित्त गपास्यति कामिनां , कएमलिनीमलिनीद्ुलसंधिताम्‌ 1 
जलदमुदततया निचि निर्मलं , सितश्च त स्च ज्िस्चं पुनः ॥\ 


पञ्चमः सर्गः ६२३ 
राजन्‌ {इस वयु मे कामी व्य्िनयों का चित्त दिनम भ्रमरो के समूह्‌ से सेवित 
कमलिनी की उपासना करता है भौर रात में बादलों से मक्त होने के कारण विशद तथा 
वृषो मे व्याप्त किरणों वलि चन्द्रमा की उपासना करता है । 


११. नृप { तनूमवत्ति कमत्तोऽधुना , वनवलं नवलम्मितसस्यकम्‌ । 
स्फ्रविलोकयमानतटान्तर , प्रमदयन्‌ मदयन्नलिनोदलैः 1 


जिसने नये घास्य को उत्यन्न किया है उस पानी की शक्ति क्रमशः न्यून होती जा रही 
दै । इसलिए दोनों तटो का अन्तर स्पष्ट रूप से दष्टिगोचर हो जाता है। इस समयः 
ह पानी नलिनी दलों के कारण मद करता हआ द्रो को हरित करता है । 


१२. विलसितं किमिहातुलसंसदेनं वृषभेवुषभेरववासितैः 1 
वलचलत्कक्‌दर्वजकानने , तव गवेन््र ! गवेनद्रविनोदितेः ५ 


दे गनेन { इस शरद्‌ ऋतु मे अपके ग्वालों द्वारः प्रं रित व्रृपभ जो अत्यन्त हृषित तथाः 
दाक्तिसे चालित ककुदो से युक्त ह, क्या गोकुल मे जाकर क्रीडाएं नहीं करते ? 


१३. अतिविकस्वरकाशपरिस्प्‌रज्चमरयाऽमरयाचित्तसेवनम्‌ । 
नृषममूमुददच्जदलातपत्रपरया परयातुरपि शिया ॥ 


शरद्‌ ऋतु ने अतिविकस्वर काच" नामक घाप्त का चंवर इलाने वाली तथा अव्जदल 
कात्र करने वाली विशिष्ट संपदा कं द्वारा देव-सेवित चक्रवर्ती भरत को प्रमुदितः 
क्रिया । 


१४. सममितेद्रवर ! संप्रति दीप्यते , सकलया कलया त्तित्तरोचिषः । 
पथ॒त्तसग्रथया प्रत्तिपत्तिथेः, कमलयाऽमलया तच जन्मतः (1 


हे पृध्वीनाथ ! आपके जन्म से पवित्र हुई लक्ष्मी प्रतिपदा क चन्द्रमा की अत्यन्त प्रस्यात 
सभी कलाओं के साथ दीप्तो रहीदहै। 


१५. किल मवानुरसोऱत उल्लसद्‌विनयया न ययाञभ्युदयद्भिया ¦ 
त्वमिव नैव चतुवि निषेव्यते , जनत्तया नतया फलितोत्सवम्‌ ।। 


राजन्‌ ! जिस उल्लसित विनयवाली जनता ने भयभीत होकर जापको स्वीनार नहीं 
क्रिया उसने आपकी भांति इस शरद्‌-त््तुकीभी उत्सुक्ताकं साय पयुपाप्रना 
नहीं कौ) प 


॥: भरतवाहुवलिमहाकान्यम्‌ . 


1) 


शरदिं पड्धुमरा न मवल्षया , मुमुदिरे मुदिरेभ्यविवद्ध नात्‌ । 
उपश्तापदि यस्तुदते युवे , विहितसज्जन ! सञ्जनं एव सः 
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यदध के लिए सज्जित महाराज ! चरद्‌ ऋतु में मेव कौ ध्वनि का विच्छेदं होने कं 
कारण पंक-तमूट्‌ क्षय-तेग से प्रस्त होकर प्रपुदित नहींहो रहे हूं । वदी सज्जन होता 
हैजो बमने उपकारी की जापदा कं स्मय व्यथित होता है) (पंक का उपकारी मेघ 
दै बरद्‌ ऋतु मेँ मेघ क्षीण टो जाते हँ । उनके क्षीण होमे पर पृक भीक्षीण होने 
लगता है ।) 


१७. तव सनेव नरेकवर ! चुन्दरा , तरुणयाऽरुणया सुमनःश्रिया 1 
जधिकदत्तरतिवं रसंदरन्‌ , नवनरा वनरालिरराजत ॥1 


हे नरेद्र } याक वनराजि आपकी समाकी तरदं सुश्लोभितदौरहीहै। जसे 
लापकी सना तरुण मौर देदीप्यमान देवता तया पंडितो की समृद्धि से सुन्दर है, जिसमे 
-लोगों कौ मत्यविक रति है गौर जिसमें प्रान तथा तरुण व्यक्तियों का संचरण है 
चंत ही वह वनराजि भौ तरण सौर लाल फलों की शोभा से युक्त, मधिक आनन्द देने 
वाली मौर नए तरुण व्यक्तियों के संचरण से युक्त है । 


:१८. निववृते शिखिभिः सततोच्छलत्‌ , कलमरालमऽरालमर्ति्रिषन्‌ ! । 
इह विलोक्य शारत्समयं घनाघनगमे नगमञजुकलस्व नैः ॥1 


दे वक्रे बुद्धिवालों से प्रीति नहीं करने वाले नरेदवर } जिसमे राजहं सतत उछल-कूद 
करते हँ भौर जिसमे मेष चले जाते ह, उस श्रद्‌ छतु को देखकर, पर्वों 


-यावृलों को मंजुल मीर प्रिय केकासे ध्वनित करने चे मधू ने मह मोड़ 
सिया 


९९. इह भवानिव निल्यविवर्विमिः, सुरभिसिः प्रसवैः प्रसवेर्नवे : 1 
वनभूविप्र्रत्फलक्षन्ततिस्तरतती रुत्ततीन्रवयोगणा 11 


९५ 
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२०- शरनूरनुत्तरवो ! करपञ्जरे , नवनरुवा वसुचाधिषचक्षषाम्‌ 1 
+ नपादिव गोपतिनं , रचय तादय } तापकरं द्विषाम्‌ ॥ 


"पञ्चमः सगः ६५ 
हे अनुत्तर वुद्धिवलि ! दे लक्ष्मी के संचेत्ता ! आप श्रषने हाय मे शत्रुओं को तप्त करने 
वाला धनुष धारण करं 1 श्राप सभी राजानो के नेत्नोंके लिए नए अमृत के समान 
है । देव ! आप देखे, इस शरद्‌ तुमे प्राप के भय से देवेन्द्र ने भी अपने इनद्र-घनुप 
-कासंहूरण कर लियाहे। 


२९१. सपदि पौतनदीरमणोदयाण््डुचितरं चितरद्धः ! सरिज्जलम्‌ । 
कलय गूढपथं च तव टिषां , गवि परं विपदन्तङकतो भियाम ॥ 
चः 


ह संचित रंगवाज्ने राजन्‌ ! अगस्त्य तारा के सद्यः उदित होने के कारण सरिताभोंका 
-निर्मल जल तथा विपदाओं का अन्त करने वाले आपके पृथ्वीत्तल पर उदित होने के 
कारण शतरुश्रों का निर्मल हृदय भय का स्थान वन गया है। 


२२. कलमगोपवश्चास्तव चक्रभुच्छुचिरमं चिरमद्धःलकारणम्‌ । 
हि ५ 
परभूतानिभृतस्वरगीतिभिः , किल यञो लयज्ञोभनमुज्जगुः ॥ 


दे चक्रर्वातिन्‌ { कलम धान्य की रक्षा करने वाली स्त्रियां गापके निर्मल शोभा वाले 


तथा चिर संगलकारक यश का लययुक्त सुन्दर गान, कोयल की भाति निर्मल स्वर 
वाली गीतिकां के माघ्यमसे,करर्हीर्है। श । 


२३. भिर इव क्षित्तिराज ! तवेक्षवोऽतिमधुरा मघुराक्िसितारसात्‌ 1 
व्यपहुरन्तिः मनांसि सतां मुहु , रसमया समया नगरीभुवः ॥ 


हे क्ितिरादट्‌ ! अप की वाणी ईषु कौ तरह मधुर ग्रौर शक्ररासे भी अधिक मीरी है। 
वह्‌ रसमय (ब्यूगार मादि रसं से युक्त) स्वजन व्यक्तिं के मन को माकृष्ट करने 
बाली ओर नागरिक गुणोंसे युक्त है । 


२४. प्रसरतीह वने कलमोल्लसत्परिमलोऽरिमलोदयर्वाजत !1 8 
इवसितगन्धवहो भवदाननेप्युपवने पवनेरितचत्तया 1 


हे वैरियो के पापोदय से वजितत राजन्‌ { इस शरद्‌ ऋछतु मे पानौ मे कलम से उल्लसित 
परिमल वाला यह्‌ श्वास-वायु पवन से प्रेरित होने {के कारण उपवन भें ओौर्‌ पके 
आनन मे प्रसारपारहाहै) 


२५. इति रयाद्धभृदुत्सवमार्तंवं , कलय वन्धुरवन्धुरमप्लय 
वलिभुवं प्रयियासुरपि क्षणं , दयितो दयितोरविपक्षनीः \\ 


&६ भरतवाहुवलिमहाकाव्यम्‌ः 


हे मनोत्त स्वजन रूपी लक्ष्मी के मालय ! भप ऋतु सम्बन्धी उत्सव की कलना कर । 
आप चक्रभृत्‌ ह भौर बाहुवली के प्रदेश की ओर क्षणभर में प्रस्थान करने के इच्छुक 
ह) आप प्तस्वीक ह भौर विपक्षियों को गुरुतर भय देने वाते है| 


२६. इति समोरयति ध्वजिनीपतौ , विनयतो नयतोयधिपोरगम्‌ 1 
नुपमुपेत्य जगाद स कञ्चुकिक्षितिवरोऽतिवरोऽज तदत्ति यः ॥1 


सेनापति सुषेणने महाराज भरत को विनयपू्वेक यह्‌ निवेदन किया । इतने मे हौ अन्तःपुर 
काश्रष्ठ कंचुकिराज ने न्याय रूपी समुद्र के पारगामी महाराज भरत के पास "आकर कहा-- 


२७. कुमुदहासवती शरदाश्चिता, क्षित्तिभुजेति भृजेरितवंरिणा । 
तव विर्भ्मतं विङ्किष्य विभूषणं , विधिमतोऽधिसतो दयिताजनः \ 


“यजन्‌ ! प्राप भाग्यञ्चात्री ह) आपद्वारा मान्य आपको स्त्रियां इस विकोष हेतु से 
अलंकार धारण कर रही हैँ कि आपके भूजदेड द्वारा क्षिप्त शत्रु राजाने कमलिनियो 
वाली इस शरद्‌ ऋतु का आश्रयले लिया है) 


२८. नृप ! सवन्तमजः कुसु मस्षरद्धनुकरोऽन्‌करोतु कथञ्चन । 
रतिरपि त्वदनेकनित्तम्विनोनिवहतां वहतां हि पतित्रता 1 


राजन्‌ ! हाथमे फलों का घनुष रने वाला कामदेव आपका अनुकेरण (आपकी 
तुलना) वड कटिनाई से कर पाता है । वह कामदेव जापको अनेक स्त्रियो के समूह 
वास कर रहार भौर उसकी पत्नी रति पतित्रताहै, इसलिए वह्‌ उसे छोड़कर कहीं 
नदीं जाती ! फलतः रतिसुख अगपको ही प्राप्त होता है 1 


२६. त्वदबरोघजनाद्‌ ऋतुसज्जितात्‌ , क्लितिपराज ! पराजयमइनुते 1 
त्रिदक्षराजवधूरपि सप्रतं , नयनचिश्रमवि्रममत्संनात्‌ \1 


टे चक्रवत्तिन्‌ ! चऋछतुके लिए सज्जित अपके अन्तःपुर की रानियौसे इन्द्राणी मी 
पराजित हौ गर दै। क्योकि जापकी रानियोंने उसके कटाक्षो की शोभाको तिरस्कृत 
कर डाला दै 


३० सपदि काचिदघान्मणिन्‌पुरं , चरणयो रणयोगविचक्षणम्‌ ! 
किमिव योधयितुं विजयधियाऽतिज्ञयितं दयितं मदनं हृत्‌ ॥! 


गाजन्‌ ! क्रिस्री कान्ताने एीघ्रतासने श्रपने पैरो मे, दाव्द केम विचक्षण, मणि 


६६ भरतवाहुवलि महाकाव्यम्‌ 


ह मनोज्ञ स्वजन रूपी लक्ष्मी के मालय ! भाप ऋतु सम्बन्धी उत्सव की कलना करें 1 
आप चक्रभृत्‌ हैँ भौर वाहुवली के प्रदेश की योर क्षणभर में प्रस्थान करनेके इच्छुक 
है 1 आपे स्त्रीक दँ ओर विपक्षियो को गुरुतर भय देने वले है 1 


२६. इति समीरयति ध्वनिनीपतौ , विनयतो नयतोयधिपारगम्‌ । 
नृपसुपित्य जगाद स कञ्चुकिक्षितिवरोऽतिवरोऽन्र तदेत्ति यः । 


सेनापति सुषेण ने महाराज भरत को विनयपूरवंक यहु निवेदन किया । इतने में ही अन्तःपुर 
का श्चष्ठ केचुकिराज ने न्याय रूपी समुद्र के पारगामी महाराज भरत के पास आकर कहा-- 


२७. कुमुदहातवती शरदा्िता, क्लित्तिभुजेति भृजरितवंरिणा 1 
तव विर्भाति विक्िष्य विभूषणं , विधिमतोऽधिमतो दयिताजनः ॥ 


“राजन्‌ { आप भाग्यशाली हँ । आप हारा मान्य जपकी स्त्र्या इस विशेष हैतु से 
अलंकार धारण कर रही रहँ कि भापके भुजदंड द्वारा क्षिप्त शत्रु राजाने कमलिनियों 
वाली इस शरद्‌ ऋतु का माश्रय ले लिया है) 


२८. नृप! मवन्तमजः कुसुमस्पुरद्‌धनुकरोऽन्‌करोतु कथञ्चन । 
रतिरपि त्वदनेकनितम्विनीनिवहतां वहतां हि पतिव्रता ॥ 


राजन्‌ ! हाथमे फलों का धनुप रखने वाला कामदेव आपका अनुकरण (जापकरी 
तुलना) वडी कटिनाई से कर पाताहै। वह कामदेव मापकी अनेक स्त्रियों के समूह में 
वासन कर रहा है भौर उसकी पत्ती रति पतिव्रता दै, इसलिए वह्‌ उसे छोडकर कहीं 
नहीं जाती । फलतः रतिसुख आपको ही प्राप्त होता है । 


२६. त्वदवरोघजनाद्‌ चछतुसन्जितात्‌ › क्ितिषपराज ! पराजयमहनुते । 
त्रिद्राराजवधूरपि स्रं, नयनविश्रमविभ्रममरत्संनात्‌ 11 


हे चत्रर्वतिन्‌ ! ऋतु के लिए सज्जित अपके अन्तःपुर की रानियोंसे इन्द्राणीभी 
पराजित हो गई है। क्योकि जपपकी रानियो ने उसके कटाक्षो की शोभाको तिरस्कृत 


करडालादै। 


३० सपदि काचिदधान्मणिन्‌षुरं , चरणयो रणयोगविचक्षणम्‌ 1 
किमिव चोययितुं विजयभ्ियाऽत्िदायितं पायितं मदर्नं हठात्‌ ॥ 


राजन्‌ ! किसी कान्ताने यीघ्रतासे प्रपने परो मे, ाव्द करनेमें विचक्षण, मणि 
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हे प्रणत-किन्नर ! है भारतभूमि के इन्द्र | आपका श्रनुशासन मानने वाले राजा व्या 
आपके साध मन को स्रानन्दिति करने वाले कानन में नहीं जाएंगे ? निदिचतःही 
जाएंगे । 


५२. विक्चतासरसा तव तत्र {क , गतगभौरिम ! भीरिम्यजित 1 । 
न रतिखेदमपास्तुमलं स्फ्रद्घनरसाऽनरसादर 1! दीर्घिका ॥ 


हे गाम्भीयं प्राप्त! हे भयर्वजित ! है मनुष्यों को चिच्च न करने वाले नायक ] उस 
वन की विकसिते कमल वाली ग्रौर जल से हिलोरे लेती हुई दीधिका क्या आपके रति- 
जनित खेद को द्रुर करनेमे समथं नहींहै? 


५३. षपड़तुभूरुहसंपदमाधिते, समहिता महितां च वियोगिनाम्‌ ] 
फलपलाडापुमाञ्चिनि कामिहदितविषट्लवपल्लव राजिनीम्‌ ।। 
५४. विधतवागरिवाग्रिकावलीविगतविगप्रियविग्रियभरहे ! 
परभृताः परिमोदयति स्फुटं , स्वरवरा रवरागविवरद्धिकाः ॥1 
५५. चिरहिणां ददति प्रतिवासरं , कुसुममा्गणमागंणपीडनम्‌ । 
मुदमपीहतदन्यदि लासन, गलितविश्रियया श्रियया समम्‌ 11 
५६. पटकुटीः परिताइय निवत्स्यते , नगरतोऽगरतोरविहङ्धमे । 
बहिरितो विसरंस्तव पोषितां , रुचिरकानन ! कान नसत्तमे । 


--चतुभिः कलापकम्‌ | 


हे रुचिर कनन ! श्रापकी रानियां नमरसे बाहिरिध्रेष्ठ काननम वस्व की कटिया 
वनाकर उनमें निवास करेगी । यह्‌ वन वृक्षौ पर क्रोडा करनेवाले प्रचुर पक्षियोंसे 
युक्त, समी ऋतुप्रं के योग्य वृक्षौ कौ सम्पदा स सम्पन्न, फले हए पलार के कुसुमों 
से युक्त है! यह वृक्ष-संपदा सभीके लिप्‌ हितकर परन्तु वियोगी युगलोंके लिए 
अहितकर प्र्थात्‌ गन्रुकै समाने । यह्‌ कामी व्यक्तियों कै चित्त की विपत्तिके 
ते को नष्ट करनेवाले पल्लवो से सुशोभित है! यह्‌ वन द्विकारियोंसे रदित है। 
इसमे अप्रिय घटनाग्रों से रदित पक्षि-ग्रिय वृक्ष यहां कोलं राग को वढानेवाले 
श्रण्ठ चब्दोंसे स्फुट वोल रही । यह्‌ वन विरही यूगलो को प्रतिदिन कामदेव के 
वाणो से पीडित करता है ग्नौर अ्रवियोगी युगलो को अपनी निरपराध कान्तारं के 
साथ शरद्‌ ऋतु में हित भी करता हे, 


५७. इति तदुकितिविधावुररीक्ृते , महिमृताऽहिभृताव निवाहुना । 
मुदमवाप्य स कञ्चुक्रिनायको , विशरणं शरणं निजमाययौ १1 


जिसकी भजा श्चेपनाग कौ भांति पृथ्वौ को धारण क्षि हृए है उत्त महाराज भरतने 


१०३ भरतवाहुवलिमहाकाय्यम्‌ 


जव अन्तःपुर के नायक की वात स्वीकार कर ली तव वह्‌ प्रसन्न होकर अपने भ्रक्षय 
गृहे कौ शरोर चला गया । 


भण, इति नुपोऽथ सूषेणभुपादिशत्‌ , बलविरोचन ! रोचन मस्ति चेत्‌ । 
कलयितुं बहलीलितुराहवं , तव त्तदा तदात्वममस्यकान्‌ ॥ 


तव चक्रवर्ती भर्त ते सेनापति सुषेण से कहा--हि सेना के सूर्यं ! यदि बाहुवली के 
साय युद्ध करवां रुचिकर दै तो तत्काल ही तुम देवतार््रो को प्रीणित करो । 


४६. तदि चतुभिरलडष्यतो द्विषत्‌कृतराजय ! राजयसे बलेः । 
युधि धराघववाहुवलेः परो , यदि भनान्‌ कुरस्तेऽकुरुते ¦ स्थितिम्‌ 11 


हे मकरत्सित शब्दवाले { हे वैरियो पर विजय पाने वाले ! यदि तुम महाराज बाहुवली 


के समक्ष युद्धे स्थिति करना चाहो तो चारे प्रकार कौ सेनाओं से प्रसुर्लंष्य 
होकर शोभित हो जाओ । 


६०; स्वमिह दू्गिराह्वय सवेतः , सुगुणमण्डल ! मण्डलनायकान्‌ । 
तदनु तद्विज्ञाय समुत्सुक , कृतरमोदय ! मोद्य मे मनः ॥ 


हे सुगुणमण्डल ! तुम चारो श्रोर दूतौ कौ भेजकर सभी मंडल-नायकों को बुलाभो भौर 


हे लक्ष्मी को उदित करै वाले ! वाद मे तुम वाहूुवली पर विजय पाने के लिए समुत्सुक 
मेरे मन को प्रसन्न करो। 


६१. प्रथमतः परिततापितविद्धिषं , सवलमालवमालवभूपतिम्‌ । 
वितरणेश्च वसुद्धिपवाजिनां , सुदितमागधमागधभरभृतम्‌ ।. 

६२. भपरमाहववत्तभयेच्छवसच्छवणकृन्तलकुन्तलवासवम्‌ । 
अहितवारणवारणवुद्धिमद्‌ , हरिस्मारवमारवभूधनम्‌ ॥ 

६३. वितत्तमद्खलजङ्कलपाथयवं , पथूललाटललाट विशेषकम्‌ । 
प्रणतवत्सलकच्छमहीर्पाति , द्िषददक्षिणदक्षिणनायकम्‌ ॥ 

६४. भकल्णं कले कुरुपुद्धवं, जवनसंन्धवसेन्धव मुमिपम्‌ । 
गलदरातिकिरातमहीडवरं , मलयमूधरभूथरमादरात्‌ ॥ 

६५. इति नूपानित्तरानपि भूरिञ्ञः , परमुदारशरदारपराकरमान्‌ । 
चरभिरा नयतान्नगरोमिमां , नरचितां रचितां सुरमुभुना ॥ 


-- पञ्चमिः कुलकम्‌ । 


हे सेनापति } सवसे पहले यानम फो परितापितं करनेवाले तथा सेना के देववर्यं से 
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शोभित 'मालव' देश के राजाको ग्रौर धन, हाथी भ्रौर घोड़ो का दान देकर मंगल- 
पाठकों को प्रसन्न करने वाते मागघ' देश के राजा को वुलाभो। 


संग्राम कौ वात को सुनकर जिनके कानों के केश उ खड़े होते ह, उन "कुन्तल" देश 
के राजाको तया शत्रुरूपी दाधियोंको निवारण करने में निपुण सिह के समान 
सिंहनाद करने वाले मरधर' देश के राजा को वुलाओ । 


जिसके मंगल विस्तीणंदैँ वसे जंगल! देके राजा को, विस्तीणं लार देश रूपी 
ललाट पर तिलक के समान शोभित राजा को, नत होने वाले व्यक्तियों के लिए 
हितकर कच्छं" देश के राजा को ओौर वंरियों कं लिए वक्र दक्षिण" देल के राजा 
को बुला । 


संग्राम में निष्करुण कुर देश कं राजा को, शीघ्रगामी घोड़ों के स्वामी भिन्धु' देश के 
राजाको, शुभ्रो का नाश करनेवाले "किरात" देश के राजा को गौर "मलय! देश कं 
राजा को ब्ुलाओ। 


दूत भेजकर आदरपुवेक इन सव भूपतियों को तथा जौर भी बहुत सारे उद्भट वीरो को 
परम प्रमोद से इन्र दवारा रचित, मनुष्यों से संकुल मेरी इस नगरी प्रयोध्या में 
बुलाओो । 


६६. निजहरिध्वनिकम्पितकातरे , वितर वा तरवारिकरे धनम्‌ । 
वलप ! पत्तिचयेप्यतिदुःतहू , परबलेरवलेतप राभवेः \ 


हे सेनाधिप ! प्रपने सिहूनाद से कायरों को कंपित करनेवाले सुभटोकं हाथमे 
तलवार दो अथवाधनदो। हमारे सुभट विपक्षियो के लिए दुःसह हँ भौर कोईमभी 
ग्यवित पराक्रम से उन्हं जीत नहीं सकता । वे बलवत्तर हैँ 1 


६७. सतनयास्तनया अपि लक्षशः , प्रहुरणाहूरणाधिकलालसाः । 
नयनयोमम संदधतूत्सवं , नरहिता रहिताः किल दूषणः 11 


हे सेनापते ! मेरे लाखों पुत्र श्रौर पौत्र भेरी आंखो मे उत्सव उत्पन्न करे! वे शस्त्रो को 
ग्रहण करने मे अत्यन्त जातुर हो रहै 1 वे लोक-दहितकारी तथा दुपणों से 
रदित है 1 


६८. समुपयन्तु विमानविहारिणः , सविजया विजयाद्ध गिरीकवराः 1 
कमपि ये वहुनन्ति दुरुत्तरे , विदितसद्धर ! सङ्धरसागरे ॥ 


१०४ भरतवाहुवलि महाकाव्यम्‌ 


हे युद्ध विश्ञारद ! दिजयाद्धं पर्व॑त के विमान-विहारी विजयी विद्याधर राजा मौर जो 
गुरुतर संग्राम रूपी सागर मे पोत क तरह काम देते है,वे भी जाएं 


६९. इति निगय शुभं नतिकारिणामविरतं विरतं नृपमानमत्‌ । 
पुनरज्‌हवदेष महीपतीन्‌ , भूजवतो जवतो मनुजेनिजैः ॥ 


नत रहुनेवाले व्यक्तियों का निरन्तर हित करनेवात्ते महाराजा भरत यह कहकर मौन 


हो गए । सेनापति सुपेण ने उन प्रणाम किया ओौर अपने श्रादमियों को भेजकर उन 
पराक्रमी राजाओं को शीघही बुला भेजा । 


५०. सकलराजकमेतमवेत्य स , दुततया ततयातरणोत्सवम्‌ । 
नरपतेरभिषेणनमूचिवनश्ुभहारिणि हारिणि वासरे ॥ 


सारे राजा वहां एकत्रित हो गए । वे महान्‌ रणोत्सव को प्राप्त हो रहे थे ¡ सेनापति 
सुषेण महाराज भरत के पास गया म्नौर अशुभ का नाश करनेवाले मनोज्ञ दिनम शत्र 
पर चढ़ाई करने का निवेदन किया । 


७१. क्षितिभुजामुपश्ल्यनिवेज्ञिनां , न नगरी नगरीणवनाल्चिता । 
किमियमाशु विरच्यत उन्दः , क्षितिपक्‌ञ्जर ! कूञ्जरसंचयेः । 


हे राजध्रेष्ठ ! सी कान्त प्रदेकावासी राजोग्रों के उन्मत्त हाथियों के समूह्‌ से यह्‌ नगरी 

वृक्षों से रहित वयं नहीं हुई ? 

७२. मरतराज ! समग्रगमक्रमादचरमं चर मद्धलकारणम्‌ ! 
त्वमुपनन्तुमितान्तर शात्रवं , जिनवरं नवर ङ्क राच॑नेः । 


है भरतराज ! श्राप सभी को साथ लेकर मंगलकारी तथा आन्तरिक शवश्रो को जीतने 
वले प्रथम तीर्थकर श्री पभ कौ, नए राग को उत्पन्न करने वाली पूजाथो से, वन्दना 
करने कं लिए चलें । 


७३. मह जिनाधिपति कृसुमरनवः , सुरतरो ! रतरोगपराङ्खमुखम्‌ । 
तदनु ते समराद्धणसद्धतं , सुगुणसंश्रय ! संश्रयते जयः ॥ 


हे सुगुणा के जाघार्‌ { हे कस्पवृक्ष † जाप ग्रब्रह्म कंरोगसे परा मुख जिनेदवर देव 
च्पभका नए कुपुमा स्‌ पूजा कृर्‌ ] उसके वाद ही समरागण मे गए हए यापक 
व्रजयश्री प्राप्त होगी । 


पञ्चमः सर्गः १०५ 


७४. क्षितिपतिर्वलराजनिवेदितं , वचनमादित मादिततागमम्‌ 
शुचिवपुः परिधाय च वाससी , अमयदं भयदम्महरो महत्‌ ॥ 


महान्‌ लक्ष्मी ओौर संपदा को प्राप्त कराने वलि सेनापति सुपेण के वचनो को भय ओौर 
दभ का हुरण करनेवाले महाराज भरत ने स्वीकार किया । उन्होने स्नान आदिसे 
शरीर की शुद्धि की श्रौर पवित्र वस्त्र पहन कर प्रभयदता भगवान्‌ ऋषभ की 
पुजा की] 


७५, प्रहुस्णालयमेत्य ततः परं , प्रहरणानि रणानितसध्वसः । 
विधिवदाचंदरिप्रभृतीनि स , परमया रमया भ्रितविग्रहुः ॥ 


उसके पञ्चात्‌ महाराज भरत अपनी आयुधशालामे श्राए 1 वहां उन्होने चक्र श्रादि 
प्रमुख आयुधो की विधिवत्‌ पूजा की । उन युद्ध का कोई भय नहीं थ । उनका शरीर 
उक्कृष्ट संपदा से शोभित हो रहा धा । 


७६. एवं देवप्रणतचरणाम्भोरुहो भारतेशो, 
नागाधीहां सूरगिरिमिवोत्तद्धमारोहदु च्चः । 
मौलिन्यस्यत्कनकमुक्रं सोष्णस्क्पुवंभ्‌भू- 
व्लक्ष्मीलीलामुषमविरतोत्फुललनेत्रारविन्दम्‌ 


| 


इस प्रकार देवताग्रों द्वारा प्रणत चरण-कमल वाले महाराज भरत मेरुपर्व॑त की भांति 
उत्तुंग हस्तिरतन पर प्रारूढ इए । उस हेस्तिरल कं मस्तके पर स्वणं का मकुट शोभित 
हो रहा था ओौर बहु अपनी कांति से पुवत्िल भे उदित होने वाले सूयं की शोभाको 
चुरा रहा था । उसके नेत्र-कमल निरन्तर विकचित थे । 


७७. मूर्ध्ना छत्रं दधदमलुक्‌ चारे्वज्यमानो, 
विश्नद्पूर्वाचल इव वविघो्विम्वमुच्छारदाश्चम्‌ । 
उत्तानाक्षेः सुरनरगणैरवक्षयिमाणः क्षितीन्नः, 
कृत्वा नौ राजनविधिमथो निर्जगाम स्वसौधात्‌ ।। 


महाराज भरत ने सिर पर विशद प्रभा वलि छत्र कोधारण क्य) वेदोनोंबोरसे 
चामरो से विजित हो रहैये । देवता ग्रौर मनुष्य अपनी ञांलोँं को ऊंची कर उन्हे 
देख रहे थे वे पूर्वाचल में स्थित मेघयुक्त चन्दरविम्दकौ माति सुशोभित हो रहे थे। 
वे नीराजन विधि---शस्त्र-पूजन आदि-जादि विधियो को सम्पन्न केर अपने प्रासादसे 
निकल पडे । 


१०६ भरतवाहुवलिमष्टकाव्यम्‌ 


७८. क्वचित्‌ सरसिजाननानयनविश्चमेः श्यामलं, 
विमानमणिरोचिषां समुदये विचित्रं ववचित्‌ । 
क्वचित्‌ त्वऽगुरुयोनि भिर्दहुनकेतनेर्वत्यिया, 
विहायसि विवत्तितेरसमया्पितान्दश्मम्‌ । 

७९. क्वचित्‌ कुयुमकरडमलेः सकलिकं्मनोज्ञधियं, 
श्रमद्श्रमरक्‌जितेमुंखरतो तं स कंवचित्‌ । 
क्वचिच्चर्‌ललोचनास्तनघटावलीघटनात्‌, 
पतिष्णुवरमौवितकफेविन्ञदमानशे श्री पथम्‌ ॥ 

--यूग्मम्‌। 


महाराज भरत राजमागं पर आ पहुंचे । वह राजमागं कहीं-कहीं स्त्रियो के नयन- 
कटाक्षो सै श्यामल ओर कहीं-कहीं विमानो की मणिों के रश्मि-समृह्‌ से विचित्र साहो 
रहा था । स्थान-स्थान पर जल रहे काले अगर से निकलने व।ला घुमा वायु से प्रेरित होकर 
आकाश मे नाच रहा था। उसमे अपमयमें ही वादलोंका श्रम परदाहो जाता था। 


कहीं-कहीं वह राजमार्गं कलिकाओंं से युक्त कलो के गुच्छं से मनोज्ञ शोभावाला, कहीं 
कहीं घूमने वाले भरो फे गुञ्जारवों से प्रचण्ड मुखरित ओौर कहीं-कहीं स्त्रियो के 
स्तन रूपी कलशो के परस्पर घटन से नीचे गिरने वाले मोतियों से विशद (शुभ्र) था । 


८०. एतस्याग्रे संचचाराथ चक्तं , स्फूजंञज्योति्लक्ष्यवेलक्ष्यकारि ! 
सर्वाज्ञान्तान्‌ व्यशनुवानैः स्पुलिद्धं राकालास्थास्त्रासलयदेवनारीः 1 


महाराज मरत के अगे-गगे चक्र चल रहाथा। वह हजारों ज्योतियों से स्फुरित 
होता हुआ शत्रुओं के लक्ष्य को भटका रहा था । उसकी चिनगारिर्यां दशो दिशाओं में 
व्याप्त हो रही थीं । वह आकाशस्थित देवांगना्यो को भयभीत कर रहा था । 


८१. तदिति सुरनरैर्व्यतकि चित्ते, किमिदमुपागतमान्तरं महस्य । 
प्रयमभवभवः किमेष पुण्योदय इह संधित एव मूतिमत्वम्‌ ॥1 


यह्‌ देखकर देवतायों श्नौर मनुष्यों ने श्रपने मन ही मन सोचा--क्या भरत चक्रवर्ती का 
आन्तरिफ़ तेज यहां भा गया है? अथवा क्या पूर्वजन्म में प्राप्त यह पुण्योदय दही 
मूर्तिमान्‌ हौ गया है? 


--इति सेनासज्जीकरणो नाम पञ्चमः सर्गः- 


प्रतिपा्य-- 
इलोक परिमाण- 
छन्द-- 


लन्षण-- 


छठा सगं 
भरत कीसेनाके प्रथम पडाव का वणन । 
७५ 
स्वागता । 
(स्वागता रनभगेगृरुणा च' (एके रगण, एक 
नगण, एक भगण श्रौर दो गुरु-515, 111, 51, 


55) ! इसमें ग्यारह्‌ अक्षर होते हैँ । इसमे नौवां 
अक्षर हस्व ग्रौर दसवां दीर्घं होता दै । 


कथावस्तु- 


चक्रवर्ती भरत की सेना श्रागे वदी । मंगल-पाठकों ने महाराज भरत 
का यशोगान किया । उस विशाल सेना कं पीदे-पीचे श्रपनौ-श्रपनी चतुरंग 
सेना के साथ वत्तीसर हजार राजे चल रहे थे । वे उत्तरोत्तर उच्छरष्ट एेदवयं 
केद्वारा सवको विस्मित करनेवाले थे। सेना को देख नगरवासी लोगों 
ने विविध प्रकार कौ वितकंणाएंकीं! किसी ने भरत कौ लालसा को 
बुरा वताया तो किसी ने बाहुवली के ग्रहं परचौटकी। महाराज भरत 
नगरी के हार पर पहुंवे। नगरवधूओं ने भरत का वर्धापन किया । चारों 
रोर वाद्य की ध्वनि गूँज उटी। मंगल-पाठकोंकं भ्राशोवचनोसे सारा 
वातावरण ध्वनित हो गया । भरत के पीकै-पीले विश्लाल सेना चल रही थी । 
उसे देखकर नगरवासियों के मन में श्रनेक वितकं उत्पन्न हुए } उन्होने युद्ध 
को श्रवांछनीय वताते हुए कहा--“याने राजसिक वृत्ति वाले होते हैँ । सत्ता 
ग्रौर श्रं से उनके नेत्र विघूणित रहते हँ । जहां उनका प्रभृत्व नहीं होता, 
वहां वे श्रपना प्रभुत्व थोपते हैँ । भरत अ्रपने भार से युद्ध लड़ना क्यो चाहते 
है । बाहुवली अपने वड़े भाईको प्रणाम क्यो नहीं करता? इन दोनो कं 
युद्ध से हजारो-हजारो व्यविति मारे जायेगे ।' लोगों के मन वितर्कोसेभर 
गए । महाराज भरत के ग्रन्तःपुर की रानियां एक्‌ सुन्दर उपवन मे एकत्रित 
हो चुकी थीं। भरत उपवन के पास अ्राए। मालव देश के नरपति के हाथ 
कासहासराते वे हाथी से नीचे उतरे) सभी राजे ग्रपने-प्रपने वाहूनोसे 
उतरे श्रौर उपवनमें क्रीडा करै चते गए । 


9 0 
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१.  राजमागेमत्तिलङ्घ्य गवेन्द्रः , स्वर्गलोकमिव सत्कमनीयम्‌ 1 
सद्धतं सुमनसं समुदापेणोपुरं वितततो रणमपत्‌" ॥। 


चक्रवर्ती भरत राजमागं को पारकर नगर कै द्वार पर पहुचे । वह्‌ स्वर्गलोक की भाति 
अत्यन्त सुन्दर तथा फलों के समूह्‌ गौर विस्तृत तोरण से युक्त था । 


२.  तारकंरिवनुपेशरनुजगमे , स्मेरता विदधदारुचि! राजाः 1 
कौमुदे "नृपतिवत्मः विहायो ख्राजिभिः कलितकान्तिविेषः 


जसे आकाश परं देदीप्यमान मौर विशेष कांतिसे मक्त तारे चन्द्रमा का अनुगमन करते 
दै वैसे ही महाराज भरत के सामन्तरजे यथेष्ट प्रफल्लता को घारण करते हृए पृथ्वी 
के लिए जानन्ददायी राजमागं पर राजा भरत का अनुगमन कर रहै ये। 


३. सेनयाथ तमनुप्रसरन्त्या , ज्योत्स्नयेव रजनीक्ञमयन्त्या 1 
पौरलोचनचकोरचिवृद्धानन्दयास्यधिकमत्र दिदीपे 1\ 


जसे चन्द्रमा के पील-पीदे चांदनी चलती है वैसे ही नगरवासी लोगों कै नयन-चकोर 
को अत्यविक आनन्दित करने वाली सेना महाराज भरत के पीपी चल रही थी । 
उससे वह्‌ राजमागं अधिक दीप्त हो रहा था। 


१. पंजिकाकार ने सव विशेषणो को राजमागं केः लिए प्रयुक्त किया है । हमने उन्दँ "तोरण 
के विपोपण मने। 

. नृषैः--सामन्तभूषैः 1 

„ आरचि-- रूचि अभिलापं मर्यादीकृत्य, मारुचि-- यमेष्टम्‌ इत्यर्थः 1 

. राजा--चन्द्रमा 1 

. कौमद--कौ- पृथिव्यां, मूदं--दपं 1 चन्द्रमा पक्षे-कोमुद-रुमूदां समू । 

. नृपतिवत्मं--राजमागं 1 
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४. वाहिनीभिरवनीधरगाभिनिस्त्‌ताभिरधिकं घनवाहैः । 
कुम्मिकुम्भतरवामरयाभिः , पाथतांपतिरिवायमभासीत्‌ ।। 


पर्वतो से गुजरती हई, शिली घोड़ों से अधिक विस्तृत, हाथियों कै कुम्भतट पे 
सुंदर वेगवाली सेनाओं से महाराज भरत समुद्र कौ माति प्रभासित हो रहै े। 
(जैसे समुद्र पर्वतो से निकली हुई, मेष 8 जल से अत्यधिक विस्तृत, हाथियों के 
कुभस्थल रूपी तट से वक्र वेगवाली नदियों से शोभित होता दै।) 


४.  दानवारिपति'रात्मतुरङ्कश्रान्तितो मवतु माऽस्मदभीप्युः । 
स्वक्षुरोद्धतरजोभिरितीव , व्योम बाजिभिरकारि सवासः* ॥। 


सेना के घोड़ों ते सोचा करि देवतां का स्वामी इन्र अपने घोड़ों की भ्रांतिसे हमं 
श्रपना न करे, इसलिए मानो कि उन्होने मपने सुरो से उठे हए रजःकण रूपी वस्त्र 
से आका को ठक दिया । 


६. वारणाः कुथपरिष्कृतदेहान्‌* , वीक्ष्य सिहवदनाकृतिवाहान्‌" । 
तरिभ्यतः कथमपह विधार्या › यंननिभि्चकितपौरसुनेत्रीः" 1! 


रंग-तिरंगे वस्त्रौ से सज्जित सिह-मुख की आकृति वाले भद्वौं को देख हाथी डर 
गए । उन्होने नगर की स्त्रियों को भयभीत कर डाला । महावतों ने ज्यो-त्यों उनको 
वश मे किया! 


७.  कंरचनोज्मितधरेरतिवेगात्‌ , सप्तिभिगेगनमेव ललम्बे । 
पारर्वसंचरदऽनेकप'राजीर्वीक्ष्य पक्षिभिरिबाततपक्षः ।। 


„ दानवारिपतिः--इन्दर । 

. अभीप्सुः--वाज्छकः ! 

~ सवासः--वास्तसा सहितः सवासः, सवस्त्रम्‌ इत्यथैः । 

६ करव -पंजिकाकार ने शु" का अथं कवच किया है । प्ररे पद का अर्य हौगा--कवच 
से वेष्टित शरीरवाले (घोड़े) । संस्कृत कोश में "कुय' का अयं है--हायी की ज्षूल 1 (अभि° 
३१३४४) 1 यदि चकुय' को हम पशुं के शरीर को अलङ्कृत करने वाला कपड़ा मानें तो इसका 
अं होगा--रंग-विस्गे कपड़ो से शोभित शरीर वाते घोड़े । 

सिह" ˆ" --सिहम्‌खाकाराश्वान्‌ 1 

 यन्ता--महावत (दस्त्यारोह सादियन्तु-मभि० ३।४२६) 

चकति" “““--भीतपौरस्त्रीकाः । 

- सस्तिः--घोड़ा (गन्धर्वोऽ्वा सम्तिवोती-मभि० ४।२६६) 

* यनेकपः--हाणौ (दस्ती मवद्गुजगजद्िपकयंनेकपा-ममि० ४।२६३ 1} 
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पसि पे चल रहै हाथियों कौ कतार को देखकर केक घोडे, तीव्रगामिता के कारण 
भूमि का स्पशं छोडकर पंल फंलाए हुए पक्षियों कौ भांति राका मेँ उड़ने लगे । 


स. चित्रकाष्ननहयाधिकमीतेः , स्यन्दना मृमुचिरे वृषभे््ाक्‌ 1 
कण्ठकन्दलविलम्वितयोकत्रः , प्राजन प्रहुरणान्यवमत्य ।। 


रथों म बैल चुतेहुएये 1 वे व्याघ्र के समान मुह्‌ वाले घोडंको देखकर भयभीत हो 
गए 1 उनकी कंठ-कंदली में जोति, (नाधा--चमं-रज्ज्‌) बंधी हुई थी 1 चाबुक के प्रहारो 
की अवमानना करते हुए वे भटपट रथों कोदखोडकर भाग गए । 


६. पत्तिभिः क्वचन शौय रसोधत्कन्तलेः कलितक्‌न्तकराग्रेः" । 
मूतं तामधिगतेरिववीरयेरदप्यतेस्म लहरी भिरिवाग्येः ॥ 


कहीं-कहीं वीर रस से रोमाल्चित केशवाले तथा हाथों मे भले लिए हुए पैदल सैनिक 
रेपे शोभितो रदैथे मानो समुद्र कौ लहरियों कौ भांति उनका पराक्रम मूर्तिमान्‌ 


हो गयाहो। 


१०. सिहनादमुखरेरिहवीरंस्त्रासित्ता मदभरालसनागाः^ 1 
तैः कुरद्कनय नाऽ्च. विहस्ता स्ताभिरत्ससलिरे श्िशवोऽपि 1 


वीये के मुंह से सहनाद हो रहा था । उन्हे सुनकर मद के भार से अलसायी गतिवाले 
हाथी भयभीत हो गए 1 हाधियोंकेत्रस्त होने पर स्तरियां भीच्प्रावूल होउटींमौर 
उन्होने अपने पास रहे वच्चो को छोड दिया 1 
११. खेचरंरपजहे नपमागंः , संक्‌लस्त्रदश्वत्मेः जगाहे । 
नाकिसेचरविमानविहारेस्तेश्च तत घनसङ्कटतो्है"" \1 


. चित्रकः व्याघ्र व्याघ्रो द्वीपी शाद्‌ लचिव्रको--अभि० ४।१५१) 
. योक््र--जोती या नाघा (योत्रं तु योक्त्रमावन्धः-जमि० ३।५५७) 
. प्राजनं--चाव्‌क (भ्राजनं तोन्नतोदने--मभि०३।५५७) 
कलित" * **---कलितो- गृहीतो भल्लो येन तत्‌ कलितकुन्तं, कलितकून्तं कराग्रं येपां ते, तः । 
. मदभरालसगतयो नामा इति शाक्पाथिवादि मध्यमपदलोपौ समासः ! 
. कूर द्ख नयनाः--स्तियः । 
. विहस्तः--व्याकुल (विदहस्तौ व्याकुलो व्यग्रः---मभि० ३।३०) 
. संकूलः--चतुरद्धसेनासंचारवाहूत्यात्‌ संकीर्णः 1 
, च्रिदणशवत्मं--चिदलानां--देवानां, वत्सं --मागं---भाकाशः । 
„ चनसद्धुटमृहे इत्यपि पाठः ! ऊहे इति वहन्‌ प्रापणे धातोः रूपं ! ऊरै- प्राप्ता । 
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विद्यावर संकुल राजमार्गं को छोडकर अकाशमागं मेँ चले गएु। देवताओं तथा 
विद्याधरो के विषान-विहार के कारण विचाधरों ने आकशि-मागं को बहुतही संकरं 
ग्ननुभव किया । 


१२. अन्तरोद्त'रजोपि निरासे , वारुणप्रहुरणाम्बुविसृष्टया । 
व्योमगेवंल विलोकनशौण्डेःर , पश्यतां न नः इहास्त्विति विषघ्नः ॥ 


पृथ्वी पर चक्रवर्ती की सेना चल रहीहै ओर प्रकाशमे विद्याधर अपने विमानोमें 
जारहैटहैँ। वीच में रजःक्णचछारहैर्हँ। सेना को देखने के उत्सुक विद्याधरो ने 
"पृथ्वी पर चलनेवाली सेना को देखने मे हमारे सामने कोई विघ्न उपस्थित न हो--इस 
भावना से वारुणास्त्र के द्वारा जल वरसा कर मध्यवर्ती रजःकणों को निरस्त 
कर दिया । 


१३. व्योमगेरिति रजोम्बरमेतद्‌ , दिक्सरो रुहद" चङषे द्राक्‌ । 
्रत्यदायि करिभिः पुनरासां , नागजाम्बर^मिव श्रुतिकीणम्‌^ ॥। 


विद्याधरोंने जल वरसा कर दिशा रूपी अंगनाओंकेरज रूपी वस्व को खींच तिया 
ओर बदले मे हाथियोंकेकानोंसे विखरे हुए सिन्दरुर का वस्त्र उन्हँदे दिया । 


१४. प्रक्षरन्मदजतेगजराजर्जातरूपमयमण्डमकान्तेः । 
विदयुदन्तरचरेरिवमेधेरन्नतत्वपरिचारिभिरीये \1 


ऊवे होकर चलने वाले गजराज भ्रागे वदे । उनके गंडस्थलसे मद कररहाथा।वे 
स्वणंमय मंडन की कांतिके कारण देते सुंदर लग रहेथे जसे विद्युत्‌ के वीचमें 
विचरण करने वाले मेष सुंदर लगते दैं। 


१५. राजलोकनङृते सषुपेतं , भामिनीभिःरधिकत्वरिताभिः 1 
लोचनास्यकमलामिरिताभिः , फुतलपदयदलमानसश्ोभाम्‌ ॥। 


. अन्तरोयतं--अन्तरा- मध्ये, उद्यतं--उ दीयमानं । 

. वलविलोकनणीण्डः--सेनानिभालनदक्नः । 

मः-अस्माकम्‌ 1 

दिक्सरोरुहदृणां--आशाद्धनानाम्‌। 

„ नागजाम्बरं--सिन्दररकत्पवस्त्रम्‌ (नागजं--सिन्दूरं नागजं--जभि० ४१२७ 1) 

~ श्रुतिकीणंम्‌--कर्णंत{लविक्षिप्तम्‌ । 

. भामिनीकेदो वयं र्हु-- सुन्दर स्त्री या कुपित स्तौ (सा कोपना भामिनी स्यात्‌--भमभि° 
३।१७४) पंजिवगकार ने इमका श्रय--पौर्ववृएुं करिया दै1 

८, दवाभिः--प्राप्ताभिः 
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महाराज भरते को देखने के लिए नगर की वधूए अत्यन्त त्वरा से एकत्रित हई । उनके 


नयन श्रौर मुख-कमल की सम्पदा विकसित पद्मदल से युक्त मानप्रोवर की शोमा को 
प्राप्त किए हुएथी | 


१६. लीलयंव करिणीश्षकरात्ता › सेन्यवीक्षणपरात्र गवक्नात्‌ 1! 
काचिटूध्वंपदधःकृतवक्त्रा , हास्यमापयदनन्तचराणाम्‌ 1 


एकं सुन्दरी भरोखे से सेनाको देलने मे तत्पर थी। एके हाथी ने उस को क्रीडावश 
भपनी सूंड मे पकड़ लिया । उस समय उसस्त्री को पैर उपर श्रौर मुंह नीचे हो गया 1 
इसे देख विद्याधरो का हास्य फूट पड़ा । 


१७. कामिनी बलविलोकनदाद्यदुदध॒ता करिवरेण करेण । 
वल्लिदत्स्तनफलाकलिताङ्ी , कामिनां मुदमदत्त तदानीम्‌ ॥। 


सेना को देखने मे तत्पर एक सुन्दरी को हाथी ते भपनी सूंड मे उठा लिया । सन्य 


संचार के उस समयमे वेल कौ तरह स्तन रूपी फलों से युक्त उस कामिनी ने कामी 
पुरुषो को प्रमुदित किया । 


१८. स्मेरवक्त्रकमलोपरिलोलल्लोचनशच्रमरविथ्रमवामा, 1 
पद्धिनीव गजराजकराग्रे , राजतेस्म चकितेक्षणदृष्दाः 1 


विकसित मुल-कमल पर मंडराने वलि लोचन रूपी भ्रमर फे विभ्रम से\मनोज्ञ, आश्चर्यं 


कीर्जाखोसे देखी जनते वाली एक सुंदरी गजराज की सड मे कमलिनी क्री भांति 
शोभितदहौ रहीथी। 


१६. कुम्भिकुम्भक्‌ चयोरूपमानं , लेभिरे मिलितयोमिथ एव । 
केचन रकरयोरपि सक्षात्‌ , तादृशां द्यवत्तरे किमनप्यम्‌ ? 


उस समय कई युतकं ने परस्पर म्नि हुए हाथी के कुम्भस्थल भौर नारके स्तनो 
तथा हाथी कौ सूंड र नारी कौसायल में साक्नात्‌ समानता देली । क्योकि भरत तते 
महान्‌ व्यक्तियों के अनि के अवत्तर पर भलस्यक्यारह्‌ जातारहै? 





१. स्मेर" "-- स्मेर -विकस्वरं, वयव --आाननं तदेव कमलं, तस्योपरि लालंतश्चलं्नो लोचनः 
्रमरास्तेपां विश्रमः--सोभातिथयः, तेन वामा-मनोन्चा। 


२. चपिते "` "ˆ" --चगितेक्नणं--भीतलोचनं यया स्यात्‌ तथा द्ष्टा--वितोकितां ं 
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२०. कापि मत्तकरिणीइवरमीत्या , कान्तमेव निविडं परिरेभे । 
क्रष्टुमान्तरमिवोरुभयं द्राक्‌ , सन्निवेष्टुमिव वक्षसि कामम्‌ ॥ 


करस सुन्दरी ने मत्त हाथी के भय से अपने पतिका गाड श्राल्लिगन कर लिया) मानो 
किं बह श्रपने अन्दर रहे हुए विपुल भय को बाहर करने के लिए तथा कामदेव को 
अपने हृदय में स्थापित करने के लिए एेखा कर रही हो, 


२१. कन्दुकोप्यनुकृतस्तनलक्ष्मीहेन्यते किल करेण यथाऽयम्‌ । 
हस्तिनां गतिरदायि! तथेबास्माभिरेवमपसस्‌ रिभात्‌ ताः ।1 


गेद हमारी स्तनलक्ष्मी का भ्रनुक्ररण करती है इसलिए हम उसे हाथ से उठाकर पक 
देती । हमने हाधिपोसेगतिली है। वे अपनी संड से उठाकर हमे फक न उाले-- 
यह्‌ सोचकर स्वर्या हाथियों से दुर हो गई । 


२२. कम्मं प्र्तरदुच्छवसितानामुत्पतिष्णुकरश्षीकरवारेः? । 
तारतारकित्मम्बरमासीत्‌ › पांसुसंतमसनीतनिश्शीये* ।। 


हाथियों के विपुल उच्छवास के कारण उनकी सूंड से ऊपर उदछछलने वलि जलकणो के 
समरुहसे उठे हुए रजःकण रूपी अन्धक्रारसे व्याप्त रात्रिम सारा आकाश निर्मल 
मौक्तिक रूपी तारों से भर गया। 


२३ संच॑रद्‌बलरजोनिकूरम्वेऽचुभ्बि ताम्बरपथः परितेने । 
संश्रमाञ्जगदपौरयदेतद्‌ , भानुमानपरज्ञेल^मितः किम्‌ ? 


संचरण करनेवाली सेना से ऊपर उठे हुए रजःकण सरे आकाश में व्याप्त हो गषएु। 
संश्रित होकर प्राणियोंने एसी वितकंणाकी किक्या सूयं अस्ताचल पवेत पर चला 
गय( है? 


२४. सुबरोपरिपुरःप्रसरद्मिः, चत्रचक्रमहुसां समुदायेः । 
शवं रोदिवसनायकयोगाद्‌ , दज्ञ^एव समयोऽमवदेषः 41 





* *अदापि'---यह्‌ प्रयोग वितनीय है । इसके स्यान पर्‌ 'जादायि' होना चाहिए । 
~ उत्पतिष्णुः""* "-" --उस्तनणीलणुण्डादण्डसंवं धिष्टासंदोैः 1 

* तारतारक्रितं -निमेलमौप्तिकरूपतारादूयम्‌ 1 

निनौयः--भाधौरात (निणीवस्त्वद्ध रात्रो मटानिगा--नभि० २।५६) 

* नपरणलः--मस्तानल पवते ! 

* दशेः--शुयं यौर चांद वा संगम-काल (दः सू्ेनुमङ्धमः--भभि० २।६४ )} 
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भरत केस्िरपरचछ्तरथाग्रौरअगे चक्र चलरहाथा। इन दोनों की किरणो के 
समूहसे वहे समयचांद ओर सूर्यं के संगमकाल की माति प्रतीत हो रहा था । 


२५. एक एव समयो गगनेलाचारिणां दिनिनिशान्तरतकंम्‌ । 
आततान रजसोरविमानस्परशिनाऽनिततसोरिपुधाम्ता' 11 


आकङचारी विद्याधरो जीर भूमि पर चलने वाले संनिकों के मन में, वृहद्‌ विमानां 
का स्पत करनेवाले तथा (विमानोंके वीच में रहने के कारण) सूर्य॑के ताप 


से अस्पृष्ट रजःकणों के कारण एक साथ यह्‌ वितकं उत्पन्न हूभा क्रि अव रातह 
या दिन? 


२६. अन्तरागतविमानततिरद्रक्‌ , पस्पुञ्ञे गगनरतनमहोभिः 1 
नेव सेनिकश्लिरासि समन्तात्‌ , पांसुपुररचितान्तरविष्नैः ॥\ 


सूयं की किरणों ने वीच में आई हुई विमानोँकीश्रेणीका शौघ्र ही स्पशं किया 
कितु उन्होने संनिकों के सिरो को नहीं दुभा । क्योक्रि चारों ओर के रजःकणो ने वीच 
में विघ्न उपस्थित कर दिया था । 


२७. मारतेशवरमिवेक्षितुमुच्चेराररोह गगनं वसुधेयम्‌ । 
सेनिकोद्धतरजश्छलतः {कि , पश्यतामभवदेष वितर्कः 11 


देखते वालों को यह्‌ विततकं हुभा कि क्या यह पृथ्वी सेनिकों के दारा उठे हए रजःकर्णों 
के मिपप्ते भारतके स्वामी महाराज भरत क) देखने के लिए भाकाशमे आषूद्तो 
नहीं हई है? 


२८. शरचराश्रचरपेन्यवितानं , रोदसी *भ रणको विदचारंः । 
निमे जगदनेकमनोपि , प्रायशः प्रभवदेकमनस्त्वम्‌ ।। 


भूमि भौर आकाश कं मव्यभागको भरने में निपुण, गमन करने वाले भचर मौर 
साकाशगामी सन्य समूहो ने विविवता कं जगत्‌ को मी प्रायः एक केर दिया । विविघ 
मन वाले जगत्‌ कोभी प्रायः एक मन वाला कर दिया। 


२६. व्योमगेनं च विनाननि विष्टं मेन्दमन्दगतिरिववसूवे । 
कीतुकानलसदुष्टिनिपातंर्लद्धितु' क्षित्तिचराधिकमार्गम्‌ ।\ 
= ------- । १ 
९. तमोपिपुधाम्ना--तमोरिपुः--सूयं :, तस्य धाम्ना --सातपेन । 
२. रोदसी- काण सौर भूमि का मघ्य भाग (चाचामूम्योस्तु तेदमो- अभि ६।१६२) 


११६ भरतवाहुवलिमहाकाग्यम्‌ 


विमानो मे निविष्ट, मंद-मंद गतिते चलने वाले तथा कुतूहलवशा आंखों को इधर- 
उधर घुमान वलि विद्याधर भूमि पर चलने वालों से श्रविक मागं को नहीं लांष 
सके । 


३०. किङ्धिनीकवणितकी णं दिगन्तै््योमवत्मं विरराज विमानः । 
चक्रनादमूखरंश्च शताद्धुं "म्‌ तलं तद्‌ मयोः समताभूत्‌ ॥ 


विमानो मे वेधे हुए चंधुरू के यब्द दिशाओं के अन्त तक गूँज रहैथे । सारा भाकार्श 
उन विमानो से शोभित हौ रहा था । चक्कों के शब्द से मुखरित रथपृथ्वी पर शोभित 
हो रहे थे । इस प्रकार प्राकाज्ञ ओर पृथ्वी मे समानता थो । 


३१. तं प्रयान्तमवलोकष्य सुरस्त्री , काचिदम्बरगता गुणहृष्टाः ! 
मौक्तिकेरवचकारः विकीर्णेस्तारकंरिव गतेभु वमारात्‌^ ॥ 


भाकाश मे खड़ी हुई किसी देवी ने प्रयाण करते हुए भरत को देखा भौर उनके गरुण से 
प्रसन्न होकर उसने सर्वे मोती वि्वेर दिए-उनका मोतियों से वर्घापिन किया) वे 
मोती दूर से पेसे लग रैथे मानोकिवेभूमिपर तारेहों। 


३२. अक्षतः" शुचितमेरवकीर्णंः , सोऽक्षतप्रियसुतामिरुपेतः“ 1 
गोपुरं" सपदि पौरवधूभिवृष्टिभिगिरिरिवाम्बुपुषद्‌्भिः'* 1\ 


जसे पवेत वर्पाकी वृदो से अवकीणं होता हर्व॑से ही पति ओौरपूत्रवाली नगरवधुर्ओं 


हारा अत्यन्त धवल अक्षतो से वर्घापित होते हुए महाराज भरत शीघ्र ही नगरी कै द्वार 
पर पहुचे । 





- किद्धिनी--पषुरू (किद्ुणी (किद्धिनी) कद्र घण्टिका--अभि० ३।३२६). 
~ परताद्धः--र्य (णताद्धः स्यन्दनो रथः--अभि ०२।४१५)} 

~ गृणहृष्टा--रूपादिभिः गुणैः हष्टा-- प्रीता । 

अवचकार-संवद्धंयामास्त । 

. आरात्‌--दू यत्‌ । 

 वक्षताः--खीत (चाजा: स्यू: पुनरक्षताः--जभि० ३।६५) 

„ अवकीर्पः--वघापितः। 

~ उपेतः--समायतवान्‌ 1 
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1 


0 


. मोपुरं--नगर का हार (पुद्टरि योपुरम्‌--घमि० ८।४७) 
१०. पृपद्‌--वृंद (विन्दौ पषत्पुपतविप्रयः--अभि० ४१५५) 
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३३. आभितः स किल स्िन्धुररत्नं' , हुस्तिमत्ल निवे ¶क सुरराजः । 
यात्यतकि विवुषेरिति साक्षान्तेक्षणद्रपसहसविभेदात्‌ ॥ 


भरत चक्रवती हृस्तिरतन पर आरूढ थे । उन्हें देखकर देवताओं ने एेसी वितकंणा की 
कि क्या इन्द्र एेरावत हाथी पर वंठकरजा राह ? उन्होने साक्लात्‌ देखकर कहा-- 
"नहीं, इनके तो दोही आंखे हँ पर इन््रतो हजार आंखों वाला होता है । इसलिए 
ये इन्द्र नहीं हो सकते 1 


३४. उवंशीग गुणवत विश्वा , तं निपीध' विममर्षं तदेति । 
यत्पतिस्त्वधिकरूपभरश्नीरस्त्यसौ जगति धन्यतमा सा 11 


जपने गुणोंसे समूचे विश्व को वश में करने वाली देवगणिका उ्वंङीने भरत्तको 
एकटक निहारते हृए सोच।--'यह प्रत्यन्त रूपवान्‌ ओरौर कांतिमान्‌ भरत जिसका पति है 
वह्‌ स्त्री संसार मे धन्य-घन्यदहै1 


३५. रम्भया भ्रितनमोन्तरथाऽयं , वासतचादधि करूपविलासः। 
इत्य चिन्त्यत पुननंगरीयं , नाकनायनगरा"दतिरिक्ता ।। 


अकाशके वीच खडी हुई नलक्रुरेर की पत्नी रम्माने यहु वितकंणाकौीकि महाराज 
भरत इन््रसे भी अधिक्र रूप-सम्पन्न हु मौर यह्‌ अयोध्या नगरी इन्द्रकौी नगरी 
अमरवतीसे भी विद्ठिष्टहै। 


३६. गोपुरं पुर इवाननमस्या , नीलरस्ननयनच्ु तिरम्यम्‌ । 
उत्तर द्ध(ततभालचकासद्‌ , रत्नततोरणविक्ञेषकशशोभम्‌ ॥ 

2३७. जातरूपमथभित्तिकपोलश्रीस्रनायवल मो वरनासम्‌ ! 
नागदन्त'लटम “च विशिष्टश्नी विलासकिसलाघरविम्वम्‌ ॥ 


- माना जाता दहै कि चक्रवर्ती का हस्तिरतन हजार देवताओं दवारा जध्ठिप्ठित्त होता द । 

~ हृत्तिमह्लः--एे रावत हाथी (एरावतो दस्तिमल्लः--भभि० २।६१) 

~ उवंणी-उवंशी नाम कौ अप्सरा । 

„ निपीय--दुष्ट्वा 1 

„ नाकनायनगर्‌--नाकनाय (इद्र) कौ नगरी--अमरावती । 

उत्तरङ्ग --द्वार के उपर तिर्टी लगी हुई लकड़ी (तिर्यग्दरासोर्ध्वदारत्तरद्ध --अभि० ४।७२्‌) 
~ विश्ेपकः--तिलफ़ (तिलके तमालपव्रचित्तपुण्ड्विलेपकाः--अमि० ३।३१७) 

. वलमौी--छञ्जा (वननो छदिराघारः-अभि० ४।७७) 

~ मागदन्तः--पंटी (नागदन्तास्तु दन्तफाः--अनि० 8155) 

१०. सलटभः--नुन्दर, वयः 1 
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३८, मल्लिकाकुसुमक्‌डमललेखाहासहारिसुग्पृहणीयम्‌ ॥ 
दन्तुरं कुमुदकन्दकफलपस्तुयंनादमुलरं स ललद्धः ।। 
--चिभिविक्षेपकम्‌ । 


वह्‌ गोपुर (भ्रवेश-दवार) नगरी के आनन की तरह नीलरत्न रूपी नयन कौ दयुतिसे 
मनोरम द्वारक ऊपर तिरी लगी हुई लकड़ी रूपी विस्तृत ललाट भौर उसपर 
क्षोभित होने वाले रत्नमय तोरण रूपी तिलक से शोभित हो रहाथा। 


उस गोपुर की स्वणं-मित्ति्यां कपोल स्थानीय थीं! उसकी छत शोमायुक्त थी, मानो 
कि वह उसकी सुन्दर नासिका हो । उस्म लगी हई सिय सुन्दर या वक्र भोहि सी 
ल रही थीं। वहु श्रीविलास के किसलय रूप अधर विम्ब वाला या। 


वह गोपुर मल्लिका-पुष्पों के गुच्छो के हास्य कोभी हरण करने वलि सुभगौ दाया 
स्पृहणीय था । वह सफेद कमल भर कुन्द पुष्पों के समूह्‌ से दन्तुर--वाहर निकले 


हुए सिरो बाला तथा वाद्यो के नाद से मलरित था। महाराज भरत ने उस नगरदार 
को पार करदिपा। 


३६. सार्वभौम 1 भवता स्पृहणीयः , सर्वथंव वृषभध्वजवंशः । 
देवतावनिर्हैव' सुमेरः , कौस्तुभेन च हरेरिव वक्षः ॥ 


चक्रवतिन्‌ ] आपको ऋषभ के वशकी सर्वथा स्पृहा करनीही चाहिए । जपे कल्पवृक्ष 
सुमेर पर्व॑त की भौर कौस्तुभमणि विष्णु के वक्षस्थल की स्पृहा करते है। 


४०. मौक्तिकेरिव यक्ोभिरशोभि , क्ष्मातलं विमलवृत्तगुणाद्येः । 
दिकपुरन्धिहृदयस्यलधार्येहुतुरम्बुधिरिव त्वममीषाम्‌ ।। 


जैसे स्वच्छ भौर गोलाकार आदि गुणों से (अथवा गुण--डोरी से) युक्त मोति्यो- 
से भूमि शोभित होती दहि, उती प्रकार विमल भाचरण श्रीर गुण स्र सम्पन्न तरा 
दिया रूपी सुन्दरियों के वक्षस्थल पर धारण करने योग्य यश॒ से भापने पृथ्वी को दोभित 
कियाह। जसे मोतियोंकाटैतु (उत्पत्ति-स्थल) समुद्रै वैसे ही यशकेदतु आप है) 


४१. वमिदक्षिणकरदयमेतत्‌ › स्वर्ग रत्नफलदाधिकनूद्म्‌* । 
सर्वदेव हृदयेप्ितवस्तुप्रापणात्‌ तव वदान्यवतंस ! ॥ 
~ दवतावनिरट्‌--कल्पवुक्ष ! 
. फोस्तुमः--विप्यु कै वल्ष-स्वत में र्वित मणि (मुजमघ्ये तु कौस्तुभः--अभ्ि० २।१३७) 
* जऊद्म्‌--जातिव्यम्‌ । ॥ 


५) „4 ~प 
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है दानशौल मूर्धन्य ! ्रापकं वाए-दाएंदोनों हाथ सदा मनोवांछित वस्तु देने मेँ स्वर्गरत्न-- 
चिन्तामणि ओर स्वगेफलद -- कल्पवृक्ष से मौ अधिक फलदायी ह, एेसा जानना चाहिए } 


४२. वाहिनीपत्तिरपं जलतादयो , गोर्ान्तिष्रवि संभित्तदोषः ।! 
तेजसां निधि"रपि क्षत्तघासा , तस्कयज्चिदुपमेय इह त्वम्‌ ॥ 


समुद्र दियो कां स्वामी होता हआ भी जल--जडता युक्त है । चांद गौरकांतिवाला 
होता हु्रा भी सकलंक है । सूयं तेज का निधान होता श्रा भी निस्तेज है । देव 1 
जाप इनसे कंसे उपमित हो सक्ते है? । 


४३. आयपुगान्तमपि कौत्तिरियं ते , स्थाप्नुरत्र भरतादनिच्क्र 11 
भाविनोऽपि यदमूमनुसृत्य , क्ष्माभुतो वसुमतीमदितारः \ 


भारत भूमि के स्वामिन्‌ { ्रापकौ यह्‌ कीति लोक में युगान्त तक स्थायी रदैमी 1 
इसी का अनुसरण कर भविष्य मे होनेवाले रजे पुथ्वी की रक्ना करेगे । 


४४. कीत्तिनिजरवहा तव राजन्‌ ! , विष्टपत्रितयपावनदक्षा । 
राजहंसरचिता धिकटूर्षा , वाहिनौरमणतौरगमिच्री ॥1 


राजन्‌ } तीनों लोकों को पावन करने में दक्ष, राजहंसो श्रेष्ठ राजाश्रों द्वारा 
उल्लसित जापक्री कीति रूपी गंगा समद्र के तीर की भोर जाने वाली है1 


४१. ्वत्प्रतापदहने त्वदरीणां , भस्मस्तादिह्‌ यशांसि भवन्ति । 
स्वेच्छयाऽरति यश्ञोनवयोगौ , भस्मना वपुरनेन विलिप्य ।। 


देव } आपके प्रताप रूपी अगििमे आपके शनओो के यदा भस्मसात्‌ हो जात ह । आपका 
यश रूपी नया योगी, वैरियों के भस्मसात्‌ हो जाने पर वनी राख ते अपने शरीर क 
लिप्त कर, इच्छानुसार विचरण करता द 1 


४६. व्याने तच यशस्नवुराए , वाहिनी दितुरिवाम्बु विवृद्धम्‌ 1 
तत्न सेतवति कोपि न राजा , मागणास्त्वनिमिष न्त नितान्तम्‌ 1 
„ गौरकान्तिः- चन्द्रमा । नि 
- तेजसं निधिः-रूर्यं 
. निजस्यहा-- गंगा । 
- सेतचत्ति--पालिवदाचर्‌ति } 


- भ्गणः--याचक (भारगेणोर्यी याचनकः--अ{नि० ३ 
ष -- । 
^. अ्रनिमिपन्ति--मोनवदाचेरन्ति । ५५ 


ल ^< ८ ५ € 2 
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जसे समुद्र का पानी ज्वार के समय चारों दिशाओंमे बढता वेसे ही भापका यशं 
चारों दिशाओं मे व्याप्त हौ गया ह । कोई भी राजा उसके लिए वाव नहीं वन र्हा 
दै प्रतिरोध नहीं कर रहा है अर याचक उपमे मदछलियों की भांति तैर रहे हैँ। 


४७. देव ! चन्रति' यज्ञो भवदीयं , सांप्रतं क्लितिभुजाभितरेषास्‌ । 
तारकम्तिः च यशांसि कृतित्वं , तत्तनंव न हि यत्रं कलङ्धुः ॥। 


देव ! आपका यश चन्द्रमा के समान प्रदीप्त है गौर दूसरे राजाओं कायशतारोंकौ 
भाति टिमटिमा रहा है । जहां आपके यशःचन्द्र में किसी प्रकार का कलंक तहींहैः 
वहां आपका ही कत्तृत्व है। 


४८. त्वामपास्य सकलाथंदहस्तं , योत्र विह्वलतय श्रयतेऽन्यम्‌ । 
दुमतिः स हि सुधान्धिमपास्ता , दुष्यदम्बुसरसि स्थितिमान्‌ यः ए 


आप हाथ के समान समस्त वस्तुओं के दाता है। जो व्यक्ति अपनी विह्वलताकेकारण 
मापको छोड़कर किसी दुसरे का आश्य लेता है वह दुमंति अमृत के समुद्र को 
छोडकर सूखते हुए तालाव का आश्रय लेता है । 


४६. को गुणस्तव स येन निबद्धा , राजराज ! चपलापि जयश्रीः । 
। नान्यमेव भवतश्च वृणीतेऽतस्त्वदीयसुभगत्वमिहेडयम्‌ ` ।। 


चक्रवतिन्‌ ! भ्रापका वह एेसा कौनसा गुण है जिससे वंधकर यहं चंचल विजयलक्ष्मी 
भी आपको दोड किसी दूसरे का वरण नहीं करती ? अतः इस विषयमे भापकी 
सुभगता स्तुत्य है। 


०. पर्य पय गगनक्षितिचारि , त्वद््‌बलं खररुचं पिदधाति । 
इत्यवेत्य. गगनान्त विहारी , ख्यातिमेत्ति कथमत्र महस्वी^ ? 


देखो, देखो, भ्राकाश ओौर भमि पर चलनेवाली आपकी सेना सूयं को भाच्छादित कर 


रही है, यह जानकर आकाश के छोर तक विचरण करनेवाला सूर्यं इस लोक में स्याति 
को कंसे प्राप्त करसक्ता है? 





चन्द्रति--चन््रवदाचरति । 

* तारकन्ति--तारावदाचरन्ति | 
- इद्यम्‌--स्तोतव्यम्‌ । 

. वेकष्य--षएत्यपि पाटः। 

~ महस्मी--मूर्। 


~~ ५ & ० 
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५१. इत्यमथजन'बावपदान्याकर्णयन्‌ क्षितिपतिविुलोके । 
साखिभिः परिवृतानि समन्तात्‌ , काननानि सविषे पुर एव ॥ 


दाराज भरतने मंगल-पाठ्कोकेये वाक्यसूने गौर नगरके निक्रटही चारों ओर 
वृक्षों से परिवृत काननों को देखा । 


५२. स्वस्वनागहुयपत्तिरथादया , उत्तरोत्तररमारपितचित्राः 1 
पृष्ठतः क्ित्तिपतेः पृयिवीशशा, अन्वयुः करभरा इव भानोः ॥ 


जते सूरं के पीले-पीचि किरणों का समूह्‌ चलता दै वसे ही महाराज भरत के पीदये-पील्ते 
अपने-श्रपने हायी, घोडे, संनिक ओर रथों से युक्त (वत्तोस हजार) रजे चल रै ये। 
वे उत्तरोत्तर उक्कृष्ट एेद्वथ के द्वारा दूसरों को आश्चर्यं चक्रित कर रहै थे । 


३. अआएदिदेवतनयं ध्वजिनीं त , तारक्षारि निव निर्जरसेनाम्‌ । 
अन्वितां समवलोक्य सतक , नागरा इति परस्परमूचुः ॥ 


कार्तिकेय के पीले-पीले चलने वाली देवसेना को तरह महाराज भरत के पीदे-पीचचे 
-चलनेवाली उस सेना को देखकर नगरवासी लोग परस्पर तकं सहित इस प्रकार कह्ने 
-लगे-- 


५४. एतथोरननु पिता जगदीशः , सर्व॑सुष्टिकरणेकचिषाता । › 
करि विरोघतररप्यत आभ्यां, युत्फल चर नियोजनसरुनः ? 


"भरत ओर वाहुवली के पिता जगत्‌ के स्वामी ओर सारी सृष्टि के एकमात्र विधाता 
थे । क्याजवये दोनों वेर-वृक्ष का वपन कर रे ह, जिसका फल है युद्ध मौर फुल है 
दूतकरासप्रेपण? 


५५. न प्रभूनं इह तुप्तिमवापद्‌ , मारतक्ित्तिपराज्यगृहीत्या 1 
वाडवाग्निरिव दुधरतेजाः , सिन्धुराजसलिलभ्यवहूत्य! ।। 


हमारे स्वामी भरत भारतवर्षं के राजा के राज्य लेकर भी तृप्त नहीं हुए, जै 
समुद्र के पानौ का भक्षण करके भी दुर तेजवाली वाडवागिनि तप्त नहीं होती । 


~ अर्थिंजनः-- मंगसपाठक । 

. उत्तरोत्तर" ˆ --उकष्टोकृष्टतक्ष्मीभिरपितं--रत्तं चिवं--बाण्चर्य' यः, ते । 
~ तारकारिः--कात्तिकेय (तास्कारिः णराग्निभ्‌---प्रनि० २।१२३)} 

. युत्फनः--यूत्‌ (युद्ध) एव रूलं यस्य, सौ । 
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५९. दंवते्ितुरपि स्पृहुणीया , लक्षिमिःरस्य परिभाति गतान्ता । 
वन्धुबाहुवलिमण्डललिप्सोः , सांप्रतं किमधिकात्र मवित्री ॥1 


महाराज भरत के पास अनन्त लक्ष्म है । इन्द्र भी उसकी स्पृहा करता है । एसी स्थिति 
मे अव वे अपने भाई वाहुवली के एक प्रदेश को लेने के इच्छुक हैँ । उसे लेने से अवः 
उनके कौनसी संपदा अधिक हो जाएगी ? 


५७. वाजिराजिभिरिभेश्व विवृद्धात्‌ , प्रावात्‌ ` सुरनरोरगकन्तात्‌ । 
मन्यते तुणवदेष जगन्ति , प्राभवस्मयगिरिहय विलङ्घ्य: ॥1 


घोड़ों की श्रेणिधो भौर हाथियों के कारण महाराज भरत का प्रभुत्व (आधिपत्य) 
हुत वदढ़ गया हे । वह॒ आधिपत्य देव, मनुष्य ओौर नागराज कै लिए भी कान्तहै, 
स्पृहणीय है । इसलिए वे सारे संसार को तृण की तरह तुच्छं मानते हैँ । क्योकि 
प्रभुत्व भौर अहंकार का पर्वत श्रनुल्लंघनीय होता है । 


५८. सात्विका इहं भवन्ति हि केचित्‌ , केचिदादधति राजसमावस्‌ । 
तामतसत्वमिह्‌ केविचदुपास्तं , यज्जना भूवि गुणत्रयवन्तः ॥ 


इस संसारम कुछ पुरुप सात्विक होते ह, कुदं राजसिक माव को धारण करते हैँ ओर फु 
तामसिक वृत्ति वालि होते हैँ । इस प्रकार संसार मे मनुष्य इन तीन गुणों वाले होते है) 


५६. राजसाः किल भवन्ति सहीन््रा , वेभवश्रमिविघूरणितनेत्राः । 
यत्परभत्वमसदपयितारो , नाधिपत्यनितरत्रं सहन्ते ॥। 


राजे राजसिक वृत्ति वाले होते हैँ । उनके नेत्र देश्वर्यं की भ्रान्ति से विधूणित (श्रमित) 
र्ते टै । इसी कारण वे अन्यत्र दूसरे के भाधिपत्य को सहन नहीं करते । जहां उनका 
प्रभुत्व नहीं है वहां भी वे अपना प्रभुत्व थोपते हैं । 


६०. दायक्त्वसुकृतित्वगुणाभ्यां , सात्विको नरपतिविविदेःऽयम्‌ । 
सात्विकत्वमवधूय युयुत्सुः" , सोदरेण सह्‌ तत्कथमेषः ? 


दायकत्व जीर सुकृतित्व (पांडित्य) के कारण हमने महाराज भरत को सात्विक जान 
व 
१. लधिम दीर्घं होना चाहिए । यह्‌ प्रयोग चिन्त्य है) 
२. प्राभ्रवात्‌ू--प्रम्‌त्यात्‌, मधिपत्वात्‌ 1 
३. व्रिविदे--विनात्तः 1 
1 


. चुय॒त्मु--योद्‌मिच््ः--युगुत्नुः। 
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रखाथा। किन्तु वही महाराज भरत सात्विकता को छोड़कर भपने भार्टुके साथ युद्धः 
करने का इच्छुक हो रहा है। फिर वह कंते सात्विक हौ सक्ता है ? 


६१. यो विवेकतरणेरदयाद्रिः , सोऽधुनात्र मविता चरमाद्रिः ! 
मेदिनोगगनचारिचमूनियंद्वृतो ब्रजत्ति वन्धुविजित्ये 11 


जो विवेक रूपी सूयं के लिए उदय्राचल धरा वह्‌ भआन यहां जस्ताचल हौ जाएगा 1' 
क्योकि भरत स्थल ओर नभ सेना से परिवृत होकर अपने वन्धु वाहुवली पर विजय 
पानेके लिएुजा रहार) 


६२. मण्डपः स यदि नोत्तिलताया , ज्येष्ठमानमति ताहि कथंनो? 
मानहानिरधुनास्य न नत्यामुचदिनत््यदिनयं त्वनयाऽयम्‌ ।। 


यदि वाुवलि नीतिलता के मंडप तो वे ग्रपते च्येष्ठ भाई को नमन वयों नहीं करते ?' 
आज मभीवे यदिनत होते है तो उससे उनकी कोई मान हानि नहीं होती किन्तु इस 
नीति से वे अपने अविनय का उच्छेद कर सकते है । 


६३. मानिनां प्रथमता किल तर्ष , प्राग्‌ गता त्रिजगति प्रयिमानम्‌ \ 
तामपास्य कथमेति स एनं , जौविताच्छतगुणोऽस्त्यभिमानः ॥ 


बाहुबली अभिमानियों मे प्रथम हैँ । तनक्री देसी प्रसिद्धि तीनों लोकों मे पहने ही होः 
चुकी है । उसको छोड़कर वे भरत के पास कंसे जाएं ? उनका अभिमान जीवन से भीः 
सौ गुणा अधिक दहै) 

६४. एकदेशवसुधाधिपत्ित्वं , वान्धचस्य सहते न विभः 1 
आत्मनो जलगतं प्रतिरूपं , वीक्ष्य कुप्यति न क मृगराजः ? 


हमारे स्वामी भरते अयने भाईके एक देशक! जाधिपस्य भी सहन नहीं करते । क्या 
सिंह पानी में पड़े हुए अयने प्रतिविम्ब को देकर कुपित नहीं होता? 
६१ यच्चकार रणचेष्टितमुच्च॑भारतक्षित्तिधवस्य पुरस्तात्‌ । 

एक एव बलवान्‌ वहली्ञः , सततवनानिति यज्ञोस्य मविप्णु ॥ 


मास्त भूमि के जधिपति महाराज भरत के सम्मुख एक बाहुवली ने ही युद्ध करनेकी 
चेष्टाको द, यद्‌ मदत्वकोप्राप्त करनेके लिएहै। इस युद्धं के कारण वाहूवली कीः 
इस प्रकार की कौत्ति फलगी कि वे वलवान्‌ गौर सत्ववान्‌ ह । 


-१२४ भरतेवाहुवलिमहाकाव्यम्‌ 


-६६. एतयोः घमरतः किल भावी , नागवाजिरथपत्तिविनाक्षः । 
मत्तयोरिव वनद्िपयोर््ाक्‌ , पार्वव्तितरसंतति मङ्धः ।! 


इन दोनों के पारस्परिक युद्धसे हाथी, घोडे, रथ ओर सँनिकों का विनाज्ञ होगा। 
जसे जंगल के मदोन्मत्त हाथियों के पारस्परिक कलह से पार्ववर्ही वृक्षो की श्रेणी 
काही नाज्ञ होता है। 


६७, नागरंरिति वितकित एष , स्वर्वनात्यधिकविश्रमभत्सु । 
कोशलपरिसरोपवनेघु , क्षिप्तचक्षुरचलद्‌ बलयुक्तः ॥ 


` पौरजनों ने भरतके प्रति एेसी वित्तकंणाएुं कीं । महाराज भरत अयोध्या के पार्व॑वरती 
उपवनों में दृष्टिपात करते इए अपनी मेना के साथ आगे चल पड़े । वे उपवन नन्दन- 
वन से भी अत्यधिक विभ्रमद्याली थे । 


` ६८. पञ्चवणेमयकेतुपरीतं: , पुष्पपटलवचितेरिव वृक्षैः । 
हेमकुम्भकलिताग्रश्षिरोमिदेवधामभिरिवोन्नतिमद्भिः ॥ 
"६६. पद्धिनीवदनचारुगवाक्षेः , पल्वलेरिवे विकस्वरपद्यं : । 
सर्वतो वसनवेक्मभिरुच्चं , राजितान्तरमनोरमलक्िमि ॥ 
७०. यत्र पूर्वमवरोधवधूभिः , संन्यवासि विविधोत्वरत्ये । 
चारुचेत्ररथतोऽपि वनं तद्‌ , राजमौलिरिव गन्तुमियेष ।। 
--त्रिभिविशेपकम्‌ 1 


-जेसे वृक्ष पुष्प ग्रौर पल्लवो से धिरे रहते है वैसे ही उपवन पांच रंगों वाली पताकां 
से धिरे हुए थे । उचे मन्दिरो की भांति उन भवनों के शिखर-भाग पर स्वर्ण-कलश 
चट हृए थे । छोटे तालावों मे विकसित कमल की भांति उन भवनों के पद्धिनी स्त्री के 
वदन की तरह्‌ सुन्दर गवाक्षथे। उन उपवनों के चारौं ओर बड़े-बड़े पट-कुटीर 
(तम्ब) थे 1 उनतत उपवनोँ का मध्य-भाग मनोरम ओर लोभायुक्त लग रहा था } जिस 
उपवन मे भरत के अन्तःपुर की वधुओं ने विविध उत्सवो के ग्रानन्दके लिए पहले ही 
निवास किया था, वह्‌ उपवन कुवेर के उपवनसे भी सुन्दर था भीर महाराज भरत 
कुवेर को भाति उसमें प्रवेश करने के इच्छुक हुए । 


७१. नारताधिपतिरम्बरवेदन'ट्ा्ंऽवातरदि मादतितुङ्कात्‌ । 
मालवक्षितिधवापितहस्तः , स्वरग॑नाय इव मेरुगिरीन््रात्‌ ॥ 


मारत के अधिपति भरत उभर पट-गृहुके हार पर अयने उन्नत हाथोकेपीठसे मालवा, 


~= 


१“ मनम्बरवेरम--पट्कुटीर (वू) । 
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के अधिपतिके हाथ का सहारा लेकर नीचे उतरे, जैमे इन्द्र भेर पवत से नीचे उत्तरता है 1. 


७२. स्वस्ववबाहुनवरादवतेरे , राजभिस्तदनुनखक्षिरोभिः । 
गां गतरिव सुरंवंरभुषाभूषिताङ्खःरचिरानितवेषः ॥ 


हाराज भरत कं पीपी प्रणत शिर करिए दरंसरे राजे भौ अपने-अपने वाहनों से 


नीचे उतरे, जैसे सुन्दर अलंकारो से भपित शरीरवाले ओर सुन्दर वेदा वाले देवताः 
पृथ्वी पर्‌ अपने-अपने यानो से नीचे उतरते हैँ । 


७३. वेत्रपाणिघुचरीकृतमागैः , संसदालयमितः क्षितिराजः । 
पञ्चबाण इव यौवनमन्तःपुष्पसंचयञ्युचिस्मितकान्तम्‌ ॥ 


महाराज भरत के अगे-ग्रागे द्वारपाल मार्गं दिखाता हुआ चल रहा था । वे धीरे-धीरे 


संसद-भवन को प्राप्त हुएु जेते कामदेव श्रन्तःपूष्य कं संचय से पवित्र भौर रिमत-कान्तं 
यौवन को प्राप्त करतार । 


७४. सौधादपि प्रमुपुदे पटवेहमनासौ , रत्नोघचित्रितवित्तानवितानवस्वात्‌' । 


यत्न प्रदीपकलिकाः पुनरक्तभूत्यं , नक्तं दिवैव तपति द्युमणौ ज्वलन्ति 


महाराज भरत प्रासादो से भौ अधिक उन तम्तग्रों से प्रसन्नं हए । वे तम्ब रत्न समूहो 
से चित्रित्त चंदो से विस्तृत थे । वहां प्रदीपकी कलिकाएं चक्रवर्ती कै रेर्वयं को 
पुनत करती हुई तपते हुए सूं को भांति रात को दिन वनाती हुई जल रही थीं । 


७५. यस्थात्नापि हि विह्वविस्मयकरः प्राचीनपुण्योद्यो, 
जाग॑त्ति प्रथयिमानमेति सुषमा तदौहदेभ्योधिकम्‌ । 
मुक्तापङ्कुजिनौविसा'शनपराः स्वेन हंसा यतः, 
काकाः कडूमलनिम्वमू रहफलास्व१देकवद्ादराः \\ 


महाराज भरत का विद्व को आद्चर्वान्विज्ञ करनेवाला प्राचीन पुण्योदय पर्वाजिः 
चतं कापरिणाम-- यहां भो जाग रहा है श्नौर उनके मनोरयों नते मौ अविक सुपमाकं 
प्राप्त दो रहा है । हंस सर्वत्र मोती ग्नौर्‌ कमल-नाल को खाने वाले होते हँ । किन्त कौ 
श्रपवित्र भोजन ग्रौर्‌ निम्ब वक्त के फल (निवोली } का भोजन करने में ही आसक्त होते ह 
--इति भ्रथमत्तेनानिवेशवणनो नान षष्ठः सर्मः-- 
९. रतनौघ““ "““--स्त्नौषेन चिद्वितानि बितानानि--चनद्रोदयास्तेपां विततानं-- समूहो या 
विस्तारस्तद्वस्वात्‌ 1 
२. विसं--कमलतनाल (मृणालं तन्वुलं विसम्‌--अभि० ४।२३१ } 


श्रतिपाय- 


इलोक परिमण- 
नु द 1 द्‌ [१ 


लक्षण 


सातवां सगं 


अपने अन्तःपुर की रमणियों के साथ भरतके ` 
वन-चिहार का वर्णेन ! 


(+ 
रथोद्धता) 


'रात्परैनरलगे रथोद्धता' (एक रगण, एक 
नगण, एक रगण, एक लघु ओर एकं गू₹--515, 
11||, 55, ।, ऽ) 1 इसमे ग्यारह भक्षर होते हैँ । 
पहला, तीसरा, सात्तवां, नौवां ओर ग्यारहुवां 
दीर्चहोतारहै। रथोद्धता छन्द ओर स्वागता 
छन्द मे यही अन्तर कि रथोद्धता में नौवां 
अक्षर गुरु भौर्‌ दसवां लघु होता है। चिन्त 
स्वागता छन्द मे नौवां अक्षर लघु प्रौर दसवां 
अक्षर गुरु होतार! # 


कथावस्त्‌-- 


महाराज भरत भ्रषने अन्तःपुर के साथ अयोध्या के परिसर मे ग्याप्त 
उपवनों मे गए भौर अपनी रमणि्यौ.के साथ विविध प्रकार की क्रीडाकरने 
लगे । महाराज भरत चन्द्रमा की भांति शोभित हौ रहै थे) जंसे चन्द्रमा कं 
पीले-पीषे किरणे चलती है, वैसे ही महाराज भरत के पीच्चे-पीछे सुन्दर्या 
चल रही थीं । उनके हाथों मँ पंचवर्णीं तालवृन्त क पंवे थे! एक सुन्दरी 
भरत के मस्तक पर छत्र ताने चल रही थी । भरत के मनमे जलक्रीडा 
करने की इच्छा उत्पन्न हुई । वे अ्रपनी रमणियों के साथ क्रीडा-सरोवर कौ 
ओर वद । वै रमणीय सरोवरके पास आए) उन्होने अगनाओं के साथ 
उसमे अवगाहन किया । जलक्रीडा मे रत ॒सुन्दरियां भरत को छका रही 
यीं 1 उनके केशपाश शिथिल हो चुके थे जडम लगे फूल पानी पर तंरने 
लगे । उस समय वह सरोवर प्राभातिक आकाश की भाति फूलों सेटिम- 
टिमा र्हा था । जलक्तीड़ा से निवृत्त होकर सुन्दरियां तट पर भराई) उस 
समय सूक्ष्म वस्वो के भीतरसे उनके शरीर की कान्ति स्पष्टरूपसे प्रकट 
हो रही थी । महाराज भरत भी भीगे वस्त्रों सहित तट पर श्रा गए। 


सप्तमः सर्गः 


१. चक्रभन्‌ मृगदृश्लां मनोरथं 'रीरितोय विजहार कानने । 
वल्लभाभिलपितं हि केनचित्लुप्यते प्रणयमद्धभीस्णा ? 


चक्रवर्तीं भरत सृन्दरियों के मनोरथो से प्रेरित होकर वनम क्रीदा करने लगे। जिस 
` प्रेमीके मनम प्रीति केनाशहौने का भय होताहै क्मा वह॒ जपनी वहलभाकी 
इच्छा का अतिक्रमण कर सकता है ? 


२. पाक्वपृष्टपुरतः पुरन्धरिभिश्चक्रिणडचरि तुमभ्ययुज्यतः 1 
हस्तिनीभिरिव सामजन्मनो*ऽनोकह कगहूनोन्तरे दने ॥ 


वृक्षौ से लल्यन्त सघन उत वनके मध्यभापमें सुन्दरियोने चक्रवर्तीं भरतको 
मगे-बचे श्रौर दोनों परस्वा चतेहीवेर लिवा जंसे हधिनियां हाथीको चेर 
लेती है 1 


३.  कामिनीसहचरस्य चक्रिणो , विश्रमं" वनयुषो विलोक्य वे ! 
तत्रपे त्रिदक्षरार्‌ शचोसखः' , संचर रित्रिदिवकाननास्तरे 1 


वन-विहार कीवेलामे कामिनियों के साथ संचरण करनेवाले चक्रवर्तीं भरत की 
शोभा को देखकर देवलोके के कानन (नन्दनवन) मे इन््रणीके साथ संचरण करते 
वाला देवेन्द्रं भी लज्जित हो गया । 


. मनोरयेः--कार्मः 1 
~ अभ्ययूज्यत--उयमः त्रियतेस्म । 


~ सामजन्मा--दापी (मातद्ध॒वारणमहामृगस्ामयोनयः--सभि० ४।२८२ } 
. विघ्नमं--गोभाम्‌ 1 


€< ५ ८ -~-2 


५. शचीस्तखः--घचो--इन्द्राणी सखा अस्ति यत्य सः चोतस्तखः--इन्द्राणीद्हितः 1 


१२३० भरत वाहुवलि महाकाव्यम्‌ 


४. स्मेरपुष्पकरवीर "वीरुधा , मातरिक्व पररिधूतपत्रया 1] 

संवितन्वदिव पाञ्वयोदंयोऽचामरश्ियममूष्य चक्रिणः ॥ 
५. कंतकेन रजसा तदा वनं , व्योम्नि भारतविवतितेन च । 

अस्य मुधेनि निजं सितप्रभे , छत्रमादधदिव व्यराजत ॥। 

--युग्मम्‌ | 

उस समय वन विकसित फुल तथा पवन से प्रकपित पत्तो वाली कनेर की 
सता द्वारा चक्रवर्ती भरतके दोनों पार्श्वो में चामर की लक्ष्मी कौ उपस्थित कर 
रहा था। 
उस समय वह्‌ वन पवन दारा आकाश में फले हए केतकी के पराग का महायाज भरत 
के शिर पर सपना इवेत प्रभा वाला छत्र तान रहा था। 


६.  वातवेहिजततरप्रपातिभिः , प्राभृतं नरपतेः फले वंनम्‌ । 
संततान खलु नेद्‌ श्या: क्वचित्‌ , स्युश्च राच रविलङ्घ्यताजुषः ॥ 


वन ने पवन से ्रान्दोलित होकर वृक्षों से गिरने वाले फल राजा को उपहूत किए । 
भरत जैसे व्यक्ति कहीं भी चर-अचर जगत्‌ द्वारा अतिक्रमणीय नहीं होते । 


७. कामिनीक्चघरीविषटट मन्थरो मिलितवक्त्रसौरभः ! 
तं निषिक्तवसुधाद्धसङ्खतोऽसुमु दत्‌ प्रमदकाननानिलः ।। 


कामिनियों के स्तन रूपी कलशो के विघटन से मन्थर, उनके मुहु से निकली हुई सौरभ 
के कारण सुरभित मौर सिचित भूमि के स्पशं से शीतल, अन्तःपुर कानन के उस पवन 
ने भरत को प्रमुदित क्रिया) 


८. अस्मदृद्धिपरिवद्धके रवौ , मेष कृप्यतु रसातिसर्जनात्‌* । 
छायया रविमहौ निवारितं , प्ंजदऽस्य शिरसीति श्ाखिभिः॥ 


सूरय पानी वरसा कर हमारी फल, पुष्प आदि की ऋद्धिको वता है, इसलिए महाराज 
भरत इस पर कुपित न हो जाएं एना सोचकर वृक्षो ने महाराज भरत के मस्तक पर 
लगने वाते रवि के आतप को जपनी छाया से रोकं दिया। 


~ करवौरः--कनेर (करवोरो ह्यमारः--श्रभि० ८।२०३) 

- वीर्ध्‌ (वीस्त्‌)--वहूत डालो वाली लता (गृत्मिन्युनपवीर्धः--श्रभि० ४।१८५) 
~ मातरि्वा--वाय्‌ (मात्तरिश्वा जगत्राणः--अभि० ८।१७३) 

. ्मरातिसरजनात्‌--पानीयवर्पणात्‌ । 
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६. पट्पदाञ्जनभरं लतालयः' , सविधाय सुमलोचनेषु च । 
वत्लमा इव मुदं ददुस्तरां , तस्य संविहुरतो वनान्तरे ।1 


लताओं ते अपने सुमन रूपी लोचनो मे मौरों रूपी भंजन मांजकर, वन के वीच विचरण 
करते वाले महाराज भरत को, प्रियाओं की भाति आनन्दित किया। 


१०. मत्तभृद्धरतशिञ्जिनीरवं , पुष्पचपप्रधि रोप्य मन्मवम्‌ । 
संतुतोष स निजानुहारिणं , वीक्ष्य काननगतं जयावहम्‌ ।। 


महापज भरत ने अपने समान रूप-रंग वाले विजयी कागदेव को कानन मे आण्‌ हए 
देखकर मत्त भृद्ख के गुज्जारव रूपी प्रत्यचा की टंकार वाने पुष्प-धनुष्य से उसे संतुष्ट 
किया । 


११. उन्मिषस्कसुमक्‌डमलस्तनीद्चंपकप्रसवगौररोचिषः 1 
कोकिलास्वरभ्रतः सितच्छंदव्वानन्‌ पुरमनो रमक्रमाः ॥। 

१२. क्न्दसुन्दरदतीः' परिस्फुरच्चञ्चरीकनयनाः सुमस्मिताः । 
पटलवय रवतीवं नाजी 'वं णनी "रिव विलोक्य सोऽतुषत्‌ ॥1| 


--युग्मम्‌ । 


मरत वनस्थो को देखकर सन्तुष्ट हुआ । वे सुन्दर स्त्रियों कौ भांति प्रिय लग रही 
-यीँं। वे व्रिकित पुष्पगुच्छं रूपी स्तनों वाली, चम्पक कं फुलों सी गौर कांति वाली, 
कोकिलामो के स्वरसतेभरी पूरी, हसो के शव्द सूप नूपुरो से मनोरम चरणवाली, कुन्द 
फलो सी सुन्दर दतो वाली, उडते हए भौरो सी मंसो वाली, फलों की तरह हंसने 
वाली ओौर पल्लव रूपी जधरों वाली थीं । 


१३. सर्वतोस्य फलिनीलताऽसिते, व्पोमकोर्णमिह कौमुदं रजः” 1 
पक्षिपक्षेपवनेः प्रपञ्चितं“ , कौमुदौश्रमसतीतनत्तराम्‌ 11 


स्त्र व्याप्त प्रियंगुलता से श्यामल वन मे उड़ते हुए पक्षियों के पक्ष से उठने वाली ह्वा 
१. लतालयः--लतानां सालयः--पंक्तयः 1. 
२. कुन्दसुन्दरदत्तीः--करन्दवत्‌ सुन्दरा दन्ता यासां तास्ताः । 
३. सुमस्मिताः--सुमाणि-पुप्पाणि तद्वत्‌ स्मितं--दसितं यासां, तास्ताः 1 
४. यनावनिः--काननवसुधा । 
५. बणिनी--स्ती (वर्णिनी महिलाऽ्वला--अभि० ३।६८)} 
फलिनोलता--ग्रियंगु. कौ लता (प्रियंगु फलिनो ष्यामा--प्रभि० ४।२१५)} 
-फौमुदं रजः--कुवलयोत्यः परागः । 
-पाटान्तरम्‌-पक्षिपक्षपवनगप्रपच्न्वितम्‌ 1 


१३२ भरत वाहुवलिमहाकाच्यम्‌ 


से विस्तृत भाकाश मे विखरा हुभा कुमुद का पराग महाराज भन्तं को वादिनी काम 
पैदा कररहाथा। 


१४. केकयाऽब्दसुहद! तदा वनं , कामिनो षवंददितीव वामिह । 
वेलं कलयतं फलं ध्ियोऽमूदृशो ह्यवस्षरो दुरासदः ॥1 


उस समय वह्‌ वन समूरो की केका से मानो कामी स्व्री-पुरुपो से यह कंह रहा हीमि 
ये वत नाचरे ह वैते तुम (युगल) भी नाचो सौर वनश्री की शोभा को लूट, मरोर 
एसा अवसर मित्ना दुलभ है । 


१५. संन्ित्तः ष ललनामि र्वसहो"रसतैजकमलाभिरञ्जसा । 
वेहलरीः फलमृगाल्ोमिनीः , स्पधयेव दधतां महीरुहमि्‌ ॥ 


उल्लसित भुजा ओर स्तनश्रौ वालो ललनाओं ने मरत का आलिगन क्िथा । मानो कि 


वे फल ओर मृण(ल से शोभित वह्लस्यिं को घारण कनै वाले वृषो से स्पर्षा कर 
रहीहीं। 


१६. अन्वमुवेमहुमद्य बुदढधतां , भारतेरवरपमाग भ्रादित्ति । 
वार्तधूतनवपल्लनच्छलान्‌ , नृत्यतीव तरराजिरग्रतः ॥} 


भरतं चक्रवर्ती कं स्तमागम सेर्गैने जज शुद्धता का अनुभव किया है- मनि कि यह्‌ 
दिखलाती हुई अगि की तठ-राजि पवन से कंपित तव पल्लवो के मिष से नाचने लगौ । 


१७. उद्धते नभसि मातरिक्वना , प्रोन्मिषत्स्यलस रोलजिनीरजः । 
उत्तरीयमिव काननन्निया , स्यस्तमात्मक्लिरति त्रियागमात्‌ ॥ 


पवेत ने विफ़श्षित होती हुई स्थल-कमलिनी कै पराग को थाका्च में उछाल दिमा । उस 
वि हभ न ४ 

समय धसा लग रहा था मानो कि कानन कौ लक्ष्मी ने अपने स्पामी भरतं फे आगमन 

से उत्तरीय चो भने दिर पर प्रौटचियादहो। 


१ पत्तेः स्वयमगोकदासिनः , कापि तेन निहता हृदन्तरे । 
हृष्यतिस्म दयिते प्रियाननः , प्रीतिकातरधिया ह वुष्यति ॥ 
(1 
१. चब्दमुदृद्‌-मपूर (नोलकण्डो मेवसट्च्छियी--यभि० ५१८५) 
२. कामिनोः स्त्ीपूुरपयो; । 
३. वाम्‌--युवाम्‌। 
४. दोः मू (भूजो वाहः प्रष्टौ दोः-- भमि ३।२५३) 
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भरत ने अदोक के पत्तों से स्वयं एक कामिनी क हृदय को महूत किया । याहत होने 
प्रभो वह प्रपन्न हृ । कधोकि प्रेमानु स्विषां प्रम मे कायल होती ह । वे अपने प्रमी 
से प्रसच् होती है, 


१६. मामपास्य किमनेन पुदेतस्ताडितेयममुना हुता त्वहुम्‌ । 
चरणं ृष्टिमिति तन्मुखं सषान्वक्षिपन्नयनतान्तिकारिणीस्‌ 11 


इस मरत ने मुके छोडकर पहले इम स्त्री को अशोक के पत्तों से वयो माहूत किया है? 
इसने पुमे चोट पहंचाई है । यह्‌ सोचकर एक कामिनी ने रुष्ट होकर भरत के मुह्‌ को 
लक्षय कर आंखों में व्लान्ति पैदा करने वाल मुद भर चृणः उदछछाला । ४ 


२०. युस्तमेवमनथः छृतं दुशोदण्ड एव निदधे यथोचितम्‌ । 
कान्तयेत्ि निहतोपि सोऽतुषत्‌ , प्रेमणीह विपरीतता हि का ? 


उख वल्लभा ने चूण उदछछलकर उचित ही क्रिया 1 उसने मेरी आंखों को यथोचित दंड 
दिया--यह्‌ सोचकर कान्ता से ताडित होने पर भी भरत प्रसन्न हभ । प्रेममें 
विपरीतता कंसी ? 


२१. काचिदुग्नतमुली प्रतिद्रुमं , हस्तदुलं सत्तमप्रसुनकम्‌ । 
स्वीयसंस्रमधिरोप्य नायिता , चित्तक्ाममूना हयक्ञारदा! ॥ 


कोई लज्जारहित स्त्री हाथ से दुष्प्राप्य पुष्प वलि वृक्षो के प्रयि (फुल तोडने को इच्छा से) 
उर्वैमखी हो गर्द । उस समय मरतने उपे कथे पर चद़ाकर उसकं चिन्त की 
अभिलाषा को पूरा किया। 


२२. काचनापि कूसुभानि चिन्वती , कण्ठदाम दपितस्य गुम्फितुम्‌ । 
चुम्वितेयमधरोष्ठपटलवे , चञ्चरीकतरणेन तक्षणात्‌. 1 


कोई भ्रंणना अपने पति के लिए माला गूंथने के निए पल चुन रही थी ! इतने भे ही 
एक भ्रमर पी तरण ने उसके अथर -मोष्ठ रूपी पल्लवो का चूवन कर लिया । 


२३. च॒म्तरितं मधुकरेण तन्मुखं , वीक्ष्य कापि दथितारूषं दधो ! 
श्र विभद्खकुटिलेन चक्षुषा , तर्जषन्त्यपि निरागसं प्रियम्‌ 1) 


पममघुकर ने भेरे मह्‌ का चुम््रनले लिमा है--यह्‌ देकर वह्‌ स्त्री मुपने कुटिल मोह 
१. श्रणारदा--जलग्नावती 1 


१३४ भरतवाहूवलिमहाकाव्यम्‌ 


वाली मालो से निरपराधी परत्तिको भी तजैना देती हई कुपित हौ गई । 


२४. खञ्जनाक्षि ! तव मन्तुरादधे , नो मया प्रणयमद्धमीरुणा । 
साक्षिणी तव सखीति मानिनी , तेन कापि मुहुरन्वनीयत । 


तव पति ने कहा-- हि छञ्जनाक्षः ! प्रणय मंग से भयभीत मेने तुम्हारा कोई अपराध 
नहीं छियाहै । वुम्हारी सतती इष वात की साक्षी है--प्रह कहकर उसने उत मानिनी 
स््रीका अनुनय क्रिया, उसके क्रोध को शांत करिया । 


२५. कोपने ! स्वतधुन। निपतति , युक्तमेव दयितेन तथम्‌ । 
मन्यसे प्रणयिनं न दर्दाद्‌ , गावतासि भश्लमात्मनः कृते ॥1 
२६. ईदृश्षः प्रिणतमो नहि स्वया, प्राप्य एव किमनेन दुलंमा । 
त्वादृगेव दधिताऽलिरन्वत्रात्‌ , तामिति प्रणयककंडं वचः ॥। 
--युग्म्‌ | 


सलीने नायिका सेकहा-हि कोपने ! तुष्टारे पत्तिने भन तुभको उचितही कहा है 
उस्ने क हा--'धह कंपे ? तव उस्र सखी ने प्रणय-ककंड वाणी में उसे कहा--तुम मपने 
अधमे वहुत गर्ली हयो गई हो। तुमदुमंदके कारण अपने प्रेमी को कृच नहीं 
समती । दस प्रकार का पति तुम्ह कमौ प्रप्त नहीं हो सकता । तुम्हारे जसी स्त्री 
क्या उसकं लिए दुलभ? 
२७. आगतेन सचि ! नागतेन {कि , प्रेयसेतरनिबद्धवेतसा । 

कापि श्युण्वति विलास्िनीति' तामालिमाह्‌ सुभगत्वगविता ।। 


अपने सौभाग्य पर गवं करती हुई किसी सुन्दरी ने पति को भुनाते हए उस सखीसे 


कहा --ह सखि { जिसका मन दूसरी प्रोयसी में निवद्धदहै, उसे पतिके आनि भौरन 
अनिसेक्या?' 


२८. मुञ्च मानिनि ! रुषं प्रियेऽधघुना , यत्तवंव विरहो मविष्यति 1 
व्याजमाप्य निहनिष्यति स्मरस्त्वां पुनः श्रियसखीत्युवाच ताम्‌ ॥ 


प्रियसखी ने उमम कहा-- "मानिनी ! तुम अवर यपना रोध छोड दो! हे प्रिये ! पति 


के साथ विरह तुम्हारा दी दहोमा। इस विरह रूपी मिप्रको प्राप्त कृर कामदेव तुम 
को पोडि्ति करेगा ।' 


१. विलासिन्‌-पतिः तस्मिन्‌--विसाचिनि । 
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२६. जोविते सत्ति निवेदनं सखि ! , प्रेयसइ्च सुखदुःखयोरिति 1 
म्रीतकातरषन। निश्ञष्य तत्‌ , सस्वजे सरसं स साततिनीम्‌ 11 


सखि { यदि पति जीवित रहातोर्म उपे सुख-दुख का निवेदन करूंगी" यह्‌ सुनकर 
प्रेम से कायल मन वलि प्रेमी ने हुखात्‌ उप सुन्दरी को वाहय में भर्‌ लिया। 


३०. कलृप्तपुष्यश्ञवनं लतानयं , क।पि कान्तपुपनोय कामिनी । 
तःक्न गोच्चितसरुमलन। दृढं" , वध्यमानमित्ि सागसं जगौ 1 


वरहा एक लतागृह मे पुष्पशय्ा विषौ हुई थी । एक कामिनी अपने पति को वहसे 
आई) उत्ते अगरावी मानकर तत्कालके चृने हुए पुष्पों ते वनी हुई माला से उसे दुढ्ता 
से वांघती हुई वह बोली-- 


३१. संयतोऽसि निविड मयाऽधुना , गन्तुमक्षमपदो मवानितः । 
मानसं तु तव तच्र' संगतं! , स्वागसः फलमवाप्नुहि दूतम्‌" ॥ 


शताय { मैने तुमको सघनतासे वांष दिथा है। अव तुम इस लता-मंडपसे एक पग भी 


चलतेमें समथ नदींहो ! तुम्हारा मनतो अयनी प्रिधा यें ्रासक्त है । अत्र तुम निरिचित 
ही अपने अपराध का फल भोगोगे 1" 


३२. पुष्परेगुपरिपिञजरास्यपोग्दितिरेव विदितान चां मया \१ 
काञ्चिदेवमनुनीय दल्निणः , स्वएपराघविफलत्वमाचरत्‌ ॥ 


हे श्रिये! पृष्पोके पराग से पीत-रक्त हुए तुम्हारे दोनोंके चेहरोंमे मेने कोटं भेद 
नीं देवा --्रह्‌ करते हुए उदार नाधफ़ने किषी एक सुन्दरी का अनुनय कर अपने 
पराध को विफले वना डाला 1 


३३. प्र यसि प्रणयविह्वलं मनो , योषितः समनुनौीय तत्सखी । 
इत्युवए्च वहुबत्लमे श्रिये , का रतिस्तव गजेन्धगामिनि ! ? 


नापरिक्राका अपने पतिके प्रति प्रेम-विह्वल मन करो ललित कर उसकी सखी ते कहा-- 
ष्ठे गजगामिनी ! वहू पत्नीवाने पति के प्रति तेरा कंसा अनुराग ?' 

१. "गले' इत्यपि । 

२. तन्न इति प्रियाजने 

३. संगत--जासक्तम्‌ । 

ॐ. द्रूतम्‌--निर्िितम्‌ 1 


१३६ भरतवाहूवलि महाकाव्यम्‌ 


३४. ईरितेति सहसरं जगाद सा , न त्वथोचितमदीरितं वचः} 
क्रित वेत्सि सकलप्रिया सुधा , स्वाते करगता हि माग्धतः ॥ 


रेसा कै जानि पर वह्‌ सुन्दरी सहसा वोल उटी--तूने उचित वात नहीं कटी । षया 
तू यह्‌ नहीं जानती कि अभूत सवके लिए प्रिय होता है, किन्तु भाग्य से हस्तत हने 
पर ही उश्रका श्रास्वादे लिया जा सकता है' । 


३५. ज्ञातनेकललनार्सः भ्रियो , मानकोपक्ूलनामवेति यत्‌ ! 
सख्यवेत्तरि न मानकारिता , मन्यते हि सलिलस्य को रसः ? 


"जिसके पति ने अनेक ललनां के प्रेम रस को जान लिया है, वह उन स्त्रयो के 
मान, कोपन अदि कलनाओं को भी भली. माति जानलेताहै। हे सखि} कुमी 


नहीं जानने वाले पति के सम मानकारिता नहीं होती क्योकि पानी को मथनेसे 
कौनसा रसषेदारोताहै? 


३६. काञ्चनं प्रसवरेणुयुष्टिना , घूणिताक्षिकमल प्रवञ्च्य सः । 
चुम्बतिस्म दयितामुखाम्वुजं , कोविदो हि कुरुते मनीषितम्‌ ॥। 


महाराज भरतने एक सुन्दरी के प्रति मुट्ढी भर पुष्प पराग फैक्रा। सुन्दरी की आं 
घृणित हो गई । इस प्रकार उसे ठगकर महाराज ने उस कान्ता का चुम्बन ले लिया । 
क्योक्रि विचक्षण व्यक्ति ही प्रपनी इच्छानुसार कर सकतादै। 


३७. एहि एहि वर ! देहि मोहनं! , नेतरा हृदयं विषेहि रे । 
एवमक्षरमयीं सुमलजं , कापि वल्ल मगते निचिक्षिपे 1} 


नाय ! चल, चल, मू रत्तिज सुख दे) दूसरी स्वरयो के प्रति सपना मन मत 


लगा'---इस प्रकार कौ अश्नरमथी फूलों कौ माला किसी सुन्दरी ने अपने प्रिय के गले 
मे डालदी। 


३८. कापि कुड्मलहता वि लाल्िनी , वल्लमोपरि पपात संभ्रमात्‌ । 
एतदी्यभय तत्सखीजनंनिस्त्रपत्वमूररीकृतं न हि ॥ 


फुलों के गुच्छो से आहत होने पर एक विलासिनी संभ्रम के साथ अपने वल्लभ पर जा 
गिरी । उसकी सचियों ने उसके इस कृत्य को लज्जाजनक नहीं माना । 


१, मोदनं--मेयुन (सुरतं मौटट्नं रतम्‌-प्रभि० ३।२००} 
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भूमि में प्वेशपाने की इच्छुक कौ माति नीचा मह्‌ करिए वह्‌ कहीं लतागृह में चली गई । 


४६. वचि देति ! भवरत चकार कि, रागिणि त्रिवतमे हि करि करुधा। 
श्रीरिव त्वमस्सि तस्य चेतसो , देवतां जलरुहः किमन्यया ? 

५०. त्वद्वियोगविघुरः सर जीविते, संशायं परिजनस्य कल्पते । 
रङ्खभद्खः उचितत्वमञ्चति , प्रस्तुते मह्विधौ न तत्तव । 

५१. तन्निोगवशतस्त्वदन्तिकं , सङ्खतास्मि मम देहि तद्‌ गिरम्‌ । 
साय दूतिनितिवादिनीं जगौ, कोपमद्धिपरिनतितेक्षणा ॥ 


-त्रिमिः कुलकम्‌ । 


उसके पास एक दूती अकर वोलौ--अरी देवौ } तुमने यह क्था किया ? अनुरक्त पति 


के प्रति क्रोध करने काक्या अथं? केमल के लक्ष्मी की भांति तुम उसके चित्तकी 
देवता हो 1 उत्ते दरसरे से क्या प्रयोजन ?' 


दिवी ! तुम्हारे वियोग से विधुर होकर वह्‌ अपने परिजन के जीवनमें संदेह कर रहा है । 
उत्सव का प्रसंग प्रस्तुत होने पर उक्तके रंग में संप करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। 


“तुम्हारे पति कौ अज्ञासे परै तुम्हारे पास आरईहुं। तुम मुभे वहां चलने का वचन 
दो ।' दूती के दस प्रफ़ार कहने पर उ्तनापिकाने कोप-भंगिमासे आंखों को नचाते 
हृए कहा 


४५२. दूति ! सत्यमुदितं त्वया वचो , न प्रवेष्टुमहनस्य हृद्‌ विमुः । 
वणिनीशतसमकुलं यतः , प्रीतिरस्य शतधा वि मज्यते ॥ 


'टूति ! तूने सत्य वात कीरै किम उसके हृदयम प्रविष्ट टोने मेँ समं नहींहै, 
क्योकि उसका हृदय संकड़ों सुन्दरियो से समाकुल है भौर उसक्ता प्रम भी उन संकड़ो 
में विभाजित हौ गयाहै1' 


५३. का सुधा मृगदृशां हि वल्लमः , प्रीतितत्परमना भवेद्‌ यदि । 
प्राणनाय कृरगामि जोचितं , योपितामिति वदन्ति सूरयः । 


यदि पति प्रीतिपरायणदहोतो स्तरियांके लि्‌ अमृतमभी क्वा? कृदनहीं! विद्वान्‌ 
ठीक ही कहते ह कि स्तिपा का जीवितव्यं उनके पत्तिके टाम हता है) 


५४. पूर्वमेव हृदयं विलात्तिना , मे गृहीतमय कि करोम्यहम्‌ 1 
तन्मनक्ष्च न मपा ददे तदा , विज्ञ एवस न चाहुमीदशी ॥ 
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लगसर्हाथामानोकरि शिव दारा धनुष को तोड़ डालने पर कामदेव अपने स्कपवेय 
प्र तलवार धारण कररहाहौ। 


४४. उच्चिताभिनवचस्पकलजा , पृष्परेणुपरिपाण्डुरा तनुः 1 
शारदोदकमुचामिवादलि विधुतेव सुदृश्षं व्यरोचत ॥ 


तत्काल चने हृए अभिनव चम्पक के फुलो कौ माला से विकीर्ण पुष्परेणु से धूसरित 
स्विथो का शरीर शरद्‌ ऋतु के मेधो मे चभकने वाली विजली की तरह दीप्त ही 
रहा था] 


४५. स्वेदलुप्ततिलके प्रियानने , पुष्पधूलिपरिधूसरस्विषि 1 
स व्यधत्त चदनानिलं मृहुरजीवयन्निव भनीषितां धृतिम्‌ ।। 


प्रिया कै श्रानन का तिलक पसीने से धूल गया था! उसकी काति पुष्प्रुलि से धूससिि 
हो गई थी । मरत हृदय की इच्छित तुष्टि को प्राणवान्‌ करता हुमा मपनी वल्लभा 
के मुह पर भपने मंहसे हेवा फलने लगा, एक देते लमा । 


४६. इत्यमू कथयतिस्म तत्सखी , तत््वदीयपुभगत्वमेव यत्‌ ! 
रस्मयाऽपि कमनोय'सोद्श्लो , वह्लभः किमनया वशीकृतः ? 


उसकी सदी उतको कहने लगी--पह तेरा ही सौभाग्यहै करि इन्द्राणी भी उक्षः 
प्रभिलप करती है । उसके मनम मौ यह्‌ विततके उत्पन्न हुमा है कि इस कान्तारे 
एमे वह्लम को कंसे वश में कर लिया?" 


४७. गोत्रविस्वलितमेवमम्यधात्‌ , कापि तं प्रणय एकपक्षतः । 
न भ्रयाति हृदयं तधाकुलं , मानसे यदति तन्मुखे मवेत्‌ ॥ 
४. इत्युदीर्य पतदशुलोचना , निर्जगाम सहूसा तदन्तिकात्‌ । 
संप्वेष्टुमिव सा धर न्तरं  म्यङ्मुली क्वदिदिता लतालयम्‌ ॥1 
युग्मम्‌) 


पति नै अपनी कान्ता को गलते नाम से संवोधित किया, तव वह्‌ इस प्रकार वोली-- 


भेरा प्रम एकपक्नीय है 1 म्रापका उस्रस्वरी से आङ्रुल मन उस प्रम तक नही पहुंच पा 
र्हादै!जौमनमें होता दै वही मुह्‌ पर छुचकं जाता च 


इस प्रकार कहकर वह आंस से मांस हाती हई दीघ ही उक पास से चती गई ! 
¶" कृमनीं--भभितपनीयम्‌ । 
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भूमि में प्रवेश पाने की इच्छुक की माति नीचा मह्‌ किए वह कहीं लतागृह मे चली गई । 


४६, वच्मि देवि ! मती चकार ¶ि , रागिणि प्रियतमे हि कि कषा । 
श्रीरिव त्वमस्ति तस्य चेतसो , देवता जलरुहः किमन्धया ? 
५०. त्वद्वियोगविघुरः स जीविते , संशयं परिजनस्य कल्पते । 
रङ्खःमद्धः उचितत्वमञ्चति › प्रस्तुते महविधौ न तत्तव ॥ 
५१. तस्नियोगवशतस्त्वदन्तिकं , सद्धतास्मि मम देहि तद्‌ गिरम्‌ । 
साथ दूतिमितिवादिनीं जगो, कोपमङद्किपरिनतितेक्षणा ॥ 
-- त्रिभिः कुलकम्‌ 1 


उसके पास एक दूती आकर वोली--अरी देवी ! तुमने यह्‌ कथा किथा ? अनुरक्त पति 
के प्रति क्रोध करने का क्था अथे ? कमल के लक्ष्मी की भांति तुम उसके चित्त की 
देवता हो । उसे दुसरे से क्या प्रयोजन ?' 


"देवी ! तुम्हारे वियोग से विघुर्‌ होकर वह्‌ अपने परिजन के जीवनम संदेह कर रहाहै। 
उत्सव का प्रसंग प्रस्तुत होने पर उसके रंग नें भंगकरना तुम्हारे लिए उचित नहीं रै 1' 


"तुम्हारे पति की आज्ञासे भँ तुम्हारे पास आई हं । तुम मे वहां चलने का वचन 
दो !' दूती के इस प्रकार कहने पर उस नाधिकाने कोप-भंगिमासे आंखों को नचाते 
हए कह 


५२. दूति ! सत्यमुदितं त्वया वचो , न प्रवेष्टुमहमस्य हद्‌ विमुः। 
्वाणिनीज्चतसमाकुलं यतः , प्रीतिरस्य शतधा विभज्यते ॥ 


दूति ! तूनेसत्यवात कहीहै किरम उसके हृदय में प्रविष्ट होने मे समथं नहीं 
क्योकि उसका हृदय संकडों सृन्दरियो से समाकुल है ओर उसका प्रम भी उन संकड़ो 
मे विभाजितो गयाहै1 


५३. का सुधा मृगदृज्ञां हि बल्लमः» प्रीतितत्परमना मवेद्‌ यदि । 
प्राणनाथ क्गरगामि जीवितं , योपितामिति दन्ति सूरयः ।। 


यदि पतति प्ीतिमरायण हो तो स्त्रियों के लिए अमृत भी क्यार ? कुद नहीं । विद्वान्‌ 
ठीक हौ कहते है कि स्वियों का जौवितव्य उनके पति के हाव मं होता हे। # 


५४. पुर्वमेव हदयं विलासिना , मे गृहीतमय कि करोम्यहम्‌ । 
तन्मनदच न मथा ददे तदा , विज्ञ एव स न चाहुमोदृज्ञी ॥1 


१४० मरतवाहूवलि महाकायम्‌ 


हे सखि { पति नेमेराहृद्य पहुलेही छीन लिया है अतः अवर्पैक्या कष? मनि 
उसका हृदय नहीं लिया । वही विज्ञ दै । म वसी नहीं हू।' 


४५. योषितामवतरेनन मनात्‌ , प्रीतिपुरणहृदयो हि नायकः ) 
राजहंस इव पर्पिनीवनाच्छुद्धपक्षयुगलप्रतीत्तिमाक्‌ ॥\ 


“जो नायके प्रं मपूणे हृदयवाला होता है, वह्‌ स्त्रियो कै मन से नीचे नहीं उतरता। 
जे शुद्ध पक्न-युगल का. प्रत्यय देने वाला राजहंस पद्चिनी के वभे से नीचे नहीं उतरता । 


५६. सस्यरल्वसनादयस्त्वमो , संश्रयन्ति विषयाः पुराणताम्‌ । 
एक एव' निबिडो युबहयीभ्रीत्िरीतिनिचयोः न कूत्रचित्‌ ॥ 


घन-घान्य, रत्न, वस्व आदि पदाथ जीणं हो जते है किन्तु दो युवा हृदयो कै .बीच 
होने वाला अद्वितीय सवन प्रेम कभी-कहीं पुराना नहीं होता, जीणे नहीं होता !' 


५७. भिस्म्रन्ति दयिता न वल्लभं , जोवितादधिक एव यत्‌ प्रियः । 
तद्वियीगविधुरा मृगीदृशो , मन्वते तुणवदत्र जीवितम्‌ ॥ 


सविधा अपने पति को कमी नहीं भूलतीं। वे पति को अपने जीवन से भी मधिकं 
मानती पतितै विधोग से विधुर हृई स्वर्थां श्रपने जीवन को तृणवत्‌ तुच्छ 
समती ह) 


८. प्राणनायविरहासहाः स्तरिषो, जतेत्रेदसमूपासतेतसाम्‌ । 
ताभिरप्यनुनयो विधीयते , साहसस्य भविता हि का गतिः ॥। 


स्त्रियां अपने प्राणनाथ का विरह सहन दीं कर सकतीं । विरह प्राप्त कर वे अग्निमें 
प्रवे कर जातीर्हु। फिर भी उन्द ही अपने पति का अनुनय करना पड़ता है, क्पौकि 
उनके साहस की क्या गति हौगी, कौन जाने ? 


५६. पदयोनिपतिता सर एवं मे , नाहमप्यन्‌नयं समाश्रये ! 
एत्वविज्यधनुरप्यनन्यजो , धीरता सहचरी हि योपिताम्‌ ॥ 


चटी मेरे वैरो मे आकर गिरेगा । भले ही कामदेव यनुप्य मेँ प्रस्यंचा तान्ते हए मए फिर 
भी म अनुनय नहीं करूगी, क्योकि घौरता ही स्वियौ की सहचरी टै ।' 
9 

१. एके एय--अदधितीय 1 

२. युचदयौप्रीति "ˆ" -युवयुयतियगलप्रणयस्वमावसमुदयः 1 
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६०. इत्य्‌ दीरितवतीमुवए्च तां › इतिरस्वलितवान्हषरस्पराम्‌ । 
जीवितेन सह्‌ विग्रहस्त्वपारभ्यते यदवगण्यते प्रियः 11 


नाधिका ने अस्खलित वाणी मे सारी वाते कही । तव दती ने कहा--तुमने प्रपते पत्ति 
की अव्रगणना कर अपने जीवन के साथ विग्रह्‌ प्रारम्भ कर दियाहै।' 


६१. किन वेच्सिविधुरभ्युदेष्यति , प्रीतिवत्लिपरिवद्धिमण्डपः। 
मानिनीहदयमानसं ग्रहग्रन्थिमोक्षणपरिस्परत्करः 1 


क्या तुम नहीं जानती कि प्रेम रूपी वल्लरी की परिवृद्धि के लिए मंडप के समान गौरः 
मानिनी स्त्रियों के मनमे रहने वाले मानसंग्रह रूपी ग्रन्थियों को तोड़ने में समर्थं, 
अभिग्यक्त किरणों वाला चन्द्रमा उदित होगा ? 


६२. प्रेतभरः प्रमदकाननं शराः , कौयुमा रत्तिपतेरयोमयाः । 
चनद्रमास्तरणिरित्यवेहि ते , बैपरीत्यमवशे हदीश्वरे 11 


तुम्हारे पत्तिक तुम्दारे अधीन न होने पर यह प्रमदं कानने, स्मशान हो जाएगा । 
कामदेव के कुसुममय वाण लोहमय हौ जायेंगे जौर यह्‌ चन्द्रमा सूयं जसा तपने लगेगा । 
तुम समो, सव कुछ विपरीत हो जाएगा 


६३. मौनमेवमनयाप्युदीरिता , यावदाश्चितवततौ त्वधोमुखी । 
तावदेत्य सहसा लतान्तराच्छिच्तिषे प्रणयिनाऽय मानिनी ॥ 


दूती के कटने पर भौ नायिका मौन हो नीचे महे किए सुड़ी रही । इतने मेँ ही उसका पति 
लतागौं के वीच से अकस्मात्‌ माया ओर उस कामिनी को अपनी वाहौमे भर 
लिया । 


६४. सेदव चतुरासि मानिनि ! , प्रीणने चन विहार ईदृशः । 
स्रद्रवो"लेयः इवातिदुलंमः , कोपमानस्तमये न वत्ति किम्‌ ? 

६५. आददे हृदयमेव मे त्वया , नेतरं वस्तितु"सतर तरक्षमा 1 
अंह्‌ संह" इति वादिनी वधूञचुम्विता सरमसं विलासिना ॥! 


--वृग्मम्‌ । 


सद्‌रवः--रवेण-- परिहासेन सह्‌ वत्तमान इति सदृ रवः वनविद्ार्ः। 
लयः--गीतन्‌ त्ययपायत्रयी । 

यसिद्‌ आच्छादने धातुः न तु "वसन्‌ निवसे । 

मंट-मंहु-- सम्बोधने अन्ययः । 
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भरतने काहि भामिनी ] तुम संतुष्ट केरे मे सदा ही चकर रही हो । यह 
परिहास युक्त वन-विहूार लय (गीत, नृत्य, ओर वाद्य से युक्त विलास) की भांति भव्यन्त 
दुलभहै । प्रिये {कयात कोप मौर मान के भवसर को नहीं जानती ? 


"तुमने मेरा हृदय ही चुरा लिया) उपर हृदय को दूसरी कोई भी स्त्री आच्छादित 
करने मे समथं नहीं है । तव वह्‌ नायिका नही, नही," कहती रही श्नौर भरत ने उत्तका 
हठात्‌ चुवन ले लिया । 


६६. चन्द्रमा इव महीपतिर््यभादङ्खनास्तदनुगा इव त्विषः । 
उल्ललास च तदा परस्परं , चित्तभूपरमदपायसां पतिः ॥ 


सजाभरत चंद्रमाकी भांति शोभितहोरहेथे। निस प्रकार चंद्रमा के पीपी 
किरणे चलती है, उसी प्रकार राजा के पीपी अंगनाएं चल रही ्थीँ। उस 
वन-विहार के समय एकं दूसरे के चित्त मे उत्पन्न हषे का सागर उदछल रहा था] 


६७. पञ्चवणमयशुष्पभङ्धियुक्तालवन्तवरवीजनेन सः । 
अन्वभूत्‌ प्रणयिनोकरेरिणा, चामरादपि सुखं युचाऽधिकम्‌ ॥ 


कन्ताएं अपने हासे पांच वणं वलि पूपं की सजावेट से युक्त तालवृन्तं के पते 


भल रही थौ । उप्त समय युवक मरत ने चंवर इलाने से उत्पन्नं सुख से भी अधिक 
सुख का अनुभव किया । 


पए. सर्वजातिक्‌पुमधिधाल्चितं , छचमस्य शिरसि व्यधाद्‌ वध्‌: । 
राजचिन्हललिततपत्रतञ्चाधिकं प्रणुदती सुदां सरम्‌ ॥ 


राजचिह्ल वलति मनोज्ञदछत्रसे भी प्रयिक्र प्रमोद को प्रेरित करती हई एक सुन्दरी ने 
सभी जाति वले पृष्पों कौ शोभा से युक्त दत्र को भरत के मस्तक पर ताना । 


६६. प्रस्यितोऽय जलकेलये नृपः सावरोधश्वनिताजनस्ततः । 
फुल्लपङ्जदलाननध्रियं , राजहंस इव केलिपल्वलम्‌ः 11 
पद्यिनीनिचयसञ्चितोत्सवं , राजहंसवि निपेवितान्तिकम्‌ । 
ऊमिपाणिमिलनोत्सुकं रयात्‌ , स्पर्धमान मिव भूमिवटलभम्‌ ॥ 


५७०, 





--मानमोत्पत्नदूर्षाच्धिः 1 


“ भरवराध--भ्रन्तनधुर (श्रन्तःपुरमवरोधोवरोधनम्‌--प्रभि° ३।३६१) 
ˆ केतिपत्यलम्‌--फौडा-सरोवर । 
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अच भरत अपने अन्तःपुर की सुन्दरियों के साथ जलक्रीडा करनेके लिए राजहंस 
की तरह क्रीडा-सरोवर की ओर चल पड़ा) वह सरोवर विकसित कमलोंकी 


शोभा से युक्त था 1 वह॒ भरतसे स्पर्धां कर रहा था-उसकी वरावरी कर 
रहा था। 


वह्‌ सरोवर कमलिनी-निचय से संचित उत्सव वाला था ओर भरत पद्यिनी स्त्रियोसे 
युक्त था । उस सरोवर के तटों पर राजहंस रहते थे ओर भरत की सेवा में राजहंस- 
श्रेणठ राजे रहते थे । वह सरोवर वेगपूवंक ऊर्मि ल्पी हाथोंसे भरतस मिलनेको 
उत्सुक हो रहा था । 


७१. आगतोद्गतसरोजिनीचयेमेखलारणितभुद्कूनितंः । 
ॐ क ज्य 
चक्रहुंसकलनपुरारवंः , सद्रसान्तरगतः सरो वभौ ॥ 


भृ ग-कूजन रूपी कसवनी के शब्दों तथा चक्रवाक ओौर हंसो की कलध्वनि रूपी नूपुरों 
के शब्दों से युक्त ओर स्वच्छ पानौ के मध्यमे विद्यमान मापात उत्पन्न कमलिनियों के 
समूह से वह्‌ सरोवर शोभित हो रहा था । 


७२. पुण्डरोकनयनेविकास्तिभिर्लोकमानमिव केलिपल्वलम्‌ । 
चक्रसारसविहद्धमस्वनं राह्वुयन्तमिव स व्यलोकत ॥ 


विकसित कमल रूपी नयनो से देवे जाते हुए तथा चक्रवाल, सारस आदि पक्षियों के 
दब्दो वारा बुलाए जाति हए भरत ने उस क्रीडा-सरोवर को देखा । 


७३. योपितां प्रतिङृतिर्जलाज्ञये , पश्यतामिति विततकमादधे । 
स्वं स्वरूपमिह्‌ सिन्धुसोदरे , कि श्नियेव वहुधा व्यभज्यत ।। 


जलाशय मे देखती हई स्तयो के प्रतिविम्ब ने यह वितकं किया--क्या इस सिन्धु 


के सहोदर जलाशय मे लक्ष्मी ने अपने आपको अनेक सूपो में विभक्त कर 
उालारहै? 


७४. एतदग्रत इमा जलात्मजाः, कि नलिन्य इति पद्डिला हिया 1 


होयतेस्म नलिनीगणस्तदा, शुद्धपक्षयुगलैः सितच्छदः 1\ 


भरत कौ इन सुन्दरियों के समक्ष जड (जल) से उत्पन्न होनेके कारण लज्जासे 
पंकिल वनी हुई, इन नलिनियों का भ्रस्तित्व ही क्या है--इस वितकं से उन सफेद 
पासो वलि हंसों ने उस नलिनौ समूह्‌ को द्योड दिया । 
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७५. सावरोधनुपतेः समागमादुच्छलन्निव तरद्धपाणिमिः । 
स हसन्निव विकासिपदविनीकाननेः समतुषत्‌ सरोवरः ॥ 


अपने अन्तःपुर के साथ आए हुए नृपति को देखकर वह्‌ सरोवर अपने तरंग रूपी हाथो क 
उच्चलतां हभ भौर विकसित क मलिनियों के कानन से मुस्कराता हुमा अत्यन्त प्रसन्न हमा 


७६. क्रीडातटाकमवनीपत्तिराजगाहे, 
सार्धं वधूभिरिभराज इव द्िपीभिःः । 
हस्तोद्ध.ताम्बुरहिणी निचयः समन्ता- 
दावतंमानटाफरी*समलोचनाभिः ।। 


जसे गुथपत्ति जपनी हथिनिणों के साथ सरोवर का अवगाहन करता है, वैसे ही व 
हुई मलियों की भांति दृष्टिवाली वधूगों के साथ महाराज भरतने हाथसे कमलिरन 
समूह को उखाइकर, उस कीडा-सरोवर का चारों ओर से अवगाहन क्रिया । 


७७. काभिदचन व्यरचि लोचनकज्जलौघेः , 
इयामं जलं शुचितरं स्तनचन्दनेश्च । 
एवं वितक्तं इह॒ केलिस रोवरेऽभूत्‌ , 
सद्धः खरांशूतनया'सुरङ्कत्ययोः' किम्‌ ? 


सन्दरियों के लोचन काजल से आजे हुए ये । उक्ते कारण सरोवर का पानी छृप्णवण 
वाला हो रहा था 1 उनके स्तनों पर चन्दन कालेपथा। उसके कारण पानी सफ 
हो रहा था । उस समथ उष क्रीड-सरोवर को देखकर यह्‌ वितकं उत्पन्न हंभा ॥ 
क्या यहां यमुना गौर गंगाकासंगमहोरहादहै? 


७८. धम्मिरल(मारणुसुमः पतितंजलान्तः , 
प्रामातिकाम्बरमिवस्यिततुच्छतारम्‌ । 
चूर्णछ्र्तोनिचलयं स्तनल्ञेवण्डृङ्धः : , 
क्रोडास्तरो विविघरूपमतान्यसुभिः ॥ 





. माजगाहू--विलोडयामसि । 

. दिपीभि---हस्तिनी्भिः । 

शफरी--मटली (अभि० ४।४१९) 

. सररंशुतनया--यम्‌ना (कालिन्दी सूर्यजा समौ--धमि० ४।१४६९} । 

~ मुरकत्या-- गङ्गा (कुल्या इति मदो 1} 

धम्मित्तः--येश-रचना (धम्मिल्लः संयताः केवा--भगि० ३२३४) 


+ त न ५ ५ ० 
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उन सृन्दरियों की कैश-रचनाओं मे फूल लगे हुए ये । जलक्रोडा के समय वे कूल 
पानी में गिर पड़े।1 उस समय वह॒ सरोवर थोड़ं तारों से युक्त प्रभातके अकाशकी 
भांति लग रहा था । सुन्दरियों के स्तन रूपी डेल-ष्पृगों से टकरा कर उस सरोवर की 


ऊमियों का वलय टूट चुका था । इस प्रकार उन सुन्दरियों के कारण वह्‌ करीडा-सरोवर 
विविधरूप धारण कर रहा था। 


७६. आकारसंचरसितच्छंदवीलितस्य , 
ह ! शेत्यमभ्यधिकमम्बुचयस्य {कि वा? 
{कि वा प्रफुल्लनयनाङ्खसमागमस्य , 
प्रोचान एवमयमुत्पुलको' बभूव॒ ॥। 


भाकाशगामी हंसो दवारा प्रकपित सरोवर का पानी ज्यादा शीतल है श्रथवा स्त्रियोंके 

अंग का समागम'--एेसा कहता हुभा भरत रोमांचित हो उठा । 

८०. अद्धुव्येपास्ति किल कञ्जलकालिमा दृग्‌- 
दन्द्रान्न किञ्चिदपि पाटलताधरोष्ठात्‌ । 

स्त्रोणामिति व्यरचि चान्यनिजावनोधो , 

नंसगिकी हि कमला क्वचिदप्यनेत्री ।। 


सरोवर कै पानी ने उन सुन्दरियों के नयनयुगल के कज्जल की कालिमा को घो डाला 
किन्तु अषर-मोष्ठ की पाटलता (रक्तता) को दुर नहीं किया । सरोवर के दस व्यवहार 


ने स्वर-परका वोध करा दिया । क्योकि स्वाभाविक संपदा कहीं भी छीनी नहीं जा 
सकती । 


८१. यावत्‌ सहस्रकिरणो गगनावगाही , 


तावत्‌ कूरद्धनयने ! न हि नो वियोगः। 
गन्ताऽयमस्तमचिरादिति दीनवक्त्रे , 
कोके श्रियां वदति भूमिभृता न्यवत्ति ॥1 


उदासीन चक्रवाक अपनी प्रिया से कह रहा था--हे कुरंगनयने ! जव तक सूयं गगन. 
का अवगाहन करता रहेगा तव तक हमारा वियोग नहीं होगा । किन्तु यह्‌ सूर्यं 


भव शीघ्र ही अस्त हो जाने वाला है" यह्‌ सूनकर चक्रवर्ती भरत वर्हासे लौः 
गया 1 





१. उत्पुलकः--रोमाल्चित । 
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८२. घम्मित्लमारक्ञिथिलालक्विदुतेकं - 
रुज्जोवयन्त्य इव शङ्कुरदग्धकामम्‌ । 
क्रोडातटाकमवगाह्य तटं तरुण्याः , 
सुक्ष्माम्बरप्रकटिताद्धरचः प्रयाताः ॥ 


गड के शिथिल केशों पर लगे जल विन्दु के सेकसे शंकर द्वारा द्व कामदेव को 
पूनः उज्जीवित करती हुई वे सुन्दर्या क्रीडा-सरोवर का पूरा अवगाहन कर तट 
पर आ गई । उस समय सूक्ष्म वस्त्रों के भीतर से उनके शरीर की कान्ति प्रकट हो 
रही थी। 


८३. नरपतिरिति स्नात्वा क्रीडास्रस्तटमागत- , 
स्तंदनुहरिणीनेत्रा नीराभिषिक्तकचोच्चयाः । 
प्रणयिहूदयं नाति क्रामन्त्यनन्यहुदस्त्वम्‌ः , 
प्र्तरतितरां प्राच्यात्‌ पुण्योदयाद्‌ हि सुखं नृणाम्‌ ॥ 


इस प्रकारं स्नान अदि से निवृत्त हो महाराज भरत क्रीडा-सरोवर के तटपर आए। 
उनके पील्े-पीले भीगे हुए केशों वाली सुन्दरियां मी तट पर आ गई । अनन्य हृदय 
वाली ये स्वयां जपने पति के हृदय कौ भावना का अतिक्रमण नहीं करती । क्योकि 
मनुष्यों का सुख उनके पूर्वाजित पुण्योदय से ही प्रसरित होता दै 


--इति वनवििहारक्रीडावणंनो नाम सप्तमः सगेः-- 


भ्रतिपाद्-- 


इलोक परिमाण- 
छस्द- 


लक्षण- 


्राठवां सं 


भरत की सेना का वहली प्रदेश की बोर 
प्रस्थान । 


७ 
उपजाति } 


देखे, सर्गं २ का विवरण | 


कथावस्तु-- 


भरतकी श्रंगनाश्रोंकेकेगों सेपानीकी ब्रुदं टपक रही थीं। उस 
समय एेसा लग रहा था सानोसरोवर के तट पर मोती विखर रहै हो । 
राजा ने वहां कु विश्राम किया । सूयं भ्रस्ताचल कौ ओर तीत्र गति से 
वट्‌ रहा था । सूर्यं रस्त हो गया । चाद ्रभी उदित नहीं हुस्न था। चारों 
भ्रोर प्रन्धकोर फलताजा रहाथा। राजा वहां से चलकर श्रपने पड़ाव 
पर भ्रा पहुंचा । प्रंगनाए्‌ भ्रपने-्रपने पटगृह में चली गई । वे पटगृहं रल 
दीपोसे जगमगा रहै थे । महाराज भरत भी समयोपयुक्त वेश पहनकर 
पटगृह मे गए । त 

अन्यान्य राजे मी श्रपनी-्रपनी कान्तां से क्रीडा करने के लिए 
परगृह मे चले गए । नाना प्रकार से श्रपने पतिर्यो कौ रिती हई 
कामिनियां परगृह मे श्रानन्दित हो रहौ थीं । परस्पर मिलने से हीने वाति 
रसातिरेकं से दम्पतियों ने वीतने बाले समय को सुधामय, सुखमय, प्रमोदमयः 
कामदेवमय भ्रौर एकतान साना । १ 

चादउगा। चांदनी का विस्तार हुमा खाया संसार सूफदसा 
प्रतीत होने लगा । प्रातःकाल हुमा जानकर कुछ सैनिक जागृत हौ गए । 
हस्तिपाल ग्नौर श्रश्वपाल भ्रपने-परपने हाथी-घौदधे को खोजने लगे । श्रनैकं 
णं वाले हाथी-घोड एक सफेद वणक हो जाने के कारण उनमें भ्रम उत्पन्न 
होना स्वाभाविक साथा) वे परस्पर विवाद करने लगे। 

सेनाने वहां से प्रस्थान किया । सेना कौ टुकडडयों के सेनापति ग्रागे- 
प्रागे चलने लगे । उनके वेप भिन्न भिन्न धे । चतुरंग सैना के प्रयाणे 
श्रपूवं कोलाहल होने लगा । हाथियों के चिघाड, चोड की हिनहिनाहट भौर 
रथोकंचीत्कारसे सारा भू-्राकाया ध्वनित दहो उठा। 

सूर्योदय हुश्ना । महाराज भरत ने वहां से प्रयाण किया । कई राजे 
श्रपनी पत्तियों को साय लेकर श्रौर कई राजे उन्द वहीं छोड़कर भरत कं 
साथ-साथ चल पड । भरत दवेत दाथौ पर ्रारूढ ये । येप रजे षौड़ मौर 
स्याषर श्रास्तीन ये। 


€ 
अष्टमः सगः 


१. श्रयावरोधेन समं प्रयान्तं , नमस्थतीव क्षितिराजमारात्‌ 1 
सरस्तरोत्सपितरङ्धहस्तः , सतां स्यात्त केप्यवधघीरयन्ति ? 


-राजा ने जपने अन्तःपुर के साथ उस सरोवर से प्रयाण किया । उस समय वह्‌ सरोवर 
रसा प्रतीत हो र्हा था मानो कि तट कौ ओर वलते हुए तरंग रूपी हाथों से वह्‌ महाराज 
भरतकोदूरसे ही नमस्कार कररहाहो 1 क्या कट्‌ सज्जन व्यक्तियों की स्थिति कौ 
अवमानना करता है? । 


२. स्ताना््रमुक्तालकविस्दुपंवितव्याजेन मुक्ताभिरिवावकीणः 1 
पदयाकरस्ती रगताद्धनामी , रसावहानां न हि संभवेत्‌ किम्‌ ॥ 


तट पर आईं हई सुन्दरियो के, स्नान से भीगे हुए विखरे केशों से पानी की वृदं टक- 
टपक कर भूमि पर नीचेभिररहीथीं। जलकीवृंदोंकेव्याजसेरेसालगरहाथा 
मानो कि उस सरोवर पर मोती विखरे हुए हों। क्योकि रस का वहन करने वालों 
के लिए क्या सम्भव नहीं होता ? सव कुं सम्भव हौत। हि। 


३. सितच्छदानां चरतासनम्ते , जलस्यलाम्भोरहिणीविवोधः 1 
जलस्यपालिस्यितपदिनीनिर्लोलालकालिप्रस्राभिराप्रीत्‌ | 


जल में अर सेतु पर स्थित सुन्दरियों के ठिखरे हुए केश रूपी भ्रमरो के प्रसार के कारण 
आकाश में उडने वाले हंसो को जल श्रौर स्थलमें होने वाले कमलो कावोयहोरहाथा। 


४. घम्मिल्लपुक्तालकवत्लरीणां , नृत्यक्रिधारल्पननतुचधारः 1 
तं सावरोधं तटसन्निविष्टं , मुहुः निवे स्रसोत्तमोरः ॥ 


राजा ग्रषने अन्तःपुरके सथ तट पर्‌ चठाथा। सुन्दरिवोंके जुटोसे मुक्त केश 
वल्लसियां पवन के कों से हिल रही थीं 1 उनक्गी नुत्य-कलाका सूव्रवार सरोवर 
का पवन भरत को वारवारसेवाकररदाथा। 
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१०. नभस्थलं तारकमौक्तिकाद्यं , विभावरीभी रु'श्षिरोविसानि । 
राजागते"मेद्खलसंप्रवुत्ये › वंडयंकस्थालमिव व्यमासीत्‌ ।। 


चन्द्रमा के उदित होने पर मंगल प्रवृत्तिके लिए विभावरी रूपी स्वीक रिरपर 


तारक रूपी मोतियो से सम्पन्न नभ-स्यल वैद्यं के थाल की माति शोभितहौ 
रहा था। 


११. अस्तं प्रयाते किल चक्रबन्वा*वनुद्यते राजनि तेजपाद्ये । 
चोरेरिव व्याहतदृष्टिचारेस्तमोभरेव्यनिश्िरे दिगन्ताः ॥ 


सूयं के अस्तहो जाने पर तथा दीप्तिमानर्चदके न उगने (पर दुष्टिको व्याहृत 
करने वाला ्रन्धकार चोरों की भांति सभी दिगन्तों में व्याप्त हो गया] 


-१२. अआप्लावयामास्त जगचमोमिविकाक्ितालीवनराजिनीलेः । 
संवर्त पाथोधिरिव त्रियामा क्षणः पयोभिः परितः प्रवृद्धं : ॥ 


जैसे प्रलयकाल का समुद्र सव ग्रोरसे वदृ हुए जल से जगत्‌ को प्लत कर देता है 
वेसेही रात्रि के समय ने विक्रसित ताली वनराजी की भाति नीले अन्धकारक द्वारा 
समूचे जगत्‌ को श्राप्लावित कर दिया। 


१३. हंसः" प्रयातश्चरमाद्विचूलां , तमिस्रकाकः प्रकटीवभूव 1 
स्याने" रथाङ्खाह्वसर्ता वियोगः , पापेऽधिके कि सुखमुत्तमानाम्‌ ? 


सूयं अस्ताचल पवेत पर चला गया ओौर अन्धकार रूपी काक प्रकट हौ गया । देसी 
स्थिति में चक्रवाक रूपी सज्जनो का वियोग उचितहीहै। पापके वट्‌ जाने पर क्या 
उत्तम व्यव्तिथों को सुख पिलताहै? 


९१४. समत्ववेषम्यसतरववेदस्तमोभरे व्याप्न्‌ वति प्रकामम्‌ । 
आसीन्नदुष्ट्येकनिवद्धचारे , दौजेन्यमाक्त्वान्त इवास्तितामे ॥ 


. भोरुः---स्ती (कान्ता (नीरुनितम्विनी--्रभि० ३।१६२) 
. राजागतैः--चन्द्रागमनात्‌ । 

 चत्रवन्ध्‌ः--मूयं । 

. टुनः--मू्यं (ब्रघ्नो दंसरिलित्रभानु---्रभि० २।१०) 

५. स्थाने--गुक्तम्‌ । 

९. रपाद्राह्वसतां--कोकमहात्मनाम्‌ 1 


० „९ ~< ~ 
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दृष्टि के संचरण को रोकने वाले तथा दजन व्यक्ति के अन्तःकरण की भाति कृष्ण कान्ति 
वाले अन्धकार कै अत्यन्त व्याप्त दहो जाने पर समता मौर विषमताके स्वरूप का 
कोई ज्ञान नहींहौ रहाथा। 


१५. विनिस्सरच्चञ्चलचज्चरीकव्याजात्‌ तदा कंरविणीभिरौज्जि 1 
वियोगवन्हेरिव धृमपंक्तिविभावरीकान्त क रोपलम्भात्‌ ।1 


चन्द्रमा की किरणों को प्राप्त कर कमलिनियों ने वाहर निकलने वाले चपल भ्रमरोंके 
व्याजसे वियोग की वहि से उठने वाली धुमपंक्ति को छोड़ा) 


१६. कलिन्दकम्या पयसेव सिक्तं , कस्तूरिकावारिभरेण कि वा। 
कि वाञ्जनाम्भोभिरसेचि भूमीतलं तदानीं तमसेवमासीत्‌ 1 


उस समय वह्‌ भूमितल श्रन्धकार के कारण एेसा लग रहा था मानोकि वहं यमूनाके 
पानी अथवा कस्तूरिका के पानी अथवा काजल के पानीसे सीचा गयाहो। 


१७. अनेकवर्णाद्यमपि प्रकाममासी दिदानीं जगदेकव्णेम्‌ । 
तमःक्षितीक्च प्रभुतां प्रपम्ने , प्रभुत्वमेतादृश्ञमेव विवे ॥ 


अनेक वर्णो से सम्पन्न जगत्‌ भी उस रात्रि-वेलामें एक वणं वाला प्रतीत हो रहा था। 
विर्व मे जव अन्धकार रूपी राजा की प्रभूता वदती है तव रसा ही प्रभाव 


होता है। 


१८. त्वं पद्िचमाश्चामधुना गतोऽसि , त्रयीतनोः ! देववद्ञेन^ हन्त । 
त्वमभ्पुदेता च रवेदिजानाभ्माल्ञा इतीवाक्िषभपंयन्त्यः ॥ 


दिशां ने श्रस्तंगत सूयं को पक्षियों की चहचहाहट से भ्राी्वदि देते हुए कहा-- 
(सूयं ! श्रभी तुम भाग्यवश परिचम दिशा मेंचलेगएहो, इसका मुभे खेदरहै किन्तु 
तुम पुनः उदित होमोगे ।' 


~ विभावरीकान्तः-- चन्द्रमा । 

- कलिन्दकन्या --यमुना (कालिन्दी सूर्यजा यमी--म्रभि० ४।१४६)) 
- श्राणा--दिणा (काष्ठाणा दिग्‌ हरित्‌ ककुप्‌--श्रभि० २।८०)] 

. तरयीतनुः--सूर्ं (तयीतनूर्जगच्चक्षु--प्रभि° २।१२)] 

- देवं--माग्य (देवं भाग्यं भागघेयं--त्रभि° ६।१५)| 

द्विजः--पक्नी (द्विजपदषिविस्किर'""""--प्रभि० ८।३८२) 


*१ „९) ~5 
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१६. आरामलक्ष्मयेव विनिमितामि रस्नेहदीपावलिभिनिशन्तर्‌! । 
भरादुभेवद्ध्वान्तमरापनुन्ये , पदे पदेप्यौषधि्भिदिदीपे 1! 


रात के मध्यमे प्रगट होते हुए श्रन्धकारको दुर करनेके लिए मानो वगीचोकौ 
सम्पदा से विनिर्मित, चिना तेल वले दीपोकी श्रेणी की भांति विभित्न प्रकारकी 
ओपधियां (वनस्पतिं) पग-पग पर दीप्तो रही थीं। 


२०. प्रकत्पित्ताकल्पविधिः क्षितीशः , सहावरोघेन ततो जगाम 1 
रत्नप्रदीपदयुतिदृश्यमानमार्गः पटागारवरं प्रदोषे \\ 


समय के उपयुक्त वेश प्रहन कर राजा अपने अन्तःपुर के साथ सायंकालके समय 


पटगृह्‌ मे गया । उस समय रलन-प्रदीपौं की किरणे उसके मागं को आलोकित करः 
रही थीं। 


२१. शुद्धान्तवेषस्य वभूव ज्ोभा , था वासरे सा समये रजन्याः । 
उहैऽधिकत्वं स्मरसाह्‌ चर्यात्‌ , सणिप्रदीपाभ्यधिकप्रकाश्चात्‌ ।1 


मन्तःपुर्‌ की सुन्दरियों के वस्वो कीजो शोभा दिन में थी, उससे श्रधिक शोभा रात्री 
के समय होने लगी } इसके दो कारण थे--एक तो यह्‌ कि उत्त समय कामदेवका 
-साहचयं प्रप्त था ओौर दूसरा मणियोंँ कै प्रदीपो का अत्यधिक प्रकाश विद्यमान था । 


२२. विलासिनीमिपधिरे युवानो , यथालिनोभिः कुमृदप्रदेद्याः 
रुचां कलेः पुनरदिदीपे , निकेत रहन प्रचयस्य सौवे ॥ 


जिस प्रकार श्रमरि्यां खेत कमलके प्रदेशों की ओर जाती ह, उसी प्रकार स्त्रियां 


युवक पतियो को ओर गड । उस समय प्रासादमें दीपकोंकेसमूहों से उम्नेवाली 
किरणे प्रदीप्त हो उरीं। 


२३. काचिद्‌ विवुन्तेविवरिधेः प्रसूनैः , स्वाभ्यां कराभ्यां विरचय्य कय्याम्‌ । 
पुष्पेपु*वागाप्रहूताङ्खयष्टिः , स्वकान्तमागं मुदुरीक्षतेस्म \1 


कामदेव के वाणाग्र से जहत चारीर वातो कोई सुन्दरी भपने हाथों से विचिव प्रकारके 
फलों से शय्या तयार कर जपने पतिके अनिके मागे को वार-वार निहार रहौ वी। 





१. नियान्तर्‌-नक्तमध्ये । 


२. निकेतरलं--दोपक (स्नेद्प्रियो नुह्मणिः--प्रभि° ३।३५१) 
३. पुप्पेपुः--कामदेव । 
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र. आस्तीयं श्ञण्यां विरचय्य दीपं, कान्तेऽनुपेते स्वसखीमुचाच । 
ससं श्रमं स्मेह॒भराद्पेते › प्रिये सनो हष्यति काचिदेवम्‌ \1 


किसी सुन्दरी ने शय्या विछाई ओौर दीपक जलाया किन्तु अपने पतिको अति हुए 
न देखकर वह उतावली होकर स्तेहिल वचनो से श्रपनी सखी से वोली--सखी 1 अद 
तो प्रिय पत्तिके आते पर दही मन प्रसन्न हो सकता ।' 


२५. काचिद्‌ वितवर्फगसमाट्ममतुं : , श्रियालि } पश्रयायसुपेति नति} 
छलादितीयं विजनं चकार , पडचात्‌ प्रियाप्तौ च ददौ कपाटम्‌ ॥ 


किसी सुन्दरी ने अपने पति कै त्रागमनकी वितकंणा कर सखी से कहा-- श्रिय सखी !† 
देख, मेरे पति आ रहेर्हँया नहीं ।' यह्‌ कहकर वह्‌ छलपूर्वंक एकान्त मे चली गई । 
जव पति आ पहुंचा तव उसने दरवाजे वन्द कर दिए । 


२६. ससंश्रमं काचिद्पेत्य कान्ता , शिलष्टा श्रियेणेति {जहास कान्तम्‌ । 
[1 [11 १ 
हदि स्थिता या तुदति त्वदीये, गदं न संश्लेषमतो विधत्से ॥ 


किसी प्रियने शीघ्रता से आकर अपनी प्रिया का आलिगन क्रिया । तव वहु उसका 


मजाक करती हुई वोली-- (तुम्हारे हृदय में स्थित सुन्दरी को व्यथाका ग्रनुभवनदहौ 
जाए इसलिए तुम गाढ आ्रलिगन नहीं कररहेहो।' 


२७. नखक्षतं काचिदवेक्ष्य क्ते , निजं परस्यास्त्विति संचितकष्य । 
मां मुञ्च मुञ्चेति रुपा वदन्ती › यूना द्रजस्ती विधृता पटान्ते ॥ 


अपने पति के शरीर पर नर्खोके घाव देखकर्‌ एक सुन्दरी के मनम यहु वितकं उठा 
किये घावमेरे द्वारा क़ृतदहंयादूसदीस्त्री द्वारा ? यह्‌ सोच, वह्‌ कूपित्त होकर वोल 
पड़ी--"मुमे छोट दो, मृ छोड़ दो ।' जव वह्‌ दृडाकर जाने लेगी तव उस युवकने 
उसको वस्त्रक ्र॑चलसे थाम लिया] 


२८. कादम्बरीस्वादविधूरणिताक्षी , छायां तिजां वीक्ष्य तदीयधा्नि 1 
एपा परेति प्र्तिपाद्य रोपाद्‌ , यूना व्रजन्ती कयमप्यरक्षि' ।} 


एवः नुन्द्ररी कौ प्रि मदिराषान के कारण यद्टनिद्रितसीहो रही शीं । उस अपनी 
द्याया को देख्टर सोचा क्रि मेरे पतिके पास यटकोटदूसरीस्त्रीदु। कुपित दोकर 


१. पंजिकाकार्‌ ङं इम लोक को पूवं एतोकः व पाठान्तर माना 2--द्दं एवंस्यैव युक्तस्य 
पाछान्तररम्‌--पत्र ३१ 1 
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उतने यह्‌ वातत पति से कही} जव वहु वहां से जाने लगी तव उस युवक पत्तिने उष 
किसी प्रकार रोक कर रखा । 


२६. उपर्थितेन प्रथमं प्रियेण , श्रियाक्रधे किञ्चन कौतुकार्थम्‌ । 
लाक्षारसेनालिखितं रसायां , काचित्त्‌ पदं वीक्ष्य चुकोप पत्ये 11 


पहले आए हए पति ने कुतूहलवदा अपनी श्रिया को कूपित्त करने कै लिए भूमिपर 
चाक्षारत्त से चरण आलेद्ित्त कर दिए । उन्ह देखकर वह्‌ प्रिय पति पर कुपित हो गड ।, 


३०. पटीमुपादाय सुखे च कान्ता , छलेन निद्राम धिगम्यमाना । 
नोन्नद्रतेनेयनथो विधेया , वदन्निति द्राग्‌ जगृहे कयाचित्‌ ॥ 


एक सुन्दरी मुह्‌ पर कपड़ा ओद्कर नींद लेने का बहाना करती हुई कपर ूपसे सो 
गई 1 पत्ति ने आकर देखा ओर कहा--'इसे जगना ठीक नहीं है।' इतनेमेहीः 
उठकर उसने शीघ्रता से पत्ति को पकड़ लिय । 


३१. पराङ्‌मुली काचन कान्तरल्पं , निजाङ्गुलीङुल्चिकया लिखन्ती । 
निमीत्य नेत्रे सहसा कराभ्यामच्ेस्वि पृष्ठोपगतेन नेत्रा ॥! 


एक सुन्दरी पीठ फोरकरः भ्रपनी भ्रंगुलियों कौ तूलिका से अपने पत्ति का रूप चित्रित 
कररही थी) इतने ही उसका पति श्रा पहुंचा ) पीटकी जोरसे अए हए पत्तिने 
सहसा उसको श्रखं मूंदकर उसका चुम्बन ले लिया । 


३२ कञ्च्पामि समं जघनं विध्य , पाद्य पुनन्‌ पुररम्परनादौ । 
स्मर सहायञच सकङ्कपत्रंः , काचिन्नि्ौये ऽभिससार कान्तम्‌ ॥ 


कोई अभिसारिका अपनी कमर को करधनी से सुसज्जित कर, चरणों मे मनोज्ञ नाद 


करने चाले नूपुर पहन, वाणयुक्त कामदेव को सहायक वनाकर गद्धंरात्रि की वेला 
अपने पति के पास गई । 


३३. निःउ्वासहार्थादुकवीक्ष्माणदयपुः समम्ाङ्खःपिनदसूषा 1 
हृवोरिवुर्वासगृहं समेता , काचिद्‌ ुोरत्सतवमाततान 11 


एक सुन्दरी निःश्वास से उडने वाले कपड्धां को पहने हुए थी,. इसलिए उसका {शरीर 
क 

१. ककपद्च--वाण (मरभि० ३१४४२). 

र. निोयः--प्राधी रात (निशाय्त्वदध र्नो महानिशा--भि० २।५६) 
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स्पष्ट दीख रहा था । उसने सारे अंगों पर आभरूपण धारण कर रवे थे । उसने 
-वासगृह (शायनकक्ष) में माकर श्रपने पति की आंखों को आनन्दित किया । 


३४. वितन्वत काचिदपुवंभूषाविधि विलोक्य स्फुटमात्मदशं । 
सखा न चेत्‌ प्रीतिपराङ्मुखस्ते , कि त्यनेन वमल ग्जि सद्या ॥। 


-एक सुन्दरी कांच में देख-देखकर विशेप सज्जा कर रही थी। दि तुम्हारा पति तुम्हारे प्रेम 
से पराङ्मुख नहीं है तो फिर इससे क्या'-यह्‌ कहकर उसकी सखी ने उसे लज्जित किया 1 


३५. श्रियालि ! यादृक्‌ प्रणयो न तादृग्‌ , भूषाविधिञ्रजिति भामिनीनास्‌ 
भूषाविधोौ रूपविधौ वितकं , करोति यः स श्रिय एव नाऽ ॥ 


"प्रिय सखी! स्त्रियो का प्रेम जैसी शोभा पाता है वसी शोभा उनकी सज्जा नहीं पाती । 
-जो प्रेमी सज्जा श्रौर रूप की वित्तकंणा करता है, बह वास्तव में प्रेमी ही नहीं होता" 


३६. श्रिये ! त्वदीया पददी विजेषान्मयाद्य दृष्टा त्वसिता कथं न 
निद्राऽपि ते सख्यमलड्‌ वमाना , प्राम्‌ मुदत्‌ कश््चिदितीत्वरीं' च ।। 


श्रिये ! माज मै विशेपलूपसे तुम्दारा मागं देखता रहा । तुम क्यों नहीं राई? 
निद्राने भी तुम्हारी मित्रता नहीं छोड़ी, नींद भी नहीं आई यह कहते हुए किसी 
रसिक ने अभिसारिका को प्रसन्न किया। 


2३७. इति प्रियं सागसमी रयन्ती , जहास काचिद्‌ दयिता क्थंन। 
हिलष्टा त्वया हारमपास्य हा'ऽर' , मुक्ताङ्धितं ते हृदयं यदस्ति 1 


किसी प्रिया ने ग्रपने अपराधी पति का उपहास करते हुए कहा--'हा 1 तुमने वल्लभा 
का जल्लेप हार को दरु रखकर क्यों नहीं क्रिया ? क्योकि तुम्हारा हृदय मोतियोसे 
चि्भित है 1" (इसमे लगता है कि तुमने विसी दूसरी स्त्री का माद्लेप किया ।) 


३८. त्वयाऽथवा तत्स्मृतये न लुप्तं , तद्‌ दृष्टमागः* स्वदृश्चा तवेतत्‌ ॥ 
प्रीणन्ति यूनो हि रताद्धुतानिः , रणे मटस्येव गजाभिघाताः 11 


व 
* इत्वरा--नुःलटा (असतीत्वरी--ग्रभि० ३।१६२) 
.हा-येद। 


सर--लःययम्‌ । 
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- मायम्‌--जपसश्च (मन्तुव्यंनीकः विगप्रियागमौ --अभि० ३१४०८} 
५. र्तमृ- मयुन (मरनं मोदनं स्तम्‌-जभि० ३।२००) 
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अथवा तुमने अपने प्रिया कौ स्मृति रखने के लए अपने हृदय पर लगे मुक्ता-चिह्लौं 
को नहीं मिटाया 1. मैने तुम्हारा यहु अपराध अपनी आंखों से देख लिया दै 1 व्योक्गि 
जैसे रणमूमि में योद्धाभों को गज-प्रहार संतोप देते है, वसे ही युवकों को संभोग-चिह्ञ. 
संतोप प्रदान करते ह 1 


३६. श्लेषात्‌ तवेवाहनि वामनेत्रे ! , ममेदृशं जातमदो हि दक्षः 1 
त्वत्तः परा का मम वल्नमाद्ति , प्रासोदि कापीति निग्नेन्रा।॥। 


ष्ठ वामनेत्रे { दिनि मे तुम्हारा जदलेपलेनेके कारण दही मेरा यह्‌ वक्ष इस प्रकारहो 


गया है } तुम्हारे से ज्यादा मुभे कौन त्रिय है यह्‌ कहते हुए नायक ने अपनी त्रिया. 
को प्रमुदित किया । 


४०. यदीय नानापि करोति दरादद्धः समग्रं पुलकाङ्‌क्‌राद्यस्‌ \ 


यदागम; स्विन्नमपोति तस्मिन्‌ , मानः कथं काचिदुवाज्ञ कान्तम्‌ 11 


“जिसका नाम मात्र दूरसेदही समूचे रारीर को रोमांचितिकर देता दै ओर जिसका 
आगमन दारीर को पसीने से तरवतर कर देता है, उसके प्रति कंसा अहंकार" यह्‌. 
कट्‌ कर काभिनीने अपनेप्रेमीको वशम कर लिया। 


४१. प्रसुनशय्या नवकण्टकालेररु तुदा रोदनसन्तिकाशः ।' 
अपं विनोदो भयदं विलासमृहं मवेदालि ! विना प्रियं मे ॥ 
४२. सद्या: पुरः स्वेरमुदीरितायाध्मिति प्रियायामपराधसत्चा 
विलासिना केनचन न्यवारि , स्वचेतसो व्योम्न इव द्ुवल्ली ॥ 


- युग्मम्‌ ) 


उस कामिनी ने भनौ सली से कदा--'हे सखी ! प्रियतम के विना यह्‌ कुयुम-शय्या 


अभिनव कंटक-पक्ति से भी अधिक ममेभेदी है । यह्‌ षिनोद रुदन कै समान गौर यह्‌ 
विलासगृहु भयप्रद है 1. 


्रपनी सखी के समक्ष इस प्रकार स्वतन्त्रता पूवक कहने पर पति ने अपनी प्रियाके 
भ्रपराधोंकोमनसेवेसे ही निकाल दिया जसे ञाकाश से वृक्षलता निकलती है । 


४३. विहवाधिराजः कदलीविलासगेहं विवेशाथ विकीर्णंपुष्पम्‌ । 
लोकन्रयीस्तरंणविज्ञेषितशध्िमृगेक्षणारत्नविनूषितं सः ॥1 


१. पर्जिङायां--स्वरमुदीरयन्त्याम्‌, उदी रितायां का पाठः । 
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४ 


४४, रत्नग्रदीपग्रहुतान्धकारं , चन्द्रोदयद्योतितमध्यदेन्ञम्‌ । 
दंदह्यमानागुरुधूमधस्रधामाङ्धुतं पुण्यवतां च योग्यस्‌ ।1 
-युग्मम्‌ | 


अव चक्रवर्ती ने केलों से वने क्रौडा-गृहं गें प्रवेश किया । वह्‌ ्रीडा-गृह्‌ तीनों लोकों के 
नारो समूह्‌ की विशेपताओं से विशेषित स्त्री-रत्न से शोभित था। उसमे चारों ओर 
पुल विखरे पडे थे । 

वह्‌ रत्न-प्रदीपों से जगमगा रहा था । उसका मध्यभाग चंद्रमा के उदय से.देदीप्यमान 
था | वहां अगर धुप जल रहा था ओौर उसका धृंओआं चारोंओर फेल रहा था। वह्‌ 
पुण्यज्ञाली व्यक्तियों के निवास-योग्य था । 


४५. तयोिलासा विविधाः प्रसल. , रस्भामरन्नायक्तयो्यंथाऽत्र ! 
शृद्खारजन्मक्षित्तिराजरत्योयथा प्रसन्नत्वपयोधिचन्द्राः ॥। 


उस विलासगृहु मे भरत दंपति के विविध विलास, जो प्रसन्नता रूपी समुद्र कौ वेला- 
वृद्धिकेलिएुचंद्रमाके समान थे, सभी ओर उसी प्रकार फल गए जसे इन्द्र ओौर 
इन्द्राणी तथा कामदेव ओौर रति के विलास फलते हैँ । 


४६. अन्योन्यसंपकरसातिरेकाद्‌ , युक्हयी तं समयं विवेद । 
सधामयं सौस्यमयं प्रमोदमयं मनोभूनयमेकतानस्‌ ।। 


परस्पर निलन (संभोग) से होने वाते रसतिरेक से दंपत्तियों ने वीतने वालि समयको 
सुधामय, नुद्लमय, प्रमोदमय, कामदेवमय ओौर एकतान माना । 


४७. प्रसन्ने वं जगति प्रवृत्ता , मयि प्रमी कंरविणीपु नेति । 
प्रसन्नतायं सिततरोचिरासां , सन्न पीमयूषमरं करेण ।1 


चन्द्रमा ने सोचा--"मेरे स्वामी हो जाने पर जगत्‌ मे प्रसन्नता फलं ग्‌ किन्त 
कुमूदिनियों में श्रमी प्रसन्नता नहीं फेनी ।' तत्र उनकी प्रसननताकेतिएु चन््रमाने 
अपनी किरणों से अमृत वरसाया । 


ट. श्ृ्भारदट्मो नघनौतपिण्डो , मूर्तानणिः कि त्रिपुरारिमोतेः' ? 
स्तनः खलक्म्याः किमु चन्दना्द्रः , क्रोडातटाकः प्रमदस्यरछ़िवा? 


अष्टमः सगः १५६ 
४६. ककि कन्दुकः श्रीतनुजस्यः क्रि वा, रतेदिलासालयकूम्म एषः ? 
किनुतसवच्छर्बामति व्यतकि , शरजच्छश्ञाङ्ो युवसिस्तदानीस्‌ ? 


उस समथ तरुणो ने रारद्‌ ऋतु के चन्द्रमा को देखकर यह्‌ वितक्रणाकी कि क्या यह्‌ 
ष्पुःसार-रसके दही से निकला हुभा नवनीत पिडरदैया रिवके श्लिर पर शोभित होने 
वाला मुक्तासणिहै या गगन रूपी लक्ष्मी का चन्दनेते लिप्त स्तनदहै या आनन्दका 
क्रीडा-सरोवर हैया लक्ष्मी के पुत्र कामदेवका कदुकटहैथा कामदेव की पत्नी रति के 
विलासगृह्‌ काकुभदैया उत्तवका छत्रह? 


१५०. चविलोक्य दीपान्नृपक्षीधसंस्यान्‌ , बलद्धिखाऽक्नारि किनेष दीपः ? 
स्वचन्द्रशालाशिलराग्रदेञेऽभ्युद्यन्‌ विधुः कंरचिदतक चवम्‌ ।। 


कुछ तरुणो ने उगते टुए चन्द्रमा को देखकर यह सोचा किं क्या राजमहलों में स्थित 
रत्न-दीयों को देखकर इन्द्र ने अपनी चन्द्रशाला के शिखर पर यहदीप जलायाहै? 


५१. स्ितदयुतौ दू रश्ुरित्वरेऽपि , विकास्तलक्ष्याज्जहसते कुप्ुद्‌भिः 1 
रागी विदुरे स्थितवानदुरे , भवेन्न कि चित्तविनोद्कारी ?. 


चन्द्रमा कै बहुत दूर उदित होने पर भी विकचित होने कै बहाने से चन्द्रविकासी कमल 
प्रफुट्लित हो गए । क्या रागवान्‌ व्यक्ति, चाहे दूर दो या समीप, मन में विनोद पैदा 
नहीं करता ? 


५२. इन्दोः करस्पर्शनतः प्रमाद , तत्याज वेगेन कुमुद्वती च । 
का वामनेव्रा न जहात्ति निद्रामुपस्थिते भत्तरि संनिकृष्टम्‌ ॥! 


चन्द्रमा कौ किरणों का स्पशं होते ही कुमदिनीने प्रमाद (निद्रा) कात्यागशीघ्रदी 
कर दिया । कौन ेसीस्त्री होगी जो अपने पतिके निक्रट अ्निपरनिद्राका त्याग 
नहीं करती ? 


५३. कराः सितांशोः परितः स्फुरन्तः , सुधाम्बुराशेरिव वीचिवाराः । 
तथा सितीचक्रुरिलान्तरिक्षे , यथा न वर्णान्तरदृष्टिरतरं ॥1 


सूधा-समृद्र कौ तरंग-समूह्‌ कौ भांति चारों मोर स्फुरित होती हुई चन्द्रमा की किरणों 


१. श्रोतु जः--कामदेव (्चुम्नः श्रीनन्दनर्च--अनि० २।१४२) 
२. प्रमादः निदा । 
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ने पृथ्व अौर आकाश को सफेद बना डाला । उस समय समूचे लोक मे श्वेत वणं के 
अतिरिक्त कोई दर्रा वणं दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था । 


५४. एतद्वयस्याः कुमुदिन्य एताः , पदयन्तु सुप्ताः पुनरम्बुजिन्यः । 
विधुचिचा्येति निशाद्ध नायास्तमिस्रवासः सहसा चकषं ॥ 


“रात्रौ कौ सविर्याये कुमुदिनियां देखे कि कमलिनियां सोई हुई है--एेसा सोचकर 
चन्द्रमा ने भपनी पलनी रात्री का अंधकार रूपी कपड़ा सहसा खीच लिया । 


५५.. एवं प्रविस्तारवति द्िजेग््रो दयेऽवदातीश्तविडवविश्वे । 
भृत्याः प्रतिष्ठासु" वलं प्रग' तत्‌ , स्वकृत्यमादध्म इति प्रबुद्धाः ॥ 


इस प्रकार चन्द्रमा के उदय का विस्तार होने पर उसकी चांदनी से सारा संसार सफेद 
हो गया । ्रातःकाल होते टी सेना प्रागे वड़गी । हम अपना-अपना कायं पुराकरे- 
एेसा सोचकर सेवक जागृत हौ गए । 


५६. श्यामाजुनामद्विप्योविवादो , निषादिनो्जागृतयोर्व भुव । 
समानतुद्धत्नरदप्रमाणवर्णेब्यदत्तञ्नमयोस्तदानौम्‌ ।। 


एक हाथी काला था ओर एक सफेद । दोनों की ऊंचाई ओर दात्त वरावर ये । उनके 
महावत जागृत थे । चन्द्रमा की चादनीने दोनों हाथियों को सफेद वना दिया। उस 
श्रम के कारण दोनों महावतों में विवाद दहो गया । 


५७. आधोरणा^ अप्युदिते शश्चाङ्कं , क्षुभ्यत्सुधाम्भोधितरङ्खगौरे 1 
आदान साद्ुर फलानि नागत्णेषु शंखध्रमतो ववन्धुः ।। 


श्ु्ष हण अमृत समुद्र के तरगों की भांति गौर चन्द्रमा के उदित दनि पर हस्तिपालों 
नेरंखकश्चमसे विल्व फलोको टाधियोंके कानमे वांध दिया । 


-प्रतिप्टागु--चिचतिप्‌ 1 

- प्रगे प्रातःकाल (प्रे प्रातरदरमुये--प्रभि० ६।१६६) 
 निषादिन्‌--मटावतं (मदामात्तनिपादिनः-- प्रमि २।४२६ ) 

. सादारपाः--मदाव्त (वाघोरणा टृस्तिपकयः--श्रभि० ३ ४८२६) 
>. मानृर--वित्व (मानूरः व्रीफतो विल्वः--प्रभि० ५२०१ ) 
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५८. चिचिन्नवर्णाः स्फुरमेकवर्णा , वभुवुरदवा उड्पोदयाद्‌' द्राक्‌ 1 
तेषामलब्ध्वा चमरांश्चः केचिन्‌ , निगालवद्धा' विदधु्दृशाखाः 1 


चन्द्रोदय होते ही शीघ्र ही भनक वणं वाले घोडे एक वर्णं वाले (सफेद) हौ गए } 
इसलिए कई अश्वारोहियों को उनकी पे नहीं मिली तव उन्हूनि वृक्षो की शाखाभो को 
ही (पं मानकर) सांकेल से वांध दिया । 


५६. केचिद्‌ रथस्थोपरितोऽघुनवं , चन्द्रोदयोऽयं मवताद्‌ विचा्ं । 
कृत्वा च चन्द्रोदयशून्यमेव › प्राचीचलन्‌ स्यन्दनमऽत्यऽमन्दाः ॥ 


“रथों के ऊपर यह्‌ चन्द्रोदय अभी होने ही वाला है--एेसा सोचकर [बहुत उद्यमी कष्ट 
रथिक ने अपने-षपने रथों के चारो मोर डले हुए च्चेदो्वो' को हृदा वरहा से प्रयाण 
कर दिया। 


६०. विचित्रवेषा विज्चदंकवेषाः , पदातिधुर्थाः पुरतः प्रसत: 1 
श्षिरोम्रविन्यस्तमयुरपिच्छाः , कि हंसपक्नाः क्षिरसीति तकर्याः ।1 


सेनानायक विभिन्न प्रकार के वेश पुने हए अआगे-जगे चल रहे थे 1 किन्तु उस समय 
वे सव एक सफेद वेश पहने हुए ते लग रहै थे । उनके मस्तिष्क के अग्र-भाग मे ममूर- 
पिच्छले हुएये। उन्हँ देवरेसी तकंणाहोरही थी कि क्या उनके शिर पर हंसों 
केपंखलगे हए हैं? 


६१. एवं तदानीं चुर द्धसन्यकोलाहलः प्रादुरभूत्‌ स कोपि । 
किन्नयं उन्निद्रदशो वभूवुर्येनाग्रतो मन्दरकन्दरस्थाः ॥ 


इस प्रकार उपर समय चतुरंग सेना के प्रयाण से एेसा कोई कोलाहल हने लगा जिससे 
मन्दरणिरी की सुदूर कन्दराओ में रहने वासी किर्या जाग उटीं। 


६२. इदं गृहाण स्वमिदं विमुञ्च , त्वं तिष्ठ गच्छः त्वमुपेहि सद्यः 1 
त्वं सञ्जयेत्यादि वचोभिरेमिस्तस्य ध्वजिन्यास्तुमुलः^ ससार । 


१. उड्पः-- चन्द्रमा । 

२. चमरः पृ (चामरं चमरोपि च इति पुंस्त्वम्‌) 

- पंजिकाकाय ने निगाल का श्र्थे--ष्वोड़े का गला" किया है । च्राष्टे ने इसका दुसरा श्र्म-- 
"सकल (¢, 0118771) माना है 1 यहां यही भ्रं उपयुक्त लगता दै 1 

४. चन्द्रोदयः--चंदोवा (वितानं कदकोऽपि च । चन्द्रोदये--मभि० ३।३४५) 

४. तुमूल--- मलान (वुमूलो व्याकुलोरवः--घभि० ३।४६३) 


~+ 
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उस सेना में कोई कह रहा है "तुम यह्‌ लो", "तुम इसे छोडो,' "तुम ठहरो,' तुम चलो" तुम 
जल्दी ही मेरे पास आओ" तुम सज्जित हौ जाओ'- इस प्रकार के वचनो सेचारोंभोर 
कोलाहल होने लगा 1 


६३. निःस्वानभम्मानकतुयं "नादे र्वे महेषारववृ हितेश्च । 
प्रव्धमानः सरितिमिवौघो , करः स सिन्धोस्तदमुतससपं ।। 


उस समय सेना म मंगल-वाद्यो, भस्भा, भेरी ओर वाजाओं के शब्द हो रह थे । साथ- 
साथ घोड़ों की हिनहिनाहट ओौर हाथियों के विघाड़ मे वे शब्द ओर मधिक तीन्र ह्ये 
गए ये। इस प्रकार वहु प्रवधंमान कोलाहल समृद्र कीओर वदा, जसे निभरोसे 
पवधंमान नदियों का समूह्‌ समुद्र की ओर वदता है। 


६४. आकण यो दिक्करिभिः स्वकणं तालेकलोलत्यसपास्य रात्‌ । 
क्रमेतदित्यौहि युराङ्खनाभिन्न ह्याण्डमाण्डं स्फुटतीव यस्तु ? 


दिक्कुजरों ने अपने कणेपुट की चपलता को छोडकर दूर से उस संन्य-कोलाहल कोसुना 
भौर देवां गनायों ने उसे सुनकर वितकणा की कि क्या यह ब्रह्माण्ड का भांडपुटरहा है ? 


६५, त्तिताश्ु वाहास्तुमुलेन तेन , चस्ता इवास्ताद्विगुहां निलीनाः 1 
लीतांशुण्लक्ष्मीरपि राजवक्तरं , भियेव लिल्ये त्वकुतोमयं हि ॥ 


उस तुमुल नाद से भयभीत होकर चन्द्रमा के अश्व भस्ताचल की गुफामें दिप गए । 
चन्द्रमाकीशोभाने भी मानोभयकेकारणनिर्भक्र राजाके मुखका आश्रयले लिया । 


६६. इयं वराकी विरह प्रियत्य , मुहुर्मुह रोदिति चक्रवाकी । 
इतीव तीक्ष्णद्युतिमाजुहाव* , घनेविरवेश्चरणायुघो"ऽपि 1 


श्यह्‌ वेचारी चकवी अपने पति के वियोगमेंवार-वाररो रदी है--यह्‌ सोचकर मर्गे 
तेज गब्दों से सूर्यं का आह्वान किया । 


६७, वभूव कान्तानुनयग्रणामनं मानमुदितनिशि मानिनीनाम्‌ । 
सा तास्ननरुडेन रुतवितेनेऽनुसन्यकोलाहलमूच्लद्भिः ॥ 


१. निःल्वान--मंगल-वा्य; भम्मा--नगाडा; श्रानक- मेरी; तू्यं--वाना। 
२. नितांगुः.- चन्द्रमा (निताः--्वेताः, यंणवः--किरणाः, सन्ति यस्य सः) 
३. मातागुः--- चन्द्रमा (णीताः--णीतलाः, य णवः--किरणाः, सन्ति यस्यसः } 
८. श्राजूदाव--प्राकार्यामास । 

‰. चरणायुधः--मूर्गा (कुवदुटल्वरणावुघः-- भ्रमि ५३६०) 
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रात्री में पत्ति द्वारा किए गए अनुनय जौर विनय से भी सुन्दरियों ने भ्रपना अहं (हठ). 
नहीं छोड़ा 1 उस अहं कौ सेना के कोलाटल के साथ उदछधलने वलि मूरगे के रब्दोंने 
तोड़ डाला । 


६८. प्राततः प्रयाणानिमुखोऽस्मि कान्ते ! , सद्धः कृतो नौ पुनरप्यमृद्‌क्‌ । 
न नेतुरदत्येति जहौ हठं या , सा कुक्क्टोदत्या' प्रियमालिलिङ्घः 1 


पति ने सपनी प्रिया से कहा--'कान्ते ! भैँ प्रातःकाल ही यहां से प्रयाण करने वाला 
हं \ हेमाय ठेसा संगम पुनः कहां होगा ? पति के दारा इतना कहने पर भी पत्नीने 
हठ नहीं छोडा, किन्तु मुगे की वाग सुन उसने हठ खोड दिया ओौर वह्‌ पति से जा 
दिपरी 


&&. जगत्त्रये फस्तुपुलोयमद्य , येनाहमुज्जागरितोप्यकाण्डेर । 
त द्रष्ट्नकः प्रथमाद्रिचूलामध्याररोहेव रुषेति ताश्नः \॥ 


भज तनो लोकम यहक्या कोलाहल हो र्हा जिसते कि मुभे अत्तमवमें ही 
-जागना पडा यह्‌ सोचकर सूयं क्रोध से लाल होता हुआ उस कोलाहल को देखने के 
लिए उदयाचले पर जाकर उदित हुमा । 


७०. रथाद्धनाम्नो्िरहुप्रदानाद्‌ , दुष्टेयनत्यन्तमहं तु भित्रः \ 
इतीष्येयेवाचकृषे तमिल्वासो रजन्यः चुपत्तिः करेण 11 


सू ने अपनी किरणोंसे राव्रीके श्र॑घकार रूपौ वस्त्रको, इस्यते खींच लिया 
करि इस रात्री ने चक्रवाक्युगल को विरह दिया है, इसलिए यह अत्यन्त दुष्टा है, शत्रु है 
ओर म उमर विरह को समाप्त करता ह, इसलिए मै इसका मिव्रहँ। 


७१. सरोजिनीभिः किल वासरान्ते , प्रलह्य याभ्यात्ति दशा पगे स्ता, 
समुदर्वतौभिऽ्च नं वेपरोत्वं , जायेत †क राज्यविप्यये हि ? 


दिनके भवक्षान की वेला में कमलिनियों ने जिस दशा (व्यवस्था) को स्वीकार किया 
था, उसी दश्ाको कुपुदिनियो (रात्रि में खिलनेवाली कमलिनियो) ने प्रातःकाल 
` स्वीकार किया । राज्य की व्यवस्या बदलने पर क्या दूसरी प्तारी चीज नहीं वदल सातं ? 





1. पाठान्तरेण--तरत्युटोक्त्या 1 
२. जकाण्डे---असमये 1 
दिनि भें प्रपूल्लित होने याते कमल रात्रिम मृरस्ाजातेहश्रौर रातिम प्रफ़त्तित 


लत होने चात 
कमल दिन ने मुरला जाते ह । वदी भाव इत्र ण्तोक का प्रतिपा है! 
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७२. निक्ञाचिरामोन्मिषदनब्जराजीमुखानि संचुम्ब्य मुहुनंनन्द । 
कासारवासौकसि सौरमाद्ये , कामीव तरिमङ्च वने नभस्वान्‌ ॥ 


रात्री का अन्त होने पर अत्यन्त सुगन्धित ओर तालाव रूपी वासगृहु वाले वन में प्रभात 
मे विकसित होने वाला कमल समूहं खिल उठा 1 उस समय वर्ह का पवन उन खिली 
हई कमलिनियों कै मुंह का, कामुक व्यक्ति की भांति, वार-वार चुम्बन करता हुमा 
भनेन्दित हो उठा । 


७३. इत्युदते भानुमति भरमाते , विहाय केचित्‌ सुदृश्ङ्च केचित्‌ । 
समं समाद्य ततः प्रचेलुमहीभुजा मारतराजराजः ॥ 


सूये के उदित होने पर उस प्रभात की वेला मे चक्रवर्तीं भरत ने वहां से प्रयाण किया) 
करई राजे अपनी पल्नियो को साथ लेकर गौर कई राजे उन्हे वहीं ओडकर भरत फे साथ- 
साथ चलं पड़ । 


७४. भरतनूपतिसेन्याम्मोनिधिः संचचार, 
स्फटतुरगतर ङ्गस्तुद्धमात द्धन: 1 
रथवहनविदीप्रधौभरद्चेतदगर, 
सफलजगतिपौठाप्लावनोदामञ्ञक्तिः ॥ 


भव भरत चक्रवर्ती का सेना रूपी समुद्र उसके आगे-भागे चल पडा । उसमें घोड़े रूपी 
कर्लोल उठ रहे ये जौर भोन्नत हाथी रूपी मगरमच्छ भरे पड़ थे । उस समुद्र के ऊपर 
स्य रूपी जहाज शोभित हो रदे ये । वह्‌ सेन्य-समुद्र समस्त भूमण्डल को आप्लावितः 
करने में उत्कट पराक्रम वाल! धा। 


७५. शय्यां विहाय कुसुमास्तरणोपपन्न, 
प्रातस्तनं पुनरशेषविधि विधाय । 
पुण्योदयाचनमरं मरताधिराजो, 
नागाधिपे रजतकान्तमयाररोह्‌ ।1 


तकल के समय महाराज भरत फलो के विद्धोनि वाली षाय्या का पटित्माग बार 
दुण्योदय कौ अचंना से भरी-पुरी प्रातःकालीन सारी विविथोंको सम्पन्न कर्‌, चांदी 
ग तमक नाल दवेत दायो पर श्रार्ढ हुए । 


-- इति सेन्यभ्रस्यानयर्णनो नाम अष्टमः सर्मः-- 
१. नियाविरामः-- प्रमाद । 


अत्तिपाद्य- 


इलोक परिमाण- 
छन्द- 


लक्षण-- 


नौवां संगे 
भरत का अपनी सेना के साथ वहलो प्रदेदा की 
सीमा पर पड़ाव डालना । 
\७५\७ 
उपजात्ति । 


देखें, सगं २ का विवरण । 


कथावस्तु- 


महाराज भरत कौ सेना का प्रयाण सुनकर सुन्दरियों के हृदय धड़कन 
लगे, क्योकि उन्हँ आज अ्रपने पत्तियों से पृथक्‌ होना पड रहा था । कोई 
कान्ता म्रपने पति के साथ जाने का हठ कर रही थी तो कोई पति को वहीं 
सकने का_आग्रह दिखा रही थी । विरह से दीन वने हृए दम्पति के विविध 
प्रलाप होने लगे । रं 
एक दिश्चाकी श्रोर प्रयाण करने वाली भरत की सेना श्रव सैकड़े 
मर्गोकौग्रोर वद्‌ चली । वह्‌ मार्गगत राजां को जीतती हई चली जा 
रही थी ! पेदल सैनिके सारे भूमंडल पर श्रौर प्राकाश्चगामी विद्याधर सारे 
भ्राकाशमेव्याप्तहोगए। मरत कीसेना ्रयोध्यासे वहते दूर निकल 
गई । श्रागे चलने वाले घुडसवारों से लोग प्ते तो वे यही कहते कि सेना 
पीचेभ्रारहीहैग्रौर पीछे वालों को पृच्तेतोवे भी यही कहते कि सेना 
पीठेश्रारहीरहै। इस प्रकार टठससेनाका ग्रनुमान लगाना कठिन दहो रहा 
या। सेना भ्रौर भ्रागे वदी । 
एक योजन भमि पार कर लेने पर सुषेण सेनापति ने भरत से कहा-- 
"देव ! ग्रन हमें कुछ विश्राम करना चाहिए वयोंटिः समी थकावटका 
भ्रनुभवकररहेहं।' राजाने विश्चाम का आदेश दिया गौर श्रपने युप्तचरों 
को वहली प्रदेश में गुप्त रहस्य जानते के लिए भेजा । कोल देश की सीमा 
कावह्‌श्रत्तिमद्छोर था) भ्रागे वहली प्रदेश की सीमा प्रारम्भ हो जाती थी। 
सेना का पड़ाव गंगा नदी के तट प्र्‌ डाला। वहां एके सुन्दर कानन था । 
उसमे एक चव्य था। 
महाराज भरत उस कानन को देखने चल पड़ । 


नवमः सर्गः 


१. करेरिवांशोः पुरतः स्फुरद्भिः , कीर्णावनीचक्रनभोन्तसयलंः 1 
तेजस्विनस्तस्य नितान्ततीतरर््प्यन्त साकेतवनानि सेन्यः ॥ 


अगे से आगे प्रकट दने वाली भौर भूमंडल तथा आकाश में फंलभे वाली सूयं की नितान्त 
तीव्र किरणों की भाति तेजस्वी मरते की सेनां साकेत के वनोंमें व्याप्त हो गई. } 


२. भूघारिराजन्यवलःतिरेकं्मही ललम्बे सनयेरिव श्रीः । 
शुन्यं नभो मास्त्वधुनेति विद्याधर विमष्याकलितं विहायः 1 


1 | 


जैसे न्याय-परायण व्यक्ति लक्ष्मी से व्याप्त हो जाते वैसे ही चक्रवर्ती भरत के साथ- 
साथ चलने वाले राजाओं की सेनाओं सेभूमि व्याप्त हो गर्ई। आज आकाशभी 
शुन्य न रहे'--यह सोचकर विद्याधर आकाश में फल गए 4 
३. कृतान्तवक्तरं बहलीगयुदधं , तत्र प्रवेशो सम सांप्रतं तत्‌ । 
गच्छं प्रिये { गेरहूमित्ति न्यषेधि , कान्तेन कान्ताय सह्‌ व्रजन्ती \\ 


अपने साथ-साथ चलने वाली प्रिया का निपेध करते हृए पत्ति ने कहा--प्रिये | त घर 
चली जा, मेरे साथ मत ञा। बाहुवली का यह्‌ युद्ध मृत्यु के मुख के समान है । उस 
युद्धमे मेरा प्रवेश अभी होने वाला है। 


४. प्र यौवचः स्फूर्जथुट्पमेवमाकण्यं कान्ता निजगाद कान्तम्‌ ! 
त्वपव गेहं मम तत्त्वदीयं , छायेव मुञ्चामि न सन्तिधानम्‌ ॥ 


अपने पति के वच्र-घ्वनि के सदुदा कठोर वचनों को सुनकर कान्ता ने स 
तुमदहीमेरेघरदो, इसलिए तुम्हारे साय दछाया की भाति रू 
नहीं दछोदंमी । 


१- विहायस्‌--भाकाश (विहाय श्राकाणमनन्तूप्करे--प्रभि० २।७७) 
स्पूर्जयुः--वच को ध्वनि (स्कूर्युष्वंनिः--भमि० २।६५) 


नाय 1 
म, तुम्हारा सान्निध्य 
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५. अमङ्गलं मास्तु यियासतोऽस्य , पतत्‌ कयाचिद्‌ घूतमश्रमन्तः 1 
तेनैव सिक्तस्य वियोगवन्हेनिःश्वासधूमावलिमद्‌ बमन्त्या' 11 


वत्ति कौ रण की ओर जाते देखकर किसी कान्ता की आंखों मे जांसू छलकने लगे । 
उसने उन आसुओं को यह सोचकर अखि मेँ ही रोक लियाकि उनके गिरने से, 
युद्धस्थल कौ श्रोर जाने के इच्छुक मेरे प्रिय पति के कहीं अर्गल न हो जाए । उसने 
अपने उन्हीं श्ासुभ्नं से वियोग की अगि का सेचन किया भौर वह्‌ निःश्वास रूपी धृए 
का वमन करने लगी । 


६.} कयाचन दवारि वितत्य बाहू  न्यवत्ति पक्षाविव रानहस्याः । 
गमाय तेऽहं प्रिय ! नादिह्ञामीत्युदीरयन्त्या प्रणयेन कान्तः ॥। 


किसी कान्ता ने द्वार पर राजहंसी की फली हृई पालो की भांति अपनी वाहे फैलाकरः 
“प्रपि ! मै तुम्हे जनि के लिए भदिदा नहीं दे सकती"- यह्‌ कहते हुए पति को प्रेमपूरवेक 
रोक लिया। । 


७. वियोगदीनाक्षमवेक्ष्य वक्त्रं , तदेव कस्यार्चन सद्धःराय । 
वाष्पाम्बुपुर्णाक्षिथुगः स्वसौधान्‌ , न्यगाननः कोपि भटो जगाम ॥ 


एक सुभट वियोग से उदासीन अपनी प्रिया के चेहरे को देखकर नीचा शिर किए उसी 
समय युद्ध के लिए अपने घर से चल पड़ा । उसकी आंखे आंसुग्रो से मर गदं थौ । 


८. गन्तेष बाते ! दयितो मवत्याः , कुरुष्व तन्‌ मा मखम दीनम्‌ । 
त्वं वीरपत्नीः भव काचिदेवं , व्यवोधि सस्या रुदती तदानीम्‌ ॥ 


उस समय सखी ने रोती हुई कामिनी को समभाते हुए कहा-- वाले ! तुम्हारा यह परति 
रण के लिए जानेही वाला रहै । इसलिए भाज तुम अपना मुंह दीन मत करो। तुम 
चीरपत्नी वनो ।' 


६. आ्ठिलप्य दोर्वल्लियुगेन काचित्‌ , कान्तं वमापे गलदभुनेत्रा । 
वद्धो मया त्वं फूत एव गन्ता , रुद्धो गजेन्द्रोऽपि व्ञत्वमेति ॥ 


कोट कामिनी अपनी दोनों भुजाभों से पति, काञालिगन करते हुए अशरुपूणं नैवा 


१. "उद्‌वटन्त्या' दत्यपिि पाटः 1 
२. वौग्पट्नो--(वोरपत्नी वीर्मार्या--अभि० ३।१४६) 
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चोली--भेने तुम्हँ वाघ लिया है। अव तुम कहां जाथोगे ? वधा हुभा हाथी भी वदा 
मेहौजातारै। 


९०. कून्ताग्रधारा विषहिष्यसे त्वं , कथं यतो वुन्तमसतुदं ते 1 
इतीरिणीं का{्चिदुवाच फान्तसित्वदं चचोरुतुदमेव ते मे ॥\ 


कान्ता ने पत्ति को सम्बोधित कर कटा--नाय ! डंठल का प्रहार भी तुमको व्ययित कर 
देताहै तो भला तुम भाले की ती नोकके प्रहार को कंसे सहन कर सकोगे ?' यद्‌ 
सुनकर उसने कहा--श्रिये ! तेरी यह्‌ वाणी मुभे भलेसे भी अधिक पीडति कर 
रही 1 |" १ 


११. मनो मदोपं मवत सहतं , भुवतास्मि तन्वा त्विह जीवितेश !\ . 
उवाच कान्तो हृदयं ममापि , त्वय्येव साघुन्यतिहार एषः ॥ 


कान्ता ने कहा--श्राणनाथ ! मेरा मन तुम्हारेसाथहीजारहाहै1 रगै इस घरमे केवल 
शरीरकेद्वारादहीरह्‌रही हं) तव पत्तिने कहा--श्रिये ! मेराहूदयभीतेरेही साय 
है । यह्‌ परिवतेन (तेरा मन मेरे साथ ओौर मेरा हृदय तेरे साथ) कितना अच्छाहै।" 


१२. पोतन्ति तारण्यजलेऽवलानां , हु दीडहवराः कामचलत्तर द्धः । 
त्रिये ! त्र यूनां तरणाय दिष्टं , धात्रा सुनेच्राकुचकम्भयुग्मम्‌ 11 


पत्नी वोली-- पति (हूदयेङ्वर) नारियों के तारुण्य जल, जिसमे काम-वासना की चंचल 
तरंगे उद्छलती द, मे यानपात्र के समान होते हँ " पति ने कहा--्रिये ! विधाताने युवकों 
केलिए स्त्रियोकेयेस्तनसखूपीदो कलक्ञ तारूण्यजलको तर जाने के लिए ही वनाए ^ 


१३. नवः सुनः परिकल्प्य ठाय्यां , मार्गो सयालोकरि तवव नक्तम्‌ । 
भ्रसुनक्षय्यानियसोस्तु तावद्‌ , यावन्त सद्धौ समते च भावी 11 


पत्नी वोली--श्रिय ! नए पलो कौ रय्या विदाकर म रातभर तुम्दारादही मामं 
देखती रही 1 पति वोला--श्रिये ! जव तक तेरा पुनः संगम नहीं ह्येगा तव तक 
मु पएूलों की शय्या पर सोने का नियम है, त्रत है ।' 


१४. श्णृद्धा रयोनेः' कुषुनानि बाणा › विना त्वया लोहूमयाः शरा मे 1 
द्रधाऽनुभूतिमम मार्गणानां , मविज्यनद्धस्य शसस्त्वसदयाः 11 


१. श्द्धास्योनेः- कामदेवस्य । 


+ भरतवाहृवलिमदहाकाग्यम्‌ 


पत्नी ने कहा--्रिय ! तुम्हारे चिना कामदेव के परुलों के वाण भी रेरे लिषएु लोहमय ` 
वन जायेगे 1' यह सुनकर पतिते कहा--श्रिये ! तेरे विनामे दो प्रकार कीः 
अनुमूति होगी-- (संग्राम मे) लोहमय वाणो की ओर (तेरे विना) कामदेवके 
कुसूममय वारणो वी । लोहूमय वाण सहे जा सक्ते हैँ किम्तु कामदेव के कुसुममय वाग 
असह्य होते है ।' 


१५. आचामं स्वेदलवान्‌ रतोत्थान्‌ , मत्पाणिधूतन्वजनानिलस्ते 1 
संवेशनं त्वदवहामेव बाले !, कूतो मम स्वेदकणास्तदुत्थाः ।॥। 


पत्नौ वोली-'प्रिय ! मेरे हाथों से चालित पंखेकी हवासे ने मेथुन से उत्थित 
तुम्दारे पीने की वृंदं का आचमन किया था।' पति ने कहा--वि } मेथुनतो 
तेरे टी अजवीन है 1 अतः उससे उठने वाले स्वेदविन्दु अवमेरे शरीर परकांक्षे 
होगे { (क्योकि आजम तुमसे दुर चलाजा रहा रह।)' 


१६. स्वप्नान्तरे स्वं व्यवलोकनीयो , सया प्रिय ! प्रोत्तिनिसग्नदृष्ट्या 1 
प्रिये ! नमोेष्यति नेव निद्रा , त्वया विना तहि कथं त्वमीक्ष्या ॥ 


पत्नी ने कहा-- श्रिय ! मै स्वप्ने भी तुमको प्रेमभरी दृष्टि से देखंमी ।" पति 
ने कहा-- श्रिये ! तेरे विना मूमे नीद हीनहीं माएगी तौ मै तुभे कंते देख 
पाऊंगा ?" 


१७. प्रेयोजघश्रीचरणोत्सुकस्त्वं , विस्मारयेर्मा ममं इूरगायाः 1 
प्रिये ! पुरस्ताद्‌ बहुलीक्वरस्य › कुतो, जयश्नीभ्रतिलम्भ एव ॥ 


ह प्रिय } तुम अपनौ अत्यन्त प्रिया जय रूपी लक्ष्मी कावरण करनेके लिए 
उत्सुक हो गए हौ ) मँ तुम्हारे से वहत द्र हैः किन्तु मू कमी भरल मत 
जानाः 1" पत्तिने कहा श्रिये ! बाहुवली के जे जयश्री को प्राप्त करने को वात दही 
कर्टाहै? 


१८. इत्यं विचेरखुविरहातिदीना युवद्रयीनां विविधाः प्रलापाः । 
निरन्तरे हि प्रणयातिरेके , हदालये श्नत्यत्ति चिप्रयोगः 1} 


दम प्रर दम्पतियो कैः विरहं उततिदीनवनेहृए्‌ विवरिव प्रलाप होने लने।य्ह्‌ 


पच दै क्रि जदं प्रणय का निरन्तर तिरेक दोताटैव् व्यग हदयमे गल्वकी 
न चुभनता रहता ट । ~~~ 


न्य 
[ब्‌ 
(2 
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१६. कान्तेन्येवायन्त मुहः प्रवन्धात्‌" , सह त्रजन्त्यो दयितास्तदानीम्‌ । 
स्दस्वामिह्त्यएधिकदत्तचित्तेः , शेसेस्तटिन्याप इवापतन्त्यः ॥ 


समी सुमट अपने स्वामी के कार्यो के प्रति दत्तचित्त थे । उनकी प्रणाय-वेला में उनकी 
कान्ताएं साथ चलने काहठ कर रही थीं । उस समय उन सुभटोने हेठ करने बाली 
अपनी कान्तामों को वार-बार उसी प्रकार निवारित किया जसे पव॑त नदियों के भाने 
वलि पानी को निवारित करते) 


२०. विषीद मा तन्वि ! चरालयं स्वं , इयामं मुखं मा बुर साज्जनास्रं : 1 
इवस्ते समेता दयितः प्रियाल्या , निन्ये गृहं काचिदिति प्रवोध्य ॥ 


“सुन्दरी ! तु खेदमत कर} तू अपने घर जा । कज्जलकै कारणकालि वने हुए भुं 
से अपने मुंह को काला मत वना। प्रातःकाल तेरा पति मा जाएगा इसप्रकार 
हकर नाधिका की श्रिय सी उसे घर ले गई । 


२१. वियोगतः प्राणपतेः पतन्ती , विसंस्थुलं' पाणिधुतापि सख्या । 
चेतन्यमापय्य च तालवृन्तानिलैरनायि स्वगृहं नृगाक्षी ॥। 


भपने प्रिय पति कै वियोग से एक नाधिका अपनी सखी हारा हाथ कासहारा दिये 
जाने पर भो व्याकूलदासे भिर रही थी । तवतालकेवने पं्ेसे टेवा देकर सष्ीने 
उसे सचेत कर घर पह॑चाया । 


२२. मुञ्चती स्थाननिदं 'निमोहात्‌ , प्रेयःपदन्यासमनुत्रजन्ती 1 
काचिद्‌ गलद्बाप्पजलालिलाक्षी , सख्यै रितप्धुत्तरमा्पयन्त ।। 


एक कान्ता की भख प्राुप्रोंसे पररिलदौ र्दी थं । बह अत्यन्त विमूढ होकर अपने 
स्थाने नहीं हट रही थी । वह्‌ अपने पत्ति के चरणों के पीटे-पीदे चल रहीधी। 


उस अवस्यामे सखीके हारा कृच्छं कहे जाने पर भी वह्‌ उत्तर नहींदेरटहीथी। 


२३. का विष्रयन्तिः प्रणयश्च कीद्ग्‌ , दिपण्णघ्रा केयभितौरणेन । 
सुग्वे ! पुरा त्वं सकलानुमूतिस्तदाद्य सख्येति दयेऽय फाचित्‌ 11; 


एक सख्ीने नायिका को यद्‌ कटूकरर सान्त्वना दी ज्ि--'हे नुन्दरो 1 माज वु टन 





१. प्रयन्धात्‌--आग्रद्यत्‌ ! 
२. विसंस्युलं--व्याकुलतया चोवरायःसं मालनणप्तिपूद यथा स्पात्‌ तसा 1 


१७२ भरतवाहुवलिमहाकान्यम्‌ 


-सवका अनुभव हो रहा है कि विरहे क्या होता है? स्नेह कंसा होता है ? विषण्णता 
-कंसे होती है ? इससे पूवं तु घन सवकी जानकारी नहीं थी " 


२४. अशोकमालम्न्य लतेव काचित्‌ , सिषेच नेत्राश्रुजलेरितीव । 
भ्रवृद्ध एष प्रविधास्यते मां , सेकादशोकां दयितागमेन । 


एक कान्ता ने लता की भांति अशोक वृक्ष का आलंवन लेकर उसे अपने आंसुभों से 
यह्‌ मानकर सींचा कि यह वृक्ष सिचन से वड़ा होकर पति के बागमनसे मुभे भी 
अ-शोक- शोक रहित कर देगा 1 


२५. चिन्नेव काचिद्‌ विरहातिमारात्‌ , पदे पदे वाष्पजलंगलद्‌भिः । 
प्रं यःपदन्यासरजांसि मुव्ताफलरिवेतावकिरन्तय^तुर्णम्‌ 


-एक कान्ता विरद के भार से अत्यन्त खिन्न होकर पम-पग पर मोत्तियों की भांति 
आंसू वििर रही थी । वह्‌ अपने प्रिय पति के पदन्यास्त की रजों को इन मोतियों से 
वर्धापित करती हई धीरे-धारे चलने लगी 1 


२६. कान्तस्य यातस्य पदव्यलोकिर , त्वया हि यावन्न रजोन्तराभूत्‌ । 
अथ स्थिता {कि वितनोषि बले !, संभाष्य सख्यंवमवालि काचित्‌ । 


संखी ने किसी कान्ता को यह्‌ कहकर घर की ओर मोडा कि--"वाले ! तू यछा वठी- 
चेटीक्याकररहीरहै? तू प्रयाण करने वाले अपने पतिके मागे को तव तक देख 
चुकी है जव तक कि वह मागे धरली से गोकल नहींहो गया था 1! 


२७. दुरुत्तरोयं विरहम्बुराक्ञिमंया भृजाभ्यां दयिते प्रयाते 1 
आश्नातरी चेग्नं निमज्जने को , विध्नोन्तरेती रयतिस्म काचित्‌ । 


एक कान्ता ने सपनी मणी स्ने कटा--'सखे ! पति के प्रयाण कर जाने परविरहुके 
इस समुद्र को भुजां ते पार करना मेरे लिए शक्य नहींहै। यदि माद्या रूपी नौका 
नहोतो वीचमेंही दव मरने में कौनसी वावा हौ सकतीहै?" 


२८. जहीहि मौनं रचयात्मछृत्यं , सलीजने देहि दृक्ं मृगाक्नि !। 
दधासि क घलकुमुदशां त्व , स्ंवोव्य, नीतेति च काचिदाल्या ॥ 
१. प्रयकिःरन्ती--वर्डापयन्नो 1 
२. पदवौ--मामं (पदव्येकपदं पद्या--प्रभि०, ८।४८६) 
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सखी किष कान्ता को यह्‌ कडकर धर ले गं कि--वले ! तु मौन कौ दोड़दे मौर 
अपना काम कर! हे मृगाक्षी ! तू अपनी सखियों कीओर देख । तू दिनम मुरभाः 
जानि वाले श्वेत कमल की अवस्याको क्यों धारण कर रहीहै ?' 


२६. स््निग्धाभिरेवात्र सुलोचनाभिः › संतप्यते जीवितनाथपुडे' । 
{कि स्तेहभाजो न तिला विमयस्तिषां खलः केन च नापि मर्धः 11 


इस संसार मे स्नेहिल स्त्र्या पत्नि के चले जाने पर संतप्त होती हँ । क्या स्ने्हिल तिल 


नहीं पीते जाते ? अवश्य पीले जाते ह 1 किन्तु तिलो की खल को कोई मी नीः 
पोलता \ 


३०. अथेकदिक्संमुखसं चरिष्णुञ्चकार सेना श तशदच मार्गान्‌ 1 
स्वर्वाहिनीवान्तस्पेतमभ्‌भृद्‌विभेदिनी' भारतकामदारा ॥ 


एक दिया की ओर्‌ प्रयाण करने वाली भरत की सेना अव सेकड़ों मार्गो की भोर वद 
चली 1 जिस प्रकार गंगा नदी भारत के विभिन्न क्षें म वहती हुई अपने वीचमे 
आते वाचे पर्वेतों को तोड़कर अगि वहती जाती रहै वैरे ही भरत की सेना भी विभिन्न 
मार्गो मे प्रयाण करती हुई मागंगद राजाओंको जीतती हुई चली जा रही थी ।१ 


३१. विदवंभरान्योमचरेधंरित्रीं , नभः पुनर्मातुमिव प्रवृत्तः । 
मटैस्तदीयेः स्वकरपितास्त्रेः , समंततो व्यानदिरे दिगन्ता: ॥1 


उस समय भरत चक्रवर्ती के वीर सुभट अयने हाथो में अस्वोंको लेकर सभी दिशानों 
में व्याप्त हौ गए । भूमि पर चलनेवाले सुभट ओर आकाश में उड़ने वाले विद्याधर इसः 
प्रकार फंल गए मानोकरिवे घरती जौर आकाशको मापनेके लिए निकल पडेहों\ 


१. जीवितनाथपुष्ठे--जीवननायपरोक्षे सति 1 
२ शंलविभेदिनी--इत्यपि पाठः। 
4. प्लेप-सेनापक्षे 
एकदिकमंमृवसंचरिप्ण्‌---एकाणाभिमुखसंचरणशशीला 1 
म्रन्तस्पेतभूम्‌ द्विभेदिनी--्रन्तरालायातपृथ्वीपालपातिनी 1 
भारतकामचारा--चक्रवर्तीच्छाचारिणी 1 
गंगानदीपक्षे-- 
एकदिक्‌ ` -एकाशाभिमूखत्तचरणलीला । 
श्रन्तस्पेत' ""--घ्रन्तरालायातपवतघातिनी 1 
भारतकामचारा--भरतक्षेते कामं--प्रत्य्य, चारः--संचारो, वस्या: । 
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३२. अस्योद्यदातोचयरवध्वेजिन्या , हुरादिवाहयत नाकलोकात्‌ । 
स्वाहयभुजां सञ्चय इत्युदीयं , कतूहलं कि मवदालयान्तः ? 


भरतकीसेनामें वाद्यो का उद्छलने वाला निर्घोष दूर से मानो देवलोक से देवोंके 
समुह को बुलाकर यह कह रहा हौ कि तुम्हारे स्वगं भें क्या कुतहल हो रहा दहै? 


३३. महोष्टृवानीदातत्तडकुलायां , कोलाहलः फोप्छमवद्‌ ध्वजिन्याम्‌ । 
येनाटवीक््वापदजातिगूथंभयादलौयन्त गृहा गिरीणाम्‌ ॥ 


भरत की सेना सेकड़ो बड़े-बड़े उटों जौर धोडियों से संकुल थी। उसके प्रयाणसे 
ेसा कोलाहल हौ रहा था, जिसे सुनकर अटवी के हिसक पञ्युयों के समूह भयभीत हो 
गए श्रौरवे सभी पहाडोंकी गफा्ओंमेंजा चि । 


३४. गन्धेभिन्दरूरमरातिरवतपयिद्रुमं तद्‌ वनमावभासे ॥] 
चम्बास्य धूलीनवमेचपङ्क्त्या , चरिष्णुसन्ध्याश्चमिव क्षपास्यम्‌ । 


गन्वहस्ती के सिन्दूर-संचय से अधिक रक्त मागेगामी वृक्षों वाला वह्‌ वन भरत की 
सेनासे वैते शोभित हुथा जैसे सेना से उठे रजकणोंकी नवमेवकी पंक्तिसे 
संचरणशील संव्याकालीन मेध वाला रात्रिमुख शोभित होता है। 


३५. दूरंगताना्रथ सेनिक्तानां , सकेतसौधाग्रशषिरोप्यदृशयम्‌ । 
वभूद चेतन्यमिवातिज्ुद्ध , स्णरातुराणामस्षमाहितानाम्‌ ।1 


"भरत क सनिक्त वहत दुर तक चले गए । उन्हँं साकेत नगर के सौध-दिखर अव वसे 
ही दीखने वंद हो गए जते प्रत्यन्त निम॑ल चैतन्य कामातुर गौर अपमाहित व्यक्तियों को 
दीश्वना वन्दे जातादहै। 


३६. दन्तावलः केल्लिनगोपयन्गा , हर्म्योपपरना च रथं वृहद्‌ भिः । 
यस्य प्राणेऽपि जनंरमानि , स्फुर द्ध्वजा जद्धमकोश्लेयम्‌ ।। 


लोगो ने मरतकी येनाकत प्रयाण कालम उसनेनाको ही फहुराती हई घ्वजाश्रों वाली 
जंगम जयोध्या मानलियाथा। बड़े-बड़े हाधियोंके कारण वह्‌ सना क्रीडा-पर्व॑तों 
मे उपपन्न-सी दीख र्हीथी मौर विलाल रयोंके कारण वहं प्रासाद वाली लग रही थी । 


वुरद्धमेरग्रसरंः खुराग्रे: , क्षुण्णं रजो यावदुपत्यनन्तम्‌ 1 
तावद्‌ गजः पृष्ठचरंमंदाम्नोनररधोरलि नवीव पदु: ॥ 


~ नवमः सर्गः १७१५ 


सेना के आगे चलने वाने घोडोके खुराग्रोंसेक्ुण्ण रजे जव आकाश में ऊपर उठती 
. है तव घोड़ों के पीछे चलने वले मदोन्मत्त हाधियों के मद-प्रक्पं सेवे वसे ही नीचे 
गिर जातो ह जसे भव्य व्यक्ति पापक कारण नीचे गिर जाताहै। 


३८. पुरस्सररेति चल द पृष्ठे , तुरद्कधिनिः' पृष्ठ्चररपोदम्‌ । 
ऊचे जनानामिति पृच्छतां नो , पुरो बहु प्राग्‌ वहु संनिवोधः ।। 


` आगे चलनेवालि घुडसवारो से लोग परते तो वे यही कहते कि सेना पीदेञारहीहै 

` ओर पीले चलने वालोंसे पूते तोवे भी यही कहते किसेनापीछेभारहीहै। इस 
प्रकार प्रडन करने वाले लोगों को यह ज्ञात नहींहो पाता थाफसेना भाओ अधिक 
हैया पोच अधिकं) 


३६. कण्ड्यमानेः करटं क्रीदं स्त्वगुन्ससन्थे पथि भूरहणाम्‌ । 
धर्मस्थितिश्चारद्शां विलासेरिवाधिकभोटितया प्रपन्नः ॥ 


` हाथी अपने गण्डस्थल को खुजलते हुए मेके वृक्षोकौद्ाल उखाड़ रहैथे, जसे 
कि स्त्रियों के अत्यन्त प्रपंच से संयुक्त उनके हावभाव धर्मस्थिति का उन्मथन कर देते 
है, उनको उलाड देते दै 


४०. विद्याघरे््योमपयो जगाहे , ततो निधान्वंडवामुखं* च । 
भूचारिभिभूमितलं च सेवं , वभूव गद्ध व चमूस्त्रिमार्यास्‌ ।। 


विद्याधरोने पराकाश का, तिधानो ने पाताल का मौर पेदलसेनाने भूमि का अवगाहन 
क्था ) इस प्रकार वह्‌ सेना गंगा की तरह्‌ त्रिपथगा तीन मार्गेयामी हो गई | 


४१. भर्वातितेस्तद्वलक्ावःरविषीदतिस्मायननिस्नगापि । 
सथ नवोढेव रसोनकत्वपङ्धं ककालुष्यम यत्तिदीला ॥ 


भरत कौसेना के यष्ट मौर विस्तृत संचरण के कारण तथा पानी की न्यूनता से होने 


वाली कौचड्‌ की मलिनताके कारण मार्ग को नदियां नईवघरु की र्भात्ति तत्काल 
विषण्णहो रहौ थीं] 


४२. नाव्या नदी सुप्रतरा वभूव , प्रकारमासीद्‌ सहनं वनं च) 
स्यलान्यभूवन्‌ सलिलाशयादच , माद्‌ वलैरत्य जयोद्तत्य ॥ 


१. वुरद्ा--घूडसवार (सादी च तुर्या च स--भ्रभि० ३।४२५) 
२. वद्वामून् -~ (पातालं वडवाम्‌ुखम्‌--अभि० ५।५) 
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विजय के लिए उद्यत भरत की सेना के लिए क्रमश्लः नौका द्वारयातरने योम्यनदीभी 
सुखपूवंक ेसे ही तरने योग्य हौ गई, गहुन वन भी भ्रकाशित हो गए मौर सभी जल- 
स्थान स्थल कौ तरह हो गए । 


४३. सुषेणसंन्याधिपतिः समेत्य › जगाद राजानमिदं स्वसेन्यम्‌ । 
तापाल्ललारतपसःप्तपर्तेप्वषीदत्ि ब्रात इवांडजानाम्‌ \\ 


इतने मे ही सुपेण सेनापति भरत के पास आकर वोला--"राजन्‌ ! इस चिलवचिलाती 
शूप मे हमारी सेना उसी तरह तिलमिला रही है जँ पक्षियों का समूह मध्याह्न वेला 
मे जातप से तिलमिलाता है । 


४४. वन्धुकथ्पुष्पाणि विकासवन्ति , वीक्षस्व सिन्दूरभरच्छवीनि । 
वियोगिवक्षस्थल्ोणितावता , वाणाः किमेते स्मरवीरमुकताः 11 


“राजन्‌ ! सिन्दरुरं की अत्यधिक काति वले इन विकसिते दुपहरिया' के लाल फूलों को 
देखे । क्या ये वीर कामदेव द्वारा छोड गए वाणहँजो कि वियोगियों कै वक्षस्थल के 
खूनसे सींचे हुए दै? 


४१. तीक्ष्णांशुत्प्त्या परितप्यमानाः , प्रसुननेतरेमकरष्दवाष्पान्‌ । 
विमुञ्चतीः प्रेयत्ति सापराधे , लता गरृगाक्षीरिव पश्य राजन्‌ ! ॥ 


“राजन्‌ ! आप इन लतां को देखे । जंसे प्रिय पति कै प्रति अपराधौ जानेपर 
कान्तां जासु वहाती है, वसे दी ये लताएं सूर्यं के ताप से संतप्त होती हुई श्रपने पुष्प 
रूपी नेत्रो ते भकरन्द रूपी वाप्प को खोड रही है 1 


४६. लोलत्लतामण्डपमव्यलीनो , विलोक्यतां पान्यजनोयमारात । 
निस्त सुनध्वजःवाणघातभीत्येव नीतः परिलग्नतृष्णः ॥ 


“राजन्‌ ! प्रकंपित्त लता वालि इस मंडप में वैठे हुए उस पथिक को निकटता से दें । 
वह्‌ काम-वानना ने अत्यन्त तृपातुरदै । पेस्रालगरहारहै कि वह क्रूर कामदेव क 
वाण-प्रहार्‌ के भय से भयभीत है। 


=~-0 


* वन्धूकः-दृपहुरिया नामक षटू (वन्दूको यनु गीवकः--ग्रभि०, ४५२१ ५) 
~ तिच्त्िर-- क्रूर (रूः नृ यंत्नित्तिरपापा--श्रभि० ३ ४०) ` 
" मूनघ्वजः-फ़ामदव (सूरन--दुष्व, ध्वजा भ्रस्ति यस्य, तः) 
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४७. अयं पशूनां समजः' समन्तात्‌ , सरस्तटं घावति लग्नतृष्णः ! 
कामीव कान्ताधरविम्बपित्सुःर , पश्य त्वमुत्याष्णरजीभरत्वात्‌ ॥। 


'्राजन्‌ ! प्रूलीके गुच्वारोकेऊंचेउठ्ने से ज्ञातहो रहार कि तृषातुर पशुम का 
समूह्‌ प्यास् वु्ाने के लिए तालावके तीर कौ ओर उषी प्रकार दौड़रहाहै निस 
प्रकार एकर कामातुर व्यक्ति (काम-वासना को मिटाने) अपनी प्रेयसी के मधररविम्ब 
कापान करतेके लिए दौडइतादै\ 


छट. मर्माद्वरेषा भरताधिपस्यामवत्‌ कृतार्था न मरन्द'लक्षात्‌ । 
सरोजनेत्रैः परिरोदितीव , तदुज्छनीयो न जलाहयोयम्‌ 1 


"राजन्‌ ! यह्‌ सरोवर कमलनेत्ों से मकरन्द को वहाने के मिष से यह सोचकर रो रहा 
है किमेरी यह्‌ सारी संपदा भरत-चक्रवर्ती के लिए कृतकृत्य नहीं हुई ~ प्रयोजनीय नहीं 
हई । इसलिए आप सरोवर को न छोड ।' 


४६. हस्त्यश्वपृष्ट्याः निपतन्ति राजन्‌ ! , भाराधि रोपान्वलनक्रमाच्च । 
नीयाशयोदल्चितकन्धरङ्च , महोक्षव्गः श्रममाविभति 1\ 


"राजन्‌ ! भार की अधिकता मौर प्रवास के कारण ये हाथी, घोड़े ओर वैल भूमि पर 
गिर रहे ह । बड़े-बड़े वैल का यह्‌ समह॒ जलाशय कौ सोज मे ऊंची ग्रीवा किए हुए 
चिन्नहोरहाहै। 


५०. स्वेदोदविन्दरूनधिमालपटू , स्वसेनिकानां नुदति प्रसह्य । 
वनं तवातिथ्यर्विधि विधातु , प्रपुल्लपद्माकरमार्तेन \। 


“राजन्‌ 1 यह्‌ अरण्य आपका आतिथ्य करना चाहता है \ इसलिए यह्‌ आपके सैनिकों 
कै भालपट् पर छलकने वाली पसीने कौ वदो का, अपने विकसित कमल वाले सरोवर 
कीटंडी वायु से, सहा अपनयन कर रहा है\' 


५१. जायोजनं भूमिरपि ज्यतीता , सेनानिवेशः क्रियते कथं न 1 
मध्यस्यतामेत्य महोनिधिः छ , क्षणं न विश्राम्यति पर्य सानुः ?। 


१. समजः--पणुग्रो का समूह्‌ (समजस्तु पनां स्यात्‌-ग्रभि० ६।५०) 
२. पित्सुः--पिपासुः 1 

३. भरल्दः--फूलं का रस (मकरन्दो मरन्दप्च--च्रभि० ४।१६३ ) 
४. पृष्ट्यः--वेल (स्यौर पृष्ट्यः पृष्ठवाद्ो--प्रभि° ४।३२९} 
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महाराज भरते यहु जानने के लिए गुप्तचरों को नियुक्त क्रिया कि तक्षदिला के राजा 


वाहुवली क्याकर रहे हँ? उनको सेनाम कौन-कौन वीराग्रणी दँ? उनकी सेना 
कंसीहै ? 


७. इवः कत्र भावी ध्वजिनीनिवेः , स्वदेगसौमा कटकलंलद् । 
अतः परं गम्यमराततिदेशे , बलावलव्यदितर्यार विना का।। 


-भरत ने सेनापति से कहा--भिनाओं ने अपने देशकी सीमाकोर्लाघ दिया है) कल 
सेना का पड़ाव कहाँ हौगा ? इसके अगे हमें शुके देशम जानादहोगा। शत्रुके 
आमने-सामने हए विना पराक्रम मीर अपराक्रम की मभिव्यक्ति नहीं होती ।', 


५८. इतीरितः सोथ सुषेणसेन्याधिपः सदर्पो निजगाद भूपम्‌ 1 
महौजसामात्मपराऽविमर्छा , न साहुसश्नीः समुदेति किञ्चित्‌ ? 


इस प्रकार कहै जाने पर सुषेण सेनापति ने दपं कै साय राजा भरत से कहा--"राजन्‌ | 
क्या पराक्रमी व्यक्तियों की, अपने ओर पराए्‌ के विचार से रहित, साहेसशी समुदित 
-नहीं होती ? अवदय होती है ।' 


५६. क्रि काश्यपी देन्यवतोपचर्या , संगृह्यते साहसिभिः क्षितीन्ञ ! । 
एकोपि दानाद्रंकपोलभित्तीन्‌ , न हेलया हन्ति हरिर्गजान्‌ क्म्‌ ? 


“राजन्‌ ! क्या दीन व्यक्ति पृथ्वी पर मधिकार कर सकते हैँ? कभी नहीं । साहसी 
व्यवित ही उसे अपने अधीन कर सकते हँ । वया अकेला सिह मद से ्वीगे हुए कपोल 
वाले हाथियों को वात ही वात मे नहीं मार डालता ?" 


६०. एषां मटानां समरोत्पुकानां , भवन्निदेकोस्ति महान्तराधी 1 
रवेः पुरः कि न तदीयपादा , भूमीभृदाक्रान्तिनिवद्धकक्षाः" ?. 


(राजन्‌ { युद्ध के लिए समुत्सुक इन वीर सुभटोंके लिएु आपका ग्रादेश महान्‌ 
विघ्नकारी है । क्या गयं के मगे-आगे चलने वाली उस्रः किरणे पर्व॑तो को आक्रान्त 
करते के लिए उत्पुक नदीं होतीं ? अवद्य होती द ।' 
(0 

१. काष्यपौ--पृ्वी (काश्यपी पवंताघारा--प्रमि० ४।३) 

२. दानं--मद (मदो दानं प्रयुत्तिष्व--प्रभि° ४।२४६) 

३. श्रन्तरायः--यिष्न (विष्नेऽन्तयायप्रनयूद्‌--ग्रभि° ६।१४५) 

४ ९६ निवद्धकच्छाः एत्यपि पाठः 1 


९९९ मरनवाटूुवलि महाकाव्यम्‌ 


६१. तवानुजोऽयं तनयो युगादेर्ममयमुहो नरताधिराज ! 1 
नो चेदयं को मम स्ायुगोनो-युना विमर्णो ममते निदे 


भरतायिराज } वाहूवली आपके अनुज टु यौर ऋपम के पुत्र हू--टसतिए मेरायह 
वित्तकं दै 1 अन्यथा यह्‌ कौन मेना रणक्दान प्रतिद्द्री ट ? वन, यव जापका वादय 
मेरा विमर्श दहै।' 


६२. हठाद्‌ रिपूणां वसुधा विज्ञेषात्‌ , क्रान्ता मृगाक्षीव सुखाय पसा । 
उत्सद्धमेते समरोत्सवे हि , कि कातरत्वं विदधाति घोरः ? 


"राजन्‌ ! विदोपसूप से अकस्मात्‌ आक्रन्त दावो की भूमि पृरूपोके लिएवेसेही 
सुखकारक होती है, जेते ग्रकरमात्‌ आक्रान्त सुन्दरी नुखकारक होती है । युद्धोत्सव केः 
निकट आने पर क्या घौर पुरुप कायरता दिखाता है ?' 


६३. पश्य स्वसेनां हरि दुःप्रघर्षा , दोण्णोयगे देहि दं नरेक 1 
तावद्‌ बलौ सोऽपि न यावदीये , त्वया विरोधिक्षितिमञ्जनेन 1 


"राजन्‌ ! आप अपनी सेना को देखे 1 वह्‌ इन्दर के दारा भी द्ष्प्रघपंहै। देव { बाप 
वाहु-युगल की मोर दृष्टि करे ! वंरियों कौ वसुधा के टुकड़-दटुकड़े करने वाले आप जव 
तक सामने नहीं भाते तव तक हौ वह्‌ वाहुवली शक्तिशाली लगता है ।' 


६४. ममाद्भुतं वाक्यमतः परं त्यं , कर्णामृतं स्वीकुरं सावंमौम ! । 
इतो मया चारवरा निथुक्ताः › सेनानिविष्ट्य निजवुदितो ह्य 


हे चक्रवत्तिन्‌ ! अव इक्क आगे आप मेरी आरचयेकारी अर अमृत के समान मधुर 
णी को घ्यानपुवेकं सुने । इधर भने अच्ये-जच्छे युप्तचरों को, अपनी वुद्धिमत्तापूरवेक 
सेना की व्यूह्‌-रचना करने के लिए, कल ही नियुक्त कर डाला 


६१. तेरेत्य सानन्दननोभिरेवं , विज्ञापितोऽहं प्रियसत्यवाक्यैः 
अस्त्युत्तरस्यां दिश्चि दावभेकमद्रगं चेत्ररया"दनूनमु 1! 


"राजन { पस्तन्न उन गुप्तदरो ने यहाँ 
राजन्‌ ! प्रसन्न चित्त वाले उन गुप्तदरों ने य्ह आकर प्रिव ग्रौर सत्यवाणी मे मुभे यहु 





१. छः---गततवासरे । 
२. दावः 
र" चक्नरय--कुवेर का वन (चंततस्यं वनं--मभि० २।१०४) 
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सूचनादीदहै कि उत्तर दिशामे यहँसे निकटही कूवेर के कानन के समान एक सुन्दर 
कानन ।' 


६६. स भुरहो नास्ति जगत्त्रयेऽपि , यः काननेस्मिन्‌ न{चिवृद्धिमागात्‌ 1 
गुणोदभवः सचंविदीव चारफलोल्लसच्छौ मरभासुराद्ध ॥ 


"राजन्‌ 1 वहु कानन सुन्दर फलों की अतिशय शोभा से सुशोभित है । जसे सारे गुणों 
की उत्पत्ति सर्वज्ञ में वृद्धिगत होती दै, वैसे ही तीनों लोकोंमे एक भी एेसा वृक्ष नहीं 
हैजो उस काननम वृद्धिगतन हुभा हो ।' 


६७. गीर्बाणविद्याधरसुन्दरीणां , सङ्क तलीलर्पनलया नितान्तम्‌ । 
अनेकधा यत्र विभान्ति वृक्षाः, प्रसुनचापतपवारणानि' ॥ 


“उस कानन में अनेक प्रकारके वृक्ष रोभितद्योतेदै। वे देवता ओर विद्याधरोंकी 
-सुन्दरियों के संकेत-लीला के स्थल ओर कामदेवके छत्र के समान है 


६८. पुष्पदुशाखा उपरि श्रमन्ती , रोलम्बराजिजलदालिनीला । 
क्ादम्विनीचाम्तिमिहातनोति , कलापिनां! नत्यरसोत्सुकानाम्‌ ॥ 


"राजन्‌ ! इस कानत के पृष्पित् द्रुमो की शाखाभों पर परिभ्रमण करती हुई, मेघमाला 
कीर्भाति श्याम वर्णवाली ्रमर-पंक्ति, नृत्य करने के लिए उत्सुक मयूरोके लिएमेष 
समूह्‌ की श्राति पैदा करती है)" 


६६. यदीयसौन्दयंमुदीक्ष्य दू रान्नमो विमानेन विगाहमानः । 
कि नन्दनोद्यानमिदं ममेति , शक्रोऽपि शङ हृदये विभक्ति 1 


अपने विमान के हारा आका का अवगाहन कर्ता हुग्रा इन्द्र दूर से इस कानन के सौन्दयं 
को देखकर क्या यह्‌ मेरा नन्दनएवन हीनो नही है-दस प्रकार हृदयमें शंका करता है । 


७०. श्रीमद्‌युगादेजगदीक््वरस्य , तदन्तरेकोऽरित महान्‌ विहारः 1 
जाम्तरूनदाद्र "रिव श्यद्धदेशः , {क दच्छ्रमिन्नः कलघौत'रूपः ? 


१. प्रसूनचापः--कामदेव 1 आतमवारणं--छत्र (छतरमातपवारणम्‌--प्रमि० ३।३८१)} 

२. चादम्विनी--मेष समूह्‌ (कादन्विनी मेघमाला--श्रभि० २।७६) 

३. कलापी-- मयूर । 

४. जाम्परूनदाद्विः--स्वणपवत, मेस्प्वंत (जाम्बूनदं--स्वण-- जाम्यृनदं णातर््म-- प्रमि ८।९१११) 
५. कतघौतं--स्वणं (कलघौतसलोटोत्तम"*""" प्रभिर ४।११.)} 


१८२ भरतवाटूवलिमदहाः 


“राजन्‌ ! उस कानन के अन्तरालमें युग के आदिकर्ता भगवान्‌ पम वका ण्व 
विहार (मन्दिर) है। वह स्वर्णं की गति चमकीला । उने देखकार्‌ यह्‌ वितकं 
हैकिक्या यह्‌ स्वर्णपर्वत (मेरपर्वत) का वरी तोडा हूग्रा णिखर का खण 


नहींहै? 


७१. महामणिस्तम्मविराजित्नीः , कल्याण 'ताउद्धुः" इवायमस्ति । 
आरामलक्ष्म्यास्तरराज राजिविराजमानावयवाद्धयष्टेः । 


“राजन्‌ | महान्‌ रत्नमय स्तम्भो की शोभासे युक्त यह्‌ विहार कानन स्पौ ल्मी 
स्वणेमय कुंडल के समान है । यह्‌ काननलक्ष्मी श्रेष्ट ब्रक्षोकी श्रेणी से यौमित ग्रवयः 
से युक्त शरीर वाली है।' 


७२. नवीनचामौकरनिमलाभा , विहारभित्तिम्‌कुरकलोलाम्‌ । 
आत्मस्वरूपव्यवलोकनाय , घत्तेतरां काननभुरुहाणाम्‌ ॥ 


<ये स्वणे की निमेल श्राभा वाली विहार की भित्ति दर्पण कीडोभाको विक्ेपसूप 
से धारण कर रही है, जिसमे कि कानन के वृक्ष अपना स्वरूप उसमें देख सके ।' 


७३. जीवो यथा पुण्यभरेण देहो , यथात्मनाव्जेन यथा तटाक: 1 
युगादिविम्बेन तथायमुच्चेः , प्रासादराजः परिमाति राजन्‌ ! ॥ 


“राजन्‌ ! यह ध्र्ठ विहार ऋपमदेव कौ प्रतिमा से वसते ही जत्यधिक शोमित हो रहा 
है जसे पुण्य के अतिशय से जीव, आत्मा से देहे जौर कमल सेतालाव सुशोभित 
होततादै।' 


७४. मुक्ताव्रली काननराजलक्ष्म्या , मन्दाकिनी कण्ठगतेव माति । 
चरिष्णुचन्द्रातपगोरवीचिच्छलाद्‌ हसन्त्या इव शीतक्धान्तिस्‌ ॥ 


“उस कालन के निकट गंगा नदी वहती है । वह इत प्रकार शोभित होती है मानो 
कि वहु काननराज की लक्ष्मी केगलेका मूक्तावलौ हार हो । वह्‌ नदी चमकती हुई 
चादनी के समान गौर लहरोकेमिप से चन्रमाका उपहास कर रही हो-एेसी 
लगती है 1' 





१. कल्याणं --स्वणं (कल्याणं कनकं--्रभि० ४।१०६) 
२" ताङद्कः-- कुंडल (ताडंकस्तु ताडपन्न' कुण्डलं--प्रभि० ३।३२०)} 
३. शीतक्ण्न्तिः- चनमा । 
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७५. डिषण्डीरपिण्डा' इव राजहंसा , विनान्ति यत्तीरगता नितान्तम्‌ 
सेनानिवेशस्तव तत्र राजन्‌ ! , सदोचितः पुण्यवतां यया स्वः" ॥! 


'्जन्‌ ! उस नदी के तट पर वटे हुए सजटंस फेन के समह कौ भाति अत्यन्त शोभित 
होते है । देव ! आपकी सेना के पड़ाव के लिए वह स्थान वैसे ही नितान्त उचित दै 
जँ पुण्यश्नाली के लिए स्वगंलोक उचित होता है 


७६. इत्यं वचः संन्यपतेनिशषम्य , चचाल राजा सह्‌ सन्यलोकः । 
प्रासादलक्ष्मीकपमनीयताद्यं , द्रष्टु तमाराममतस्तदव 11 


सूपेण सेनापति की यद्‌ बात सुनकर, मन्दिर रूपी लक्ष्मी कौ कमनीयता से सम्पन्न उसं 
कानन को देखने के लिए, महाराज भरत अपनी सेना के साथ तत्काल चल पडे । 


७७. वनं सप्रासादं नृपतिर्पगन्तुं सह वलेः, 
कृतोद्योगः सागःक्षितिपतिमनःसेल्यस्दुशाः' 1 
प्रतस्थे सेन्येन््राग्रत्तरपरिुन्तः" परभुवं, 
सुवीस्तादक्करये विमरत्ति न पुण्योदयरुचिः' \\ 


उद्यमशीतल् महाराज भरतने शत्रु को भूमि में स्थित मन्दिरं वाले उस कानन कौ भोर 
अपनी सेनाओों के साथ प्रस्थान किया) भरत अपराधी रयजाओं के लिए मानसिक शल्य 
फ समानं ये ¦. उनके आगे-आगे मागेदरकर कै रूप मे सेनापति चल रहा था ! घमंके 


उदय कौ अभिरचि रखने वाला विदान्‌ व्यक्ति एसा कायं करने मे कभी चिमक्षं नहीं 
करता । 


इत्ति बाहुदलिदेशसीमघ्र्ाणो नाम नवमः सगः-- 


~~~ 


१. डिण्डारपिण्डाः--फेनत्रकः (डिण्डीरोच्धिकफः पेनो--जभि० ४।१४३) 
२. सवः--्र्न 1 

३. स्रागःल्लितिपत्ति--"--सापराधमूपालहदयशल्यतुल्वः । (अगः--मपराध ) 
४. परटिनून्नः--पर रितिः । 


५. प्योदवटचिः--धघर्माम्युदयाभिसापी (पुष्यं --घर्मः--वभि० ६।१५) 


दसवां सगं 


प्रतिपाद्य-- भगवान्‌ ऋषभ के चैत्यवाल्ञे उदान मे भरत 
चक्रवर्त्ती कौ अवस्थिति । 

श्लोक परिमाण-- ७५ 

छन्द-- {उपजाति । 

लक्षण-- 


देखे, सर्ग २ का विवरण । 


कथावस्तु-- 


चक्रवर्ती भर्पकी सेना बाहुवली कीसीमामें प्रविष्ट हुई । महाराज 
भरत नदीके तटपर स्थित काननमेंगए। मन्दिर कोदेखवेहाथीसे 
नीचे उतर ए 1 उन्होने सारी उत्तरासंग विधि सम्पन्न कर मन्दिर में 
प्रवेश किया । तीन वार प्रदक्षिणा कर, पंचांग नमस्कार कर उन्होने 
भगवान्‌ षम की स्तुति कौ। वे रमणीय स्थानों को देखते हुए मन्दिर 
मेधूमरहैथे। इतने मेँ हौ उन्होने एक मूनि को ध्यानस्थ अवस्थामें 
देखा । उन्होने मुनि को पहचान लिया । मनि ने आंखे खोली । महाराज 
भरतने मूनिकी स्तुतिकरते हुए पुछा--भुने ! आपने दीक्षाक्योली? 
आपके शान्त रस काकारणव्याहै ? आप यहाँ क्यों ्राएुहैं? 

मृति ने कहा--'महाराज भरत ! तुम्हारे साथ युद्ध लड़ने के वाद 
हम (मै, नमि श्रौर विनमि) विरक्त हो गए} हम तीनों ने अपना-अपना 
राज्यभार पृत्रोंकोसौप प्रत्रज्या ग्रहणकर ली। हम भगवान्‌ ऋषभ के 
चरणों मे संयम जीवन यापन करने लगे। राजन्‌ ! भगवान्‌ कौ अनुज्ञा 
पाकर भै तीर्थाटन करने निकला हूं । तीर्थयाचा कर पुनः वहीं चला 
जाऊ्गा--इतना कहकर मूनि मौन हो गए । महाराज भरतने कहा--“मूने । 
आप भगवान्‌ ऋषमके चरणों मे मेरा वन्दन निवेदित करें 1", 

महाराज भरत चैत्ये अपने निवास-स्थानपरञ गए भ्रौरगृप्तचयों 
की प्रतीक्षा करने लगे । उन्होने वहाँ कई दिन विताए ।, 


0 0 


दामः सर्गः 


१. पताकिनी श्रीमरतेश्वरस्य , सीमान्तरं तक्षश्ञिलाधिपस्य । 
सा श्मानः मुहुराससाद , वधू्नचोढेव विलासगेहम्‌ 11 


भरत चक्रवत्तीं की सेना वार-वार शोकित होत्ती हई बाहुवली की सीमा मे प्रविष्ट हुई" 
जसे नववधू विलासगृह्‌ (शयनकक्ष) में शंकरित होती हई प्रविष्ट होती है । 


२. तत्काननान्ता युगपत्तदीयेः , सेन्येरगम्पन्त सदिश्रमाङ्धाः । 
श्मे्िलासैरिव कामिनीनां , तारण्यलालण्यजुषः प्रतीकाः 11 


भरत कौ चेना ने पक्षियों के आवागमन के स्थान वाले उस काननके दछोरको एक 
साथ धीरे-धीरे प्राप्त किया, जसे कामिनी स्त्रियों के विलासि यौवन की लवणिमासे 
युक्त श्रवयवों को प्राप्त करते टँ । 


३. रजस्वलाः काननवल्ट्य एता , एषानद्श्याः किल सा मवन्तु 1 
इतीव वाहः पवनात्तिपातेनंभो ललम्बे परिहाय भूभिन्‌ ॥1 


शये वन-लताणए्‌ं रजस्वलाः हँ (रजयुक्त दै), यतः सैनिकों के लिप्‌ अदजेनीय च हो - मानो 
क्रि यह्‌ सोचकर मरतं की सेनाके वायसे तेज चलने वाले घोड़े भूमि को छोड़कर 
आकाश मे उदछछलने लगे] 


४, करदाता स वनरालिरच्चेर्चयोढकन्येव यलंस्तदीयेः । 
हृटात्ताखाक्वरी' तदानीं , चक्रो गाढं ववसा* विरावः 11 


जैसे नायक नई वधु की वेणौ पकड्कर उसकी कदर्थना करता वेमे ही भेरतकी 
सेनाने उप वनराजिकी द्ाखा ल्पी वेणी को वलपूवकः पक्रडकर 


उसको कदभथेना की} 
तव वु वनराजि पक्षियों के घोर केलरव से चीख उञ। 





१. कवरी--वेणौ । 
२. चयसां--विह्‌ द्ध मानाम्‌ । 


‰ भरतवाहूवलिमदहाकान्यम्‌ 


५. चमूचरान्‌ केतक'फण्टफः सा , तुतोद यूनो यनरालिलक्ष्मीः । 
किलोपरिष्टात्‌ पततो विमर्हन्‌ , न्सरिवात्यन्तफटोरघारःः ॥ 


जव सेना उस उद्यान पे प्रविष्ट टट तव गेना कै युवक ममर वरहा कै केतकी के व्रभींते 
संघटन कर चलने लगे 1 उग संघटन म उराब्रृक्न के काटि ऊपर से नीचे भरने नगे । 
उप्त वनराजिकी तक्ष्मीने उन युवक गुभटोंको नयो की भांति अत्यन्त कठोर 
अग्रभाग वाले केतकी के काटो स पीदितत क्रिया । 


६. पुर्लल्लतामण्डपमध्पमीये , केचिन्निपेदुनिलयानिरामे । 
मही रुहूस्कन्धनिवदडदाहाः , सुरा दुव स्वर्गवनान्तराले ॥ 


जेते देने मपने नन्दनवन फे अन्तराल में आनम्दपूरवकर ठे रहते ह वैसे हीः कईं मुमट 
अपे-जपने घोड़ो को वृक्षो के तनो सेर्वाधिकर, धर की भांति मनोज्ञ उस विकसित 
लतामंडप के तीच में आनन्दपूर्वक बैट गए 1 


७. श्रान्ताः प्रुनास्तरणेपुः केचिन्‌ , महाभुजः संविविश्रुः सुसेन । 
नागाः सरस्या इव ती रदैनञे , मही रुहुच्छायनिवारितोष्णे ॥ 


जैसे मातप को निवारित करने वलि सधन छायादार वक्षो से युक्त सरोवर के तीर ६ 
हाथी सुखपूरवंक सो जते ह वते ही कुदं यके हुए शक्तिशाली सुभट वहाँ फलों के 
विद्धौने पर सुखपूरवक निद्राघोन हो गए्‌ । 


८, केचित्‌ तरुच्छायपूपेत्य वीरा , विजञश्रमुर्वापतरयौवनेऽय 1] 
लतावलौनतेनमुत्रधारंस्तनृश्ृतस्बेदलवेर्मरद्भिः 1 


उस मध्पराह्न वेलाम वृद्धं सुमट वृक्षकी छाया कै नीचे विश्राम करे लगे) तव 
लतावली को नचाने वात सूत्रधार पवनने उनके स्वेद-विन्दु्रो को कम कर डाला ¦ 


६. मन्दाकिनीती रलतालयेषु ¦ केचिन्तिलीनाः परितप्यमानः 1 
पटालयान्‌' केऽपि वितत्य वीरा , निेदिवांसः परितो विहारम्‌ ॥ 


कच सुभट सतप्त होकर गंगा नदी क तठ पर स्थित लतागृहो मे जा {वैढे भोर कुछ 


१ कतकः-केतकौ का वृश्न (केतकः क्रकचच्छदः--म्रभि० ४।२१८) 
२. वुतोद--वुदद् व्ययने धातो; णवा; रूपम्‌ । 

` प्रसूनास्तरणम्‌-- फूलों का विष्ठीना 1 

70 पटालप्रः--तम्नू ॥ 


दशमः सगः १८६. 


वीर सुभट उप विहारके चारोंओर अपने तवुश्रों को तानकर विश्राम करने लगे। 


१०. विलासिनीवि्रमचारुलोला , विलोक्य वीचीः सुरशेवलिन्याः ! 
केऽपि स्परन्तस्तुरगाधिरूढा › निपेदुरालेख्यकता इव द्राक्‌ ॥ 


कृ चुड़सवार सुभट गंगा नदी की तरगों को देखकर अपनी कान्ता के कराक्ष के 
मनोज्ञ विलासो को याद करते हुए शीघ्र ही चित्रवत्‌ स्थित्त हौ गए । 


१९१. कालागुहस्कन्धनिवद्धनागकटेषु' पेतुमेधुपा विहाय । 
पुष्पद्रूमान्‌ कोऽपि विचिष्टवस्तुप्रप्तौ प्रमाचेन्यु ससंज्ञचित्तः ॥ 


पुस्पित वक्षो को छोडकर भ्रमर कलि श्रगर के वक्षो कंतनेसे वेधे हुए हाधियोंके 


कपोलों पर गिरते लगे । एेसा कौन सचेतन व्यवित्त होगा जो विरिष्ट वस्तु प्राप्त होने 
प्र्‌ प्रमाद करे? 


१२. दूर्वाड्क्‌रग्रासनिवद्धकामा , वाहा विचेरुः सरितस्तटेषु 
स्वस्वायेचिन्ताविधिमाततान , स सेन्यलोकोऽपि तदा समग्रम्‌ ।1 


दूव के अककुरोकोखाने मे तल्लीन घोड़ं नदीके तटपर धरूमने लगे। उस समय 
सैनिक अपने समस्त कार्थ के प्रति दत्तचित्त ह गए । 


१३. अथ क्षितीक्ञोऽवरुरोह्‌ नाग्पद्‌ , विलोकय दूराद्‌ भगवन्तिवासम्‌ । 
अमीदक्ाना प्रचितक्रियासु , नेपुण्यतासंसत्ति कोपि किञ्चित्‌ ? 


मन्दिरको देखकर दूरसे ही महाराज भरत हाथीसे मीचे उत्तर गए । भरत जसे 
बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों को योग्य कायं कै प्रति निपुणता रखने क लिए क्या कोई भी ग्यक्ति 
कु भी निवेदन करता है ? नहीं, वे स्वयं उसका निर्वाह करते है 1 

१४. ततः समग्रा अपि भूमिपाला , यानाचरूढा चिधिनस्य चक्रुः । 
अधीहवराचीणंमलङ्वनीयं , सेवापरंः ृत्यमिह्‌ ह्यशेषम्‌ 1! 


यह्‌ देखकर वाहुनो पर चदे हुए समी राजाश्रोने भरतकी विधिका ्रनूसरण 
किया--पभी अपने-अपने वाहनों से नीचे उतर गए । क्योकि सेवापरायण व्यक्ति अपने 
स्वामी कै क्रिसी मी आचरण का कभी उल्लंघन नहीं करते । 

१. कालागूख-- कासे जमर का वृक्ष । 

२. कटः--ङायी का मण्डस्य (गण्डस्तुं करटः कटः--घ्रमि० ४।२९१) 


१६० मगलयाहूयति महाकाव्यम्‌ 


१५. सवेत्तिराप्द्ुविि विवाय , वित्रे राजा सिनराजवेध्म । 
स निघ्रतेरस्यमिवानिरच्यं* , सुवणं मास्यत्कमनीयतादूयम्‌ ॥ 


महाराजमभरतनै सारी उत्तरार्मग.वरिवि' मेम्यन्न कर्‌ मन्दिरमं प्रवेश फिया। वहू 
मन्दिर मोक्षके मुख की माति मनोनन, स्वर्ण नो नरह्‌ देदीप्यमान श्रौर सृन्दरतामे 
परिपूण्णे धा । 


१६. प्रदक्षिणीकृत्य घराधिपस्त्िदचरार पञ्चाद्भनति युगादैः । 
तीथजञनत्यैव हि न्रमावं , मजन्ति भूपा मपि युद्धिमत्या ॥ 


महाराज भरतने तीन वार प्रदक्षिणा कर्‌ ऋपभ को पंचांग" नमस्कार किया । क्योकि 
तीर्थकर को पचिव्रनायुक्त नमत्ार करनेतेही राजाभौ दूसरे राजायं से नमस्कृत 
होते ह 1 


१७. न चातिदूरान्ति कतन्तिपम्गः , संयोज्य पाणी मरताधिराजः 1 
तुष्टाव ती्येचपिति प्रतीतः , पररनेक्तैः किल तारराव;, ।। 


महारात्र भरत ऋपन कौ प्रतिमा के सम्मुख, न अति दूर मौर न अति निकट, हाय 
जोड़कर वंठ गए 1 उन्होने उच्च स्वर से श्रनेक परिचित पदों हारा तीर्थकर ऋपभकी 
स्तुति की-- 


१८. भवं तिती्ोर्भिविनस्त्वनेवायारस्निविश्वाच्यंपदारविन्द ! । 
त्वमेव पाता तमसस्त्रिलोक्लं , पष्टी्रधाता भवतो न चान्यः ॥ 


तीनों लोकों मं पूजनीय चरण वाले भगवन्‌ ! संसार रूपी भवसे तरेके इच्छुक 
प्राणियोकेलिएुतुमही आधारहो। तुमही तीनों लोकों को अन्धकार (पाप) से 
उवारते वले हो । तुम से भिन्न कोई सृष्टि का विधाता नहीं 1 


१९. त्वमेव संसारदवाग्िदाहभरशान्तये दारिदवारिधारा । 
त्वमेव पीतान्धिरधाम्बुराशिशोवेकक्षत्वविपेजिनैन्द्र ! ॥ 





१, निवे.ति-- मोक्ष 1 
२. प्रभिरुच्यं-- मनोज्ञम्‌ 1 
३. उत्तरीय वस्त्र कोमूह्‌ प्र वाधना । 


४. पाच अंग--दो हाथ, दो घुटने श्रौर एक मस्तक \ 
१. पाठान्तरं -ताररावः। 
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"भगवत्‌ ! संसार रूपी दावाग्नि कौ बुभाने मे सक्षम तुम ही पानी वस्साने वाले मेष 
हो 1 जिनेन्द्र । तुमही पापक घमूर को सुखने में निपुण अगस्त्यऋपिहो)' 


२०. त्वमेव चयायिक्ञवाकृप्रपज्चाविभुः प्रमेयोऽस्सि लसत्म्रताप ! } 
त्वेद सोक्ता शिवसंपदो हि , वेदान्तसिद्धान्तमतामितक्वे ! ।1 


षे तेजस्विन्‌ ! नैयाधिक सिद्धान्त के अनुसार तुम विभु--सवेव्यापौ ओौर प्रमेय-- प्रमिति 
के विपय हो। हे वेदान्त सिद्धान्तमत से ्रभितवयं ! तुम ही मोक्षे संपदाकं 
भोक्ताहो 1" 


२१. स्वमेव भोक्ता सबहुःखरश्ञोस्त्वमेव तीर्णः कलिध्वारिराक्जिम्‌ । 
स्वमेव चन्द्रस्तरणिरत्वमेव , तमोहरत्वाज्जगदीश { तात { 11 


देव { तुमही संसारके दुःखों से मुक्त कराने वातेहौ। तुम विवाद के समुद्रको तंर 
गएहो। हे जगदीश } अन्धकार का नाश कनेक कारण तुमही चन्द्रमाहौ ओौर 
तुमदही सूयो" 


२२. दुरत एोऽप्रं भववरारिनायस्त्वयेव ताथः सकषायमीनः 1 
सनोमवोल्लोलमरातिमीष्मो , वो हित्थकेनेवः युगादिदेव ! ॥ 


षे युगादिदेव ! यहं संतार-समूद्र कपाय क्प मत्स्यो से भरा पड़ा है । यह्‌ कामवासना 
के कल्लोलों से अत्यन्त दारुण ओर दुस्तर है । देव ! तुम ही नौका वनकर्‌ प्राणियों को 
इसमे पार्‌ पहुचा सक्ते हौ । 


२३. स्तुत्वा च नत्वा च युगादिदेवममन्दमामोदमुवाह भूपः । 
नस्तोकलोकस्प्ूहणीयमावं” , पीयूषधामानमिच प्रदोषः । 


चऋपभदैव कौ स्तुति जीर वन्दना कर महाराज भरत वपे ही अलन्त भ्रानन्दित हो 


उ जसे प्रदोप (सव्या) समग्रलोक मे कमनीय स्वल्पं वाले चन्द्रमाको पाकर 
आनन्दित हो उव्ताहै। 





- कलिः--यूदध, विवाद (यद्धं तु सं्यं कलिः-- ्रभि० ३।४६०) 
~ वोहित्वं-नीका (वोहित्यं वहनं पोतः- ग्रभि० ३।५४० ) 
~ दौ चकारौ तुत्यकालं चोत्तयतः । 


~ यह्‌ विशेषण “जामोद' फे साय भी लग सकता दै। वदां 
पल्जिका पत्रे ३८-- 


च्८ 4 ~^) ~ 


शभावः कासय दहौगा मभिप्राप-- 
ददं विणेपणमामोदत्यापि तत्र पक्षे भावौभिप्रायः 1 
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२४. फरदयोचातितचामरोघपाल्चातिकाः श्रादवतताण्डयाद्यम्‌ । 
तुलोकृतप्राक्यरमाद्विलक्षिमि , चनद्रोपलद्याममणि प्रभानिः ॥ 

२५. विचित्रचित्रापितचित्तचित्रं , दोप्रप्रनाजातहुसद्‌ विमानम्‌ ! 
कत्पाणञ्ञेलोन्नत्तजातर्पनित्तियुततिव्रातद्ूतान्यफारम्‌ ॥ 

२६. श्प्द्धाग्रेवर्पतहैमकम्मं › रपफुरत्पताकपट[कद्दिणौजुक्‌' \ 
महामणिस्तम्मविनियदशुचरिष्णुचामीकरतोरणादुम्‌ \\ 

२७. कत्पद्र.मच्छपत्तिरोहिताकरल्नोध्णरश्विम'ज्वलनाति रिषतम्‌ । 
भुपौटनद्धं : फवचिदिन्द्रनीलद ्ताकपन्या नलवी चिदद्धुम्‌ 11 

२८. चन््धोदयोतलासितमण्टपथि , नेत्रोत्सवारम्मिगवाक्षदेशमू । 
निगिक्तपमुक्ताफलदलृप्तनालं , ददं तीयेश्षगृहं नरेशः ।1 

--पल्चमिः कुलकम्‌ । 


महाराज भरतने ऋपभदेव कै मन्दिर को देखा । वहां दोनों हाथोंसे चामरोंको 
डलाती हई पलियां सदा नृत्य करती धीं । चन्द्रकान्ते ओर वैड्यं रलनों की प्रभाश्रो 
से वह्‌ मंदिर उदयाचल ओर भस्ताचल की गोभाको सदृदा कर रहा था । 


उप्त मंदिर के विविध भालेख मन को विस्मित करने वालेथे। वहांके दीपकोंका 
कांति-समूह्‌ देवलोक को भी पराभूत कर रहा था । सुमेरु पर्व॑त की भाति उन्नत स्वं 
भित्तियो की युति से वहांकासारा अंधकारनप्ट हो रहाथा। 

उस मंदिर के शिखर पर स्वर्भकलश चदा हुजा था । छोटी घंटिका्मों (घुघुरुमो)से 
युक्ते ध्वजा शिखर पर फहुरा रही थी ) वहु मंदिर मणिमय विशाल स्तंभो से निकलने 
वाली किरणो से चकते हुए स्वर्णं के तोरण से युक्त था 1 


वह्‌ मंदिर कल्पवृश्न की छाया से तिरोहित था! अतः सूर्य सूर्यकान्त मणि मँ ज्वलन 
पदा नहींकरपारहाथा। कहीं-कहीं भूतल पर जडे हुए इन्द्रनील रत्नों के कारण 
यमुना नदौ को तरगों की आका पेदाहो जाती थी। 


ह मंदिर चन्द्रमा के उदय से उल्लसित मण्डप की श्ोभाकी भाति सुशोभित था \ 





१. पाज्चालिका-पृतलौ (सालभञ्जी पाञ्चालिका च पृद्धिका--श्रभि०४।८० ) 
२. श्याममणिः--वैदूयंरत्न (पजिका पत्रे ३८) 
३. किद्धिणी--भुपृरू (किद्धिभौ सू द्रषण्टिका--अभि० ३।३२६) 
४. अकंरल--सूरवंमणि ! उप्णरदिमिः-- सूं । 
-यम्‌ना। 
स्वच्छ, शोधित (निणिक्तं शोधितं मृष्टम्‌-अभि० ६।७३ ) 
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उसके वातायन आंखों मे उत्सव वदा करने वालेये। मेदिरकी जालि्यां निर्मल 
मोतियौं से निमित थीं। 


२६. धन्यः स येनारचि चेत्यमीद्क्‌ , तेनेव लक्ष्याः फलमप्यवापि । 
कर्तुः प्रशं सामिति सावंभौमो , विनिममे क्षोणिभुजां समक्षम्‌ ॥ 
राजाभों के समक्ष चंत्य के निर्माता की प्ररांसा करते हुए महाराज भरत ने कहा-- 


"घन्य है वह्‌ जिसने एसे चेत्य का निर्माण कियाहै। उसने दही भपने घन का फल 
पायाद" 


३०. विहारमध्ये विजहार राजा , पदानि रम्याणि विलोकमानः । 
वसुभ्घ राधीश्चपरिच्छदाद्यः' , स्वर्मेदिनीनाथ इवामरप्रौः ॥ 


अनेक राजाजों के परिवार से परिवृत महाराज भरत रमणीय स्थानों को देखते हुए 
चैत्यमें वैसेही धूम रहैये जसे इन्दर मेरु पवत पर क्रीडा के लिए धूम रहाहो। 


३१. आसेदिवांसं मणिहेनमय्यां , वेद्यामवेदावधृतावधानम्‌' 1 
मुक्तेः दिलायामिव स्िद्धमन्तमंहोभरोही पितदिग्‌चिमागम्‌ । 
३२. क॑ल्याणएगौरं वपुरुद्‌ वहन्तं , स्थिरं सुवर्णाद्रिमिवातितुङ्कम्‌ 1 
मन्दाकिनोवोचिभरातिगौरध्यानदयीप्रापितचित्तवृत्तिम्‌ ।1 
३३. ललाटपद्रोन्नतिमत्त्वसुचिमाग्यश्चियं मासुर दीप्तिमन्तम्‌ । 
तेजोभिराशन्तविसारिभिर्द्रडः , मुनिस्थितेर्दीपमिवात्िदीप्तंः ।1 
३४. युवानमिन्दीवरपत्रनेत्रमाजानुबाहुं * धृतिकेलिसद्म । 
भ्युद्धारजन्माधिकरूपनलक्ष्म्या , वारां निधि वारितवेरिवेगम्‌ ॥ 
३५. त्रणीकृतस्त्रेणरसं रसस्य › शान्तस्य राजा नवराजधानीम्‌ । 
विलोक्य विद्याघरसाधुधुर्यं , ननाम निम्नोत्तमकायदेशः+ 11 


--पञ्चभिः कुलकम्‌ । 


महाराज भरत ने विद्याधर साधु-प्रवर को देखा । उन्हें शिर भरुकाकर प्रणाम किया । 
रत्न ओर स्वर्णमय स्वच्छ वेदी पर वंठे हुए वे विद्याधर मूनिरेसे लगरहैयेमानोकि 


१. परिच्छदः-परिवार (परिच्छदः परिवह :--भ्रभि° ३।३८०) 
२. अमसराद्विः-मेरुपवंत । 

३. भवेदावधृतावघानम्‌--अवेदेप्‌-- सिद्धं पु, वधुतं--जा रोपितं, अवधानं समाघानं, येन, 
अप्त, तम्‌ 1 

४. भाजानुवाहुं-- जान्‌ विलं विभूजद्वयम्‌ । 

५. पाञन्तर-नस्नोत्तम"“* 1 
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सिद्ध पुरप मृक्तिदिला परवरा | वेरिद्धोंकीप्रौर्‌ च्यान न्द्रित किव द्रृएये | वे 
जपने भोतरसे निकलने वाने निरण-समूदोमे दविगू-विभागो को प्रकायित कर 
रहै थ। 


उनका गरीर स्वणं की भांति गौर्‌ वर्णं वाला थरा | वे अत्यन्त उशघ्नत श्रौर्‌ मेप्पर्वत ढी 
भाति अडोल थे । उनका चित्त ग॑गाकी तरगों की तरट्‌ युध्र धर्म्यध्यान भौर णुक्ल- 
ध्यानम लीने धा। 


उनका उन्नत ललाट भाग्य रूपी लदमी की सूचनादेर्हा था) व देदीप्यमान, मनोज्ञ, 
अत्यन्त तेजस्वी, दिगन्तों मे फंलने वानी तेज राद्धिसे युक्त भीर मूनि-मर्यदिा कै लिए 
दीपक के समनये। 


वे मनि तूण थे । उदकी खं कमलपत्र के समान विशाल थीं । उनकी भुजाएं 
घुटनों तक लम्बी थीं। वे धयं के क्रीडास्थल शरीर कामदेव से भी अविक ल्पलकष्मीके 
समुद्र थे । उन्होने वैरियों के प्रवाह को निवारित कर दिया था । 

उन्होने स्वियों के प्रति होने वाली आसक्ति को नष्ट कर डालाथा गौर वे शान्तरस 
को नई राजधानी के समान ये। 


२६ नत्वाथ साधुं निषसाद भूपः, पुरो धरोत्सद्धमन्‌नभक्तिः । 
न चौचितावानविचक्षणत्वं , सन्तः परभुस्वादिह्‌ विस्मरम्ति ॥ 


महाराज भरत परिपू भविति से मुनि को नमस्कार कर उनके श्रागे पर्व की गोद मे 


2 गद । महान्‌ व्यक्ति अपनी प्रभुताके कारण योग्य क्यं करने की निपुणता को 
कभी नहीं भूलते । 


३७. प्रनावतां भ्राग्रहुर स्तमूवे , पुरावलोकाढुपलक्ष्य चक्ती । 
दष्टं भरतं वस्तु न विस्मरम्ति , मनस्विनः सर्वविदां हि वुल्याः ।। 


प्रल्ञावन्‌ व्पक्तियों मे शरेष्ठ चक्रवर्ती भरत ने, पहले देखे हए होने के कारण, विद्याधर 
मुनि को पहचान कर कु कहा । क्योकि मनस्वी पुस्प दृष्ट ओौर श्रुत वस्तुको कमी 
नहीं भ्रूलते । वे सर्वल्ञ-तुत्य होते ह । 





६ ओचिताधानविचक्षणत्वं --योग्यताकरणचातुम्‌ 1 
२ परप्रहर--प्रेऽऽ, प्रधान (अनृत्तरं प्राहरं प्रवेक--मभि० ६1७४} 
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३८. दृष्टः पुरा त्वं विजयाधशञेले , विद्याघ राधीशञ ! नमेरनीके । 
मटा मप स्वद्मुजचण्डिमानमद्यापि संस्मृत्य कश्षिरो धुनन्ति ॥ 


-भरत ने कहा--हे विद्याधरो के श्रधिपति ! मैने आपको इससे पूवं वैताठ्य पर्व॑त पर 
राजानमिकौसेनामें देखा था 1 माज भी मेरे सुमट आपकी भुजाग्नों की प्रचण्ड 
रक्तिका स्मरण कर अपने शिर को धुनने लग जातें ।' 


३६. अंसौ त्वदीयौ विजयप्रह्स्तेः , स्तम्भावमूतां भरतार्घ्ंले । 
सर्वत्र विद्याधरराजलक्ष्मीकरेणुकासंयमनाय सज्जो ।1 


शमने ] श्रापके ये दोनो बाह वेताढ्य पवत पर विजय.प्रशस्ति के स्तम्भये। ये सर्वत्र 
विद्याधरो की राज्यलक्ष्मी रूपी हथिनी को नियंत्रित करने के लिए सज्जित थे ।" 


४०, युवासि विद्याध रमेदिनीक् ! , वेराग्यरद्धः समभ्रत्‌ कुतस्ते । 
रसाधिराजं' हि विना कुतोऽत्र , सिद्धिभविष्यत्यनघाऽजुनस्यः ॥ 


९ विद्यावरनाथ ! आप जभौ युवा ह । भापको वैराग्य का रंग कंते लगा? क्योकि 
पारद के विना स्वणेकी निर्मल सिद्धिकहांसेदहो सक्तीदहै? 


४१. विद्यामृतामीश्च ! वदामि एकि ते , स्वजन्मनः प्रापि फलं त्वयेव । 
यन्मादृक्ञेरत् हृदप्यवाह्य › स्थलेरिवाम्भः सरत्तीवरेण ॥। 


“हे विद्याधरनाथ } मँ अपिको क्या कटं, यापने ही अपने जन्मका यथार्थं फल प्राप्त 
कियाद । मेरे जंसा व्क्रिति मूनिपनको मनसे भी वहन नहीं कर सकता, जैसे ऊंची 
भूमि पर स्थित तालाव पानी को वहन नहीं कर सक्ता 1 


४२. केपोहं भोगानततः कमन्ते , सतोऽपि केचित्‌ परिहाय जान्ताः । 
तेषामपूवं" सुरराजन्द्ास्तानेव कंचल्यवधूरपीच्छेत्‌ १ 





"विचित्र है वह संसार ! याँ कुच मनुष्य अप्राप्त भोगों की कामना करते ह गौर कु 
मनुष्य प्राप्त भोगों को छोडकर उपशन्त टो जाते है! इनमे अपूवं--दसरे प्रकार 
„ रत्ाधिराजः- पारद ` 

„ अनपा--पचित्ना 1 

अजू नँ--स्वणं (अनु ननिप्कका्तंस्वरकयु राणि--जमि० ४।११०) 

. अपुके--अप्रयमा, अत्र वृत्ते प्रवमं भोगवां्टका उक्ताः, तदन्ये त्यागिनः! 


५ ५ ~ ~ 


१९६ मरतवाहूवलिमहाकाव्यम्‌ः 
६ 

५ ई = 
के पुरुप (जो प्राप्त गोगो फा व्याग करते हू) वेट दवाय पूजनीय दतै सौर चन 
ही कंवत्य रूपी वधू चरण करना चाहती दै ॥' 


४३. धिगस्तु वरष्णतरतं तदीयं , मनो मनोजः्मपिशाचप दरात्‌ । 
लोलायतीनिः षरिगूप येषां , वराग्यलीला दतिता क्षणेन ॥ 


1 ० जि र्‌ ५ य कौ कुर 
“मुने ! स्त्रियों ने कामदेव स्पी पाच के संग से जिन पुष्पो मनको र 
द त र्‌ गं तरप्णा -तेर!वर्तः 
उनकी वेराग्यलीला कौ क्षण भरम ही नेष्ट कर टाला, उन पृर्पोके व्रप्णात 
भते को धिवकार ह।' 


४४. भद्गारधानी स्तपसां वध्वं , हित्वा तपस्वित्वमुरीचकर्यं 1 
तच्चूलाघनीयोऽतर भवानज्ञेपंस्त्यागी न केनाप्यवमाननीयः ॥ 


ह] #,, 
शूने ! तप को जलानेके लिए अंगीटी के सदृश वधूरभो फा त्यागकर आप तपस्वी वने धः 
अपि समस्त पुरपां दवारा दलावनीय ह! किसीभी व्यक्ति को व्यागी पुष 
भवहैलना नहीं करनी चाहिए ।' 


` ४५. तारण्यलीलाः सकला अपि त्वां , सन्धन्ति नो भीरलताप्रतानैः । 
इतीह्‌ चित्रं हृदये न माति , ममाऽपि दद्याघरनाग ! किञ्चित्‌ ॥ 


हे नि्ाधरों भँ शरेष्ठ ! मेरे हृदय मे यह आास्नयं नहीं समा रहा है कि ॥ ध 
समस्त लीला, स्त्रियों के तता वितान से, मापको आच्छादित क्यो नही करतीं! 
माप्को मुनि-मा्ं मे जे से क्यो तहीं सकतीं ? 


४६, शौर्यान्जिनीखण्डसरोदरस्त्वमन्नापि कं दपं रापनुर्न्थं । 
शतो हि सर्वत्र परां विप्ुषां , लभेत लक्ष्मीमिव वासुदेवः ।॥ 


शूने { आप इस तरण अवस्था मे पराक्रम रूपी कमलिनियो कै सरोवर के समान होकर 
मौ कामदेव के वाणो का मेदन कसले से समयं है, जसे वासुदेव सवत्र लक्ष्मी को प्राप्तः 
करते है वसे ही अपि सेवर परम शोभा को प्राप्त कर रहै है ।' 


४७. त्वच्चि्तवृत्तिप्रयमाद्वितरूलां , शमाश्ुमाली समुदेत्युपेत्य 
ततोस्मदौयं हृदयारविन्दं , विफासितामेति विलोकनेन 
`~ 
१. मनोजन्म--कामदेव । इ । 
२ भङ्गारमानौ--भेगीटो (दसन्यङ्घाराच्छकटीधानीपाल्यो हसन्तका--मभि० ४।८९), 
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“सूने ! शान्तरस का सूयं जापको चित्तवृत्ति पी उदयाचल को प्राप्त कर उदित होता 
है । इसलिए हमारे हदय-कमल आपके दशेन मात्र से विकसित हो जाते है ॥' 


डल, त्वमेव साधो 1 समलोष्टरत्नः , स्म्ैणेः तृणे साम्यमुपेषि शदवत्‌ । 
तत्‌ सिद्धिवध्वां भवतोभिलाषः , संिद्धिमेष्यत्यचिराद्‌ भवेऽस्मिन्‌ ॥ 


'ूने ! भाप पर्थर प्रौर रत्न तथा स्त्री ओौर तृण म सदा समभाव रखते दँ । इसीलिए 
सी भव भें सिद्धि-ल्पी वधू को वरण करने की जापकी अभिलापा क्षीघ्र ही पूरी हो 
ज्ञाएगी 1' 


-४६. गीर्वाणनाथादपि सावं भौमात्‌ , सुखं मुनेरभ्यधिकं जगत्याम्‌ 1 
गवां प्रपञ्चं त्विति तीयनेतुः , पिवामि पीयुषमिवेन्दुविम्बात्‌ ॥ 


स संसार मे मनि का सुख इन्द्र गौर चक्रवर्ती के सुख से भी अयिक्र है। इसलिए 
-दीर्थंनाथ ऋषभ की वाणो के विस्तार कां उसी आदर से पान करता हं जंसे चन्द्रमा 
के प्रमृत का पान किया जातादहै।' 


५०. इच्छामि चर्या मवतोपपन्नां › कर्माणि मे नो शिथिली मवन्ति । 
तैरेव बद्धो लभतेऽ्र दुःखं , जीवस्तु पाक्ञेरिव नागराजः 1 


मूते } च आप द्वारा स्वीृत चर्या को पाना चाहता हू, भिन्तु मेरे कम रिथिल नहीं 
द्यो रहे। जैसे वंधनोंते वेधा हुजा हाथी दुःख पाताहै वसे ही कर्मे वेधा हुभा 
संसारी जीव संसारमे दुःख पत्ता," 


५१. यतोऽत सौख्यं तत एव दुःखं , यतोऽत्र रागस्तत एव तापः 1 
यतोऽत्र मैत्री तत एव वैरं , तत्सद्धिनोये न त एव धन्याः ॥ 


मून ! इस संसारमेंजोसुखके कारण र्हुवेहीदृखकेकारणरहँःजो रागकेदैतु हैः 
वेहीतापकेदहैतुरमौरजोमंत्रीके कारणरहैःवेहौ वैर्‌कैकारण हँ] जिनकेये 
सव नदींहै,वेदी दस ससारमे धन्यै ।' । 


५२. कोपानलः क्षान्तिजितेन कामं , निर्वापितो मारदर्वासहुनादात्‌ 1 
मदद्धिपः शाघ्यततर्स्त्वदम्नपरद्ववेनादलिः लोभमुक्त ! ॥ 


१. स्त्रणं--स्तरीणां समूहः । 
२. परश्वघः-परणु (परस्वघः स्वधितिश्व--अभि ° ३।४५०) 


५ भदतवाटूवपि महाकाच्यम्‌ 


^ लोभमुक्त मूने { अपने क्रोयर्पी अनग्निको क्षमा कै जन से सर्वथा उष्ान्त कर 
दियाह) पते मानद्पी हाथी वो मादव पैः विहनाद मे परास्त कर्‌ द्विया गौर 


आपने माया रूपी व्रक्षका ऋवृताके परु रो उच्छदनर्‌ दिवा ।' 


५३. स्माद गाः सूप्राति राज्यलीलाकूलद्धुपादूलमही हन्ति 1 
चेद्‌ मद्रमाजः खल्‌ तत्र तहु , तातप्रसादाच्छियगा मवद्वत्‌ ॥ 


“मुने ! हमारे जपे व्यवितितौ आज राज्यलीला रपौ दी के तटे पर वृक्ष की भति ई। 
यदि वहां भी हम क्वाण के इच्छरकटोनो पूज्य पिताश्रोकीटकृषामे वापकी भर्ति 
मोक्षपक्ष के धनुमामी हो सकरम ।' 


५४. त्वया तपस्या जगृह मुनी { , कस्यान्तिक कस्तवदान्तहेतुः ? 
भरत प्रदेदे फथमागमस्ते , ततु सवेमाशंस ममाग्रतस्त्वम्‌ ॥1 


“मुनीदा ! लापने करसे पास तपस्या (दीक्षा) स्वीकार की ? आपके दान्तरस का हैतु 
कौन दै? आप इस प्रदेशमे षयो जाए ह? याप यह्‌ षव मुभे वतां 1' 


५५. एतावदुक्त्वा विरते क्षितीक्षे , मुनिर्मखं सूत्रयतिस्म वाचा । 
निजपरवृतिप्रथिमानमुच्चेरितयुद्दहु्या खमिव पिविषेन्दुः 


इस रकार कहकर महाराज भरत विरत हए । मुनि नेअपना मह खोला । जंसे चन्द्रमाः 
भपनी किरणो से अकाश को प्रकारित करतार वैसे ही मुनि की वाणी उनके चरित्र 
कौ गरिमा का प्रचुर उद्वहन कर रही थी, प्रकारित कर रही थी । 


५६. पृच्छापरश्चेद्‌ भरताधिरान ¡ , त्वं तहि सर्वा श्णृणुं मत्मदृत्तिम्‌ । 
एृच्छापराणः पुरतो हि वाक्यं , प्रणोयमानं सुभगत्वमेति ॥1 


€ भरत क्षे के अधिपत्ति भरत ! यदि तुम पृछना ही चाहते ये तो मेरे समूचे वृत्तान्त 
को सुनो । व्थोकि प्रश्न करने वातो के समक्ष ही कहा जाने वाला वाक्य सौभाग्यश्ाली 


होत्ता है) 


५७, श्सुनासीर { रणं विधाय , समं त्वय शूरिमवारिराज्िः ! 
नभिः सबन्धुव वृधे तदानीमेकान्तराष्यं नरकान्तमेव \ 


£ राजां के इर भरत ! तुम्हारे साथ युद्ध करने फे वाद, प्रराक्रम के समद्र नमि 
मौर विनमि ने राज्य को एकान्ततः नरक ही माना ।" 
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श्रत. मयापि तन्मागं उरीकृतोऽयं , चन्द्रातपेनेच तुषारमातरुः \ 
स्वनन्दनेषु' प्रतिरोप्य राज्यं , वयं विरक्ता अभवाम राजन्‌ ! \1 


“राजन्‌ ! अपने-अपने पूत्रो को राज्य-भार सौपकर हम (मै, नमि सौर विनमि) सव 
विरक्त हो गए 1 जसे चांदनी चन्धमा के मागं का अनुसरण करतीदहै, वैसेहीरमैनेभी 
उनके इस मागं का अनुसरण कियाहै\' 


५६. त्रयोपि हंसा इव राञ्यमारसरोवरं तं परिहाय लीनाः । 
युगादिदेवं चरणगेकलीलां , विधातुनाकाङपयेन सदः) 


भ्दाजन्‌ ! इस्त राज्य भार स्पी सरोवर को छोडकर हम तीनों मै, तमि ओर विनमि) 
ऋपभ के चरणोंमे लीनदहो गए) जते हंस सरोचरको द्ोडकर आकाशम मे 
क्रीड़ा करने कं इच्छुक होते दवस ही हम संयमं क्रीड़ा करने के इच्छुकहो 
गए हि" 


६०. युगादिदेवं द्रुतमेत्य बुद्धा , एवं जयोऽपि ब्रतम।चराम 1 
संसारतापातुरमानवानां , जिनेन््रपादा अमृतावहा हि ॥ 


"राजन्‌ ! इस प्रकार हम ऋषभ क पास पहुचे गौर शीघ्र ही संवृद्ध हो गए । उनसे 
हमने दीक्षा स्वीकार करली । क्योक्रि ससारके तापसे व्याकुल मनुष्योके लिए 
जिनिन्द्र देव के चरण मोक्ष-प्रदात्ता होते हैँ ।' 


६१. युगादितेतुश्चरणारविन्दे , वयं जयोऽपि भरमरायमाणाः 1 
अमन्दमामोदमदध्म कामं › नियं त्वतिष्ठाम सुनिर्चलाश्षाः 11 


हम तीनों ऋपभदेव के चरण-कमलमभें श्रमरकी मति लुब्धं) हम वहासदा 
प्रचुर भानन्द का भ्रनुभव करते ह गौर हमारे भाव सुनिङ्वल हैँ" 


६२. अधीत्य पूर्वाणि चतुर्द॑ज्ापि , निःकशेषसिद्धान्तरसं निपीय । 
वयं विनीत्ता व्यहराम सूमीपौठे ्षमं श्नीजगदीहदरेण ।! 


"हमने चोदह्‌ पूरवो का अध्ययन कर सम्पूणं तिडन्त के रस का पान क्रिया ह) जव ह्म 
विनीत भाव से जगदीश्वर के साथ-साथ पृथ्वी तल पर विहार करमे लगे है 


(० 


१. पाठान्तर स्यनन्दनेन्यः 1 
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६२. सवत्र योगे सुता महीक ! , प्रणीतमागं' त्वचराम श्रीलः 
तपो द्विपा दुस्तपमाघराम , क्रियासु नालस्यमुपाचराम ॥ 


ह राजन्‌ } हम सवत्र मन, वचन भौर काया की प्रवृत्ति संयत ह । हम ती्कर हारा 
भरतिपादित मागे का साधुवृत्ति समे आचरण करने लग। हमने दोनों धकार को (वाह्य 
मौर माभ्यन्तर) तपस्याभों में कठोर तपतपादटै। हम भआवद्यक क्रियायों मं कमो 
प्रमाद नहीं करते ।' 


६४. चामीफराम्मोजनिवेश्नितांह्टिप्रः सपद््ः सदनं गुणानाम्‌ । 
वाराभिवाब्धिगंणनातिगानां , प्रणामयन्‌ चं रिचयानिव द्रन्‌ ॥। 
६५. त्रिद्त्रराजी पृहूतहस्त विधूतवालव्यजनः समन्तात्‌ । 
मामण्डलं मानुविडम्वि विभ्रत्‌ , सधर्मचक्र' निहताघचक्रम्‌ ॥ 
६६. अयान्यदा सर्वुरासुरेन्रः° , संसेव्यमान रलं चकार ! 
लकष्मीप्रमोचानमनूनलकिमि , देतो नमोमध्यमिवाशुमाली ॥ 
--त्रिभििदेपकम्‌ । 


श्वर्ण-कमल पर पैर रखकर चलने वाले, श्री-तम्पन्न, जल कँ लिए समुद्रकी मति 
परसंस्य गुणौ के आश्रय, शनु-समूह्‌ कौ भति वृक्षों को प्रणत करते हृए, तीन च्म से 
शौमित, चारों मोर इन्द्र के हाथो दवारा चामर से वीजित, सूयं को विडंवित करने वाले 
भरभामंडल भौर पाप-चक्र को प्रहत करने वाले धर्म-चक्रको धारण करने वाले, सव 
सुर गौर असुर इन्द्रो वारा सेवित भगवान्‌ ऋपम ने किमी समय परिपूणं शोभावाले 


इत 'लकषमीभ्रभ' उयान को अलंकृत किया था, जते माकाशमव्य को अंशुमाली अरवंकृत 
करता दह ।' 


६७. प्रावोचमन्येचयुरिति प्रणम्य , नामेयदेवं नतविडवदेवम्‌ । 
भवन्निदेशाद्‌ मगवन्‌ ! मदीयस्तीरथेषु कामोत्ति गुणेष्विवार्थः* ॥ 


एक वार्‌ समस्त देवौ हारा वन्दनीय ऋषभदेव को वन्दना कर ने कटा-- "भगवन्‌ । 
आपकी आज्ञासेमैंतीर्थोमें जाना चाहता ह, जसे गृणों मे सम्पदा्ये जाती है }' 


६" इतीरितं मे विनिशम्य लामालाभादिविज्ञानदिश्षेषदक्नः । 
युगादिदेनः किल मां जगाद , यदृच्छया वत्स ! चरेति तीर्थे ।1 
१. पराठान्तरम्‌--सवंतते यौगेष्वयातमहीशग्रणीतमागं ~ -स्व्न योगेपु--मनोवाक्कायनिरोधाच्येषु, 
भयतामहि--प्रयलनं कृतवन्तः" “` "ईशप्रणीतमागं ` परभुकथिताध्वानम्‌- पंलिका पत्रे ४० । 
९" सर्वषु राऽसुरन्रः--सकलवंमानिकभुवनपतिना्- । 
३, गृणेष्विवार्थः--गृणेपु--शोर्यादिपु प्रथं इव, गूणलृच्धाः स्वयमेव संपदः इति वचनात्‌ । 
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-लाभे ओर अलाभे को जानने में विक्ञेष -दक्च भगवान्‌ ऋषभ ने मेरौ चात सुनकर, 
कहा-- वत्स ! तु अ्रपनी इच्छा के अनुसार तीर्थो का पर्यटने कर 1' 


६६. आज्ञां तदोयामधिगम्य राजन्निहागतोहूं जिनवन्दनाय 1 
चाचंयमानां खल्‌ तीर्थयात्रा , फलं मनोज्ञं किमिहाग्यदेव ॥ 


"राजन्‌ { उनकी आज्ञा पाकर मै यहां जिनेद्वर देव को वंदन करने आया हूं । मुनियो को 


तीथं यात्रा का परिणाम मनोज्ञ होता है । उनके लिए इससे वठ्कर श्रौर मनोज्ञ है ही 
क्या 


७०. इदं नवं तीथंसकारि बाहुवलेस्तनूजेन महाबलेन । 
चन््रामलं चन्द्रयश्ञोभिवेन , तदीययात्राकृतयेऽहमाशाम्‌ ॥ 


चन्द्र की माति उज्ज्वल इस नए तीथं का निर्माण वाहू्रली के पराक्रमी पत्र चन्द्रयजा 
ने करवाया है मै उसकी यात्रा करने के लिए यहाँ आया हू ।' 


७१. युगादिदेबा्िनिषेवणाय , तत्रैव गन्तास्मि पुननरेद्ध ! ! 
विना शशाङ्ध' धृतिमुद्‌ वहेत , नान्यत्र कूत्रापि चकोरशञावः ॥ 


नरेन्द्र ! वहाँ से मै पुनः वहीं (लक्ष्मीप्रम उद्यान भँ) ऋषभ के चरण-कमल की सेवा 
करनेकेलिए चला जाऊंगा, क्योकि चकोरका शिशु चद्द्रमाके विना कहीं भी घृति 
(तुष्टि) को प्राप्त नहीं करता ॥ 


७२. इतीरयित्वा विरतं मुनीन्ध' , पुन वंवन्दे भरताधिराजः । 
श्नीतातपादस्य नतिमंदीया , वाच्या विश्ञेषादिति भाषमाणः ए 


यह कहकर मनि मौन हो गए । महाराज भरत ने उन्दे पुनः वन्दना करते हुए कहा-- 
“मने { चपभदेवे के चरणों म मेरा विशेष वंदन निवेदित करे ।' 


७३. भम्प्पे दवं प्रणिपत्य साघु , ततः स्वमावासमियाय भरुभृत्‌ । 
सवऽपि मुपास्तदनु' स्वकेषु , गेहेष्वऽवाप्युन पतेनिदेात्‌ ॥ 


चहपभदेव कौ पूजा कर ओर मुनिको वंदन कर महाराज भरत मने निवासं स्थान 
परु आ गए्‌ 1 तत्पश्चात्‌ उनकी ञज्नासे सभी राजे यपने-मपने 
चले गए । 


(~ 
१. तदनु-- तदनन्तरम्‌ । 


निवास स्थान पर 


कथावस्तु-- 


गुप्तचर लौटकर आ गए । द्वारपाल ने महाराज भरत को इसकी 
सूचना दी । गुप्तचर आस्थान मंडपमे गए । महाराज भर्त ने पूछा-- 
"वताओ 1 मेरा भाई वाहुवली नत होना चाहता है या युद्ध लड़ना ? ' तव 
गुप्तचरो भे से एक निपुण गुप्तचर ने कहा--महाराज ! वाहुवली के नतं 
हीने कोवातदही करहादै। वेतो युद्ध के लिए समृत्सुकं ह । उनके वीर 
सुभटो मे भी अपार उत्साह है । सव युद्धकी तैयारी मेँलगे हृए ह । वहु 
की नारियां भी अपने पुरुष सुभटो के पराक्रम रूपौ अग्नि को उद्िप्त करने 
के लिए प्रयत्नशील दै । राजन्‌ ! आपके सभी शत्रु राजे उनसे जा मिलं ६ । 
विद्याधरो का स्वामी रत्नारि भी बाहुवली के पासओआ गयाहै। वाहुवली 
का प्रधानमन्त्री सुम्॑र' अत्यन्त बुद्धिशाली है । उसने' बाहुबली को युद्ध न 
लडने की सलाह दी है । किन्तु आपके अनुज किसी कौ वात मानने के लिए 
-तैयार नहीं हँ । वे आपको रणभूमिमें मिलने ही वाचे हैँ ।' 

महाराज मरतने गुप्तचरं की वात सुनी ओर मन ही मन सोचा-- 
मेरा भाई कंसामृढ दह । वह्‌ मेरे अगे कंसे टिक पाएगा ! कहां तो मँ छह 
-भूखण्डों का स्वामौ चक्रवर्ती ओर कटा वह्‌ एक भुभाग का सामन्त कटा 
सूयं ओर कहां एकर. कछोटा सा टिमटिमाता तारा | 
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अथासौ कल्पिताकलपो' , विमानमिव वासवः !- 

अनूनश्रीभराकौणं , तस्थावास्यानमन्विरम्‌ । 

२. सूपालकषोरिकोरीर पद्मरागप्रभाभरंः । 
प्रभातमिव रक्तांशु , हरसप्रादुभवत्तमः ॥।) 

३. राकामुख*मिवोदञ्चच्चनद्रोदयवि राजितम्‌ \: 
रत्नमौवितकनक्षत्रतारामण्डलमण्डितम्‌ ॥ 

४. चारवारवधूधूतचामरांशुकरम्बितम्‌* 1 
सुघाम्मोधिरिव क्षरं , शोतांशुकरचुम्बितम्‌^ ॥\ ' 

५, कुन्देन्दुविशदच्छ्रप्रमामण्डलमण्डितम्‌ 1 

विलसद्‌राजहंसो्घेः , गङ्धातीरमिवाद्भुतम्‌ 11 . 


[1 
न 


पञ्चभिः कुलकम्‌ +, 


महाराज भरत ने वेष बदला । वे अत्यन्त शोभास्पद उस आस्थान मन्दिर मे उसी 
प्रकार आ वैडे जसे इन्द्र विमानमें मा वहतादहै) 

वह्‌ आस्थान मन्दिर हजारों राजाग्नरों के मुकुटो मे जडे हए पञ्मराग फ मासम से 
प्रभात में उगने वाले लाल सूयं की भांति लग रहा थागश्रौर वहु प्रकट होने वाते 
अंवकार का नाकच कर रहा था । 

रत्न-रूपी नक्षत्र श्रौर मौक्तिक रूपी ताराग्रों से भपित वह्‌ आस्थान मन्दिर चन्द्रोदय 
से शोभित पुणिमा की संन््या कौत्तरहं शोभित दहो रहा था। 

वहाँ सुन्दर वारांगनाें चामर भल रही थीं 1 उनको इस क्रिया से ्रस्फ़टित किरणों से; 
वह्‌ मिधित था । उस समय वह्‌ एसा लग रहा था मानो कि चद्द्रमाकी क्रिरणों ते 
संयुक्त क्षीर समुद्र का पानी हिलोरं ते रहा हो । 


„ आकल्पः--वेप (वेपो नेपथ्यमाकत्पः--भ्रभि ० ३।२६६ 

. कोरोरं--मुकुट (मोलि: किरीटं कोटीरे-प्रभि० ३।३१५)} 

. राकामूं--पूणिमा की संध्या (पूणंमासिगप्रदोपं) 

. यरम्वितम्‌--मिभरितम्‌ । 

. शीतांशुः" `" ---चन्रकिरणत्तयुकतम्‌ । 

५ विलसद्राजरहुसोपं - प्रीय नुपाश्ेप्टसंदों ॥ मना तीरपभं--1 ५०.९५.५६५ 1५ 
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२०६ मरतवाषटुवलिमहूकाव्यम्‌ 


चह दवेत-पीत चन्द्रमा कौ भाति निर्मल द्यवे प्रमामंटल ते विभूपित ध्रा । व 
संगा नदीकेतटकी माति वित्मयकारी लगन्हाथा। जते गंगा नदी कै तट पर 
राजहंसो का समूह्‌ क्रीदा कर्ताषट वैत वहां उत्तम राजा्गो क सद रदा 
करते थे) 


६. आस्थानी! मरतेशस्य, सुध्मेव सुरप्रमोः । 
विस्फूरद्‌विवुघा रेजे , गुरमद्धलधारिणौ 11 


विशाल मंगल को धारणं करने वाली तथा विवुचजनों त्रे युक्त महाराज मरत की वह्‌ 
-सभा इन्द्र की सुवर्मा समा की भाति योमितहो रही थी । 


७. दतं राजानमानम्य, वेच्र पाणिरदोऽवदत्‌ । 
एतास्त्वत्प्रेषिताक््चारास्तिष्ठन्ति द्वारि वादस्तिाः ।। 


इतने ये ही द्वारपाल ने महाराज भरत को नमस्कार करते हए यह्‌ कहा--देव ! भाप 
द्वारा भेजे गए गुप्तचर आ पह ह भौरवेद्टार परकर टृए ह।' 


प, एतान्‌ प्रवेश्याह्लाय! , राजेति स्वयमीरितः ! 
श्रीविलासानिव न्यायः , स भूपं ताननीनयत्‌ ।। 


महाराज भरत ने स्वयं कहा-“उन्द गीर ही भीतर ले आभो ।' तव द्वारपारं ने उन 
गुप्तचरों को राजा के समक्ष उपस्थित किया जसे न्याय के समक्ष लक्ष्मी के सारे विलास 
उपस्थित किये जति है । 


९. तानप्रच्छदिति क्ष्मापो , निनंसु'मे स वान्यवः। 
युद्धश्रद्धापरः क्रि चा , निर्णीयाख्यत हेरिकाः ! ॥ 


भरत ने उनसे पूछठा--हे गुप्तचरो } तुम यह निर्णय करके वताओ कि मेरा भाई मेरे 
सामने नत होना बाहता है या युद्ध करना चाहता है?" 


प्‌. आस्यानी--सभा 


२. कि विशिष्टा आस्थानी ? 'विस्फूरद्विद्‌ धा--विराजत्पंडिता, सुधर्मपिक्षे-विराजद्‌विवुधा-- 
.देवाः, पुनः कि विशिष्टा ? गृरुमंगलधारिणी--विशालश्रेयःशालिनी, सुधमपिक्षे--वाकूपति 
वक्रावहा । 

३. अह्‌.नाय--शीघ्र (मङ्क्ष्वह्‌ नाय च सत्वरं--ग्रभि० ६।१६६) 

४. निनेमुः-नमिचिकीर्पुः । । 
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१०. इत्याकूण्यं वचो मर्तुस्तेषामेकोऽसगस्चरः । 
नि्न्धाद्‌' वन्धुपवन्धं' , मन्परुलाच्छणु साप्रतम्‌ ॥ 


अपने स्वामी का यहु वचन सुनकर, उनमें से एक गुप्तचर ने कहा--“राजन्‌ { आप मेरे 
मुख से आाग्रहुपुवंक अपने भाई का वृत्तान्त सुने * 1" 


११. त्वदान्ञाश्नमरी भूष ! , नास्त तटेशचंपके । 
सुमनोभिरताप्युच्चं ्माविनी हि गरीयसौ ।1 


“राजन्‌ ! देवतागोँ द्वारा अच्यन्त अभिप्रंत आपकी आज्ञा रूमी भ्रमरी बाहुवली के 
देश के चम्पक वृक्नो पर भी नहीं ठहस्ती । क्योकि भवितव्यता महान्‌ होती है ।' 


१२. स्वामिन्‌ ! सीमवधुः स्वीया, वलात्‌ परकर्दाथता 1 
उनिनद्रद्पंदावाग्तिरेष चक्र चररिति \ 


भस्वानिन्‌ ! अपनी सीमा पी वधू शतु के द्वारा हठात्‌ क्दथित हो रही दै, यह्‌ कहकर 
वाहुवली के गृप्तचरो ने बाहृवली को जागृत दपं रूपी दावानि वाला वना दिया ।' 


१३. अमवासं्त वचस्तेषां , वुरगितान्नस्ततस्त्वसौ 1 
रव मस्थिमृजा" स्वे रमुन्मत्त इव दारणः ॥ 


ष्दपं की निद्रा से घूणित लोचन वाले बाहुवली ने उन गुप्तचरों के कथन कौ अवगणना 
की जपे उन्मत्त हाथी कृत्तो के शब्दों की भरपुर अवगणना करता है ।' 


१४. वहु्स्वः प्रविज्ञप्तो , मरः शौयंरसार्ण वैः 1 
यात्राभेरीं स सावक्ञमात्मभत्येरवाःयत्‌" ॥। 


"महारज भरत | पराक्रम कै समुद्र सुभटो दारा बहुत वारनितरेदन करने परर वाहुवली 
ने अने तेवो से अवज्ञापूर्वक यात्रा-भेरी वजवाई \' 


^ निर्चन्धः--माघ्रह्‌ (निवंन्धोऽनिनिवेयः स्यात्‌--सभि० ६।१३६)} 
~ वन्ध संवन्धं--वाहुवलिव्पतिकरम्‌ । 


४ ~ ~-2 


* दषते जगे का सोपूपं वर्णन मदारजं भस्त के गुन्तचसो दारा कथित है । उन्दने वाटबला 
के प्रदेय भ जो पु देपा-तुना धा, उसका पूरा चणंन भरत के समन्त प्रत्तु किया है! 

 अस्यिनुक्‌-एता (जस्पिनृन्‌ नपयः चासखठः--जभि२ ४१३४५) 

५. पाटान्तर--र्दापफत्‌ 1 


ष्ट 


"४ मरतवराहूयति महाकाव्यम्‌ 


१५. तदा दक्षिणदिग्नेता! , चफम्पे दण्डधा्यंपि । 
मम्भानादात्‌ सुवर्णाद्रिकम्पात्‌ {कि फम्पते न भूः ? 


(ठस समय भेरीके णब्दमे दक्षिण दिघ्ा का दण्ट्धारी नैता मेम भी काप उल । क्या 
सुमेर पर्व॑तके कंपितहोनेसे पृध्वी प्रवपति नदरी दौ जानी ?" 


१६. भम्भाया वाद्यमानायाः , सुघोपाया इव घ्वनिः । 
सञ्जीचकार एत्याय , सेनिफास्तरिदद्रानिव ॥ 


शत्यो दवारा बजाई जानिवाली भेरी की ध्वनि ते सेनिकों कौ सपने कायंके 
लिए सज्जित कर दिया, जसे सुघोपा घण्टा की ध्वनि देवताभों कौ सज्जित कर 
देतीदहै।' 


१७. पञ््चवाणः इवीद्धत्यमानन्दमिव वल्लमः । 
शोर्यं जागरयामास , मरानां स रवः क्षणात्‌ 11 


"उस नाद ने योदढधानों मे तत्काल शविति को जागृत कर डउला, जसे कामदेव उन्माद 
को ओर प्रिय पति भानन्द को जागृत्त करता है 1" 


१८. सारङ्घाणामिवाम्मोदध्वनी रसधरागमे' 1 
पुपोषामन्दमानन्दं , भम्मानादस्ततः क्षणात्‌ ॥ 


श्मेरी के नादनेक्षणभरमें सभी सुभटो के मन म प्रचुर आनन्द उत्पन्न कर दिया, जे 
वर्षाऋतुमेंमेघकी ध्वनि चतक में प्रेम उत्पन्न करती है ।' 


१६. अवला मौरवोप्युच्चंः , कातरत्वं स्वभावजम्‌ । 
विहायोत्तेनयामासुर्भटानां जौयंमद्‌भुतस्‌ ॥। 


“अपनी स्वाभाविक कायरत। कौ छोडकर भीरु अवलाओं ने भी सुभटो के पराक्रमको 
विचित्र प्रकार से उत्तेजित कर डाला ।' 





१. दक्षिणदिगेता--यमराज (यमः कृतान्तः पितृदक्षिणाश भरे तात्पतिः-भरभि० २।६०}. 
२. पञ्चवाणः--केमदेव । 

३. रसधरागमे-प्रावृद््कात्ते । 

४; अवला--स्तियः। 
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२०. कान्त 1 स्वस्वाभिङकत्याय , सा विषीद मनागपि । 
स्वभणिुष्मुलगं चन्द्रं , पदयतौ धिग्‌ हि तारकान्‌ ॥ 


वे वोलीं-- पतिदेव ! आप अपने स्वामी के कायं के प्रत्ति फरिचित्‌ भी विषादन करे) 
कर्थोक्रि राहु के मुखका ग्रास वने हुए चन्द्रमा को देखने बले तारकों को धिक्कार है ।* 


२१. नाथ ! संस्मृत्य सां चित्ते , मुखं मा वालयेनिजम्‌ । 
वलमानमुखा वीरा , न भवन्ति कदाचन ॥ 


श्नाय { मनमें मेरी स्मृति कर्‌ आप रणभूमि से अपना मुहन मोडलं। युद्ध-मूमीते 
जो मह मोडतेर्हवे कभीभी वीर नहींहौ सक्ते 


२२. ताम्बूली रागसंपुवतं , यथास्यं भाति तेऽधुना । 
क्षरद्रुधिरधाराक्तं , तथा त्वं दर्शये रणे ॥ 


श्नाथ 1 जैसे मापका मुंह अभी ताम्बूलके रंगसे संपृक्त होकर शोभितहो रहादहै, 
वैसे ही रण में जाप जपने मुह्‌ को भरती हुई शोणित की धारा से सिक्त दिखायें 1" 


२३. स्वद्‌ विक्रान्ति्महावोर ! , तरलोक्येऽपि विदित्वरी 1 
सुघानित्तिरिव स्लानीकार्या नाऽकीत्तिकज्जलंः 11 


हे महान्‌ वीर ! जापका पराक्रम तीनों लोकों में विदित है। वह चृनेसे पुती हुई भौत 
की तरह्‌ निर्मल है । जाप उसे अयज्ञ रूपी कज्जल से म्लान न कर डाले ।' 


२४. सुमेरुस्त्वमसि स्वामिमानसे भुजवंमवंः 1 
त्वं तूणीभूय संग्रामान्‌ , मुखं मा दङयेषम ॥ 


(नाथ ! आप अपनी भुजाभों के पराक्रम के कारण अपने स्वामीके मनम सुमेदकीः 
भाति दहै । अप संग्राम मे तिनके वनकर मुभे कभी अपना मुँह न दिखायें ।' 


२५. भटानां परव रास्वररजोवितान्‌ मरणं वरम्‌ 1 
धिगस्तु घरतः प्राणान्‌ , मोस्नाक्रोशकरमलान्‌ \\ 


"दायू-योद्ानों के भस्त्र से मर जाना वीर सुमटोंके लिए जीवित,रहने से मधिक श्रेष्ठ 


१. स्वर्मापूः-- राहू (स्वर्माणुस्तु विष॒न्तुदः- प्रमि ° २।३५) 
२. परः--एवरु (णतौ प्रतिपक्षः परो स्पुः--अभि० ३।३६२)} 





२१० भरतवाटरवनि महाकःन्पम्‌ 
है 1 उन कायर सुभटो को यिक्कार षै मो लपमान मे क्किति प्राणों को धारण करते 
हए जीते ई " 


२६. सुरभिःस्त्वं यशःफुन्दः' , सुरमीपुःय मामपि । 
मलये चन्दनायन्ते , सर्वेपि कषमारहा यतः 


पतिदेव } शाप स्वयं वसंत ऋतु के रमान है । गम मी घाप वत र्पी कुद के पूरा 
से सूरमित कर 1 क्योकि मलय पर्वत पर्‌ सार वृक्ष चन्दन की भाति महक देने वाच 
वन जाते ह । 


२७. यकशाश्चन्द्रोदये' स्फोते , मटिमादिगु्ण'स्तव । 
रणव्योम्नि मटोत्तंस ! , मूध्नि न स्यात्‌ परातपः" 1 


हि वीरशिपेषणे | युद्धकै नभस्नल भें जव आपके पराक्रमकेवागों से बुना हुषा यथा- 
रौं रं चः 
रूपी विस्तृत चन्दोवा तन जयेगा तव शानरुगों का भातप मापके मस्तिष्क परनहीं पड़ेगा । 


२८. उत्षद्गद्धिनी तेऽस्तु , जयश्रीः समराद्धुणे । 
सप्यापि तया बाढं , नाऽहं सेर््पा त्वयि त्रिय ! ॥ 


प्रिय ! समरांगण मेँ जयश्रौ मपपके उत्संग मे वटी रहै । वहु निर्वि ही मेरी सौत 
(सपत्नी) होगी, फिरमी मँ जापक प्रति ईर्प्या नहीं कहंमी ।' 


२६. ज्ञतस्त्वं सवदा कान्त ! , रतेऽपि करणापरः 1 
तत्त्वया न कृपा कार्या , वीर ! वैरिरणक्षणे ॥ 


नाथ ! मैने सदा यही जाना किप संभोगं भी करुणापर्‌ हँ) किन्तु हे वीर! 
शत्रुओं के साथ युद्ध करने केक्षणमे आप कमी करणा न करें । 


३०. मां विहाय यथा याक्सि , प्रमनास्त्वं रणाद्धणे । 
न तथा चीरतां हित्वाऽन्ागस्यं भवता गृहे 11 

न 

९. सुरभिः--वसन्त ऋतु (वसन्त इष्यः सुरभिः--अभि० २।७० ) 

२. यश-कुन्दः--कीत्तिकुन्दकुसुर्म; । 

३. चन््रोदयः--चन्दोवा (अभि० ३।३४५) 

४. गणः-तन्तु (शुल्वं तन्त्री वटी गूणः--त्रभि० ३।५६२) 

५. परः--णत्‌;, तस्य अत्तपः। । 

६. प्रमनाः--प्रसन् चित्त वाला (भमना हृष्टमानसः--अभि० ३। ६६) 
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“जिस प्रकार जाप मुभे; छोडकर प्रसन्नचित्तसे रणक्षेव्रमे जारहे ह वसे ही याप 
वीरता को द्मोडकर पुनः यहां घर पर न जवे ।' 


३९. कातरत्वं मलाभ्यर्णे  , मुक्त्वा त्वं धाव संयते । 
प्राहुः पुराविदोप्येवं , स्त्रीत्वं घयेविलोपि हि ॥ 


ताथ ! आप कायरता को मेरे पास छोडकर संग्राम की ओर वैगसे चले जाये । 
प्राचीन विद्रानोंने मी यहीक्हादै कि स्त्रीत्व धेये कालोप करने वाला होताहै।' 


३२. युद्ध रास्त्रप्रहा रोऽयं , कोश्चलावहलीशयोः । 
इति कीत्तिरिचिरं वीर 1 , तवादः स्थास्यति ध्रवम्‌ ॥ 


शह वीर ! यह्‌ शस्त्र-प्रहार भरत-वाहुतरली के युद्ध में लगा था-देसी कीत्नि चिरकाल 
तके सदा आपके साथ रहेगी ।' 


३३. त्वं तु पाणिग्रहेऽन्यस्या , मद्गुणेषु मनो न्यधाः । 
जयश्रीवरणेः वीर 1, मानसं सयिमा क्गयाः\। 


वीर ! जपने दूप्तरी कान्ता के साथ विवाह करने के समय मेरे गुणों मे अपने चित्त 


क्म आरोपित फ्रिया था । क्रिन्तु जव जय रूपी लक्ष्मी कै वरणकाल मे मेरे प्रति चित्त 
न करे 1' । 


३४. स्वलति स्नेहञेलेन्दं , तटिनीव रसा मम ध 
प्राणे रपि यज्ाङ्चेयं , प्रज्ञस्था हि यज्ञोघनाः ॥ 


नाय ! जे नदी पवत के पास्च पहुंचकर स्वलित होती दै, वसे हीमेरी जीभ त्तेह ङ्पी 
पवेत से टकरा कर स्वलितदहोरही दै) देव | प्राण देकर मी यश्च को पुष्ट करना । 
क्योकि यशस्वी व्पवित्त ही प्रगंसनीय होते हं ।' 


१५. त्वं दाक्िण्यपरो" यादृक्‌ , तादृग्‌ नान्यो भुवस्तले । 
नात्र दाक्षिण्यमायेयमस्याने ह्यमृतं विषम्‌ 1\ 


१. जम्यणम्‌--निकट (जभि० ६।८७)} 
२. संयते-- संग्रामाय । 

३. प्रत्यत्र निमित्तात्‌ कममयोगे सप्तमो 1 
४, एमा-जीम [भ्रभि० ३।२४६ एप) 
५. दाक्षिण्यपरः-लज्जाप्तीलः 1 


४ मरतवष्रुवविमहाकान्यम्‌ ` 


[नक 


; # जनत ) नग संसार में कोट नदी 
प्रियतम 1 माप जितने तज्जाणीलरटर उतने ल्ज्जाधील पृरष दुग संसार मक) । 
हे 1 विन्तु संग्राममे माप ट्स ज्यावर दे । कगोक्ि थस्थान में मृत मी वपि 
वन जातादहै।' 


३६. वीरसू्जननी तेःस्तु , पिता वीरः पुनस्तव । 
त्वदेव सांप्रतं वीर ! , वीरपत्नी नपि्रयहम्‌ 11 


शे वीर ! आपकी माता वीर्‌ पूत्रोंको पदा करनेवाली वने सौर यापके पितामीवीर 
पि [व ५ & त्नी ~~ ,) 
पुत्रके पिताहौं। देव ! अवर्ग बाप्तिहौ वीर्‌ की पत्नी हौऊगा । 


३७. सत्वरं त्वं मम स्नेहादागतो ग्रामतः प्रिय | । 
संग्रमेन त्वरा कार्या , स्वामिचित्तानुगो वेः ॥ 


दे श्रिय \ जापमेरे स्नेहके वदोभूत होकर गौवत्ने ीद्रदीपेरेपासभा जाति ४ 
किन्तु संग्राम मे आप जल्दवाजी न करे । आप अपने स्वामी के चित्त के अनुसार क 
करने वाले हों ।' 


३८. मम वक्षसि निःशङ्कः , पातिताः फरजा! यथा 1 
त्वया मत्तेभकुम्भेषु , प्रापणीयास्तथा शराः 1 


श्व ! मापते निःशंक होकर मेरे वक्षस्थल पर नखों के प्रहार किए 1 इसी प्रकार आपः 
में नें ‰ नं ^ (ष्‌ [ 1 
युद्ध-स्यल मे मदोन्मत्त हाथियों के क्‌भस्थलों पर अपने वारणो से प्रहार कर । 


३६. रणब्योम्नि परे वीरस्तव तेजोनिधेः पुरः 1 
तारका इव नयन्तु , त्वत्प्रतापोस्तु वृद्धिमान्‌ ॥ 


(नाथ } आप तेज के निवान है- सूयं है । युद्धाकाश मे आपके जागे शतु के पुभट 
तारों की भांति नष्ट हो जाएं ! आपका प्रताप सतत बरद्धिगत होता. रहे ।' 


४०. भटलौयेवृहद्‌मानुःदीपनाय घृतं दचः 
सर्वासामिति नारीणां , निर्ययौ मुखमाण्डतः 1+ 


इस प्रकार वहां कौ समस्त नारियों के मुख से से वचन निकल रहेये जो कि सुभटः 
के पराक्रम रूपी जग्नि को उदिप्त. करने के लिए घृत का काम कर रहैये।' 

१. करजः-- नखं (करजो नखरो नखः--अभि० ३।२५०८) 

२. वुहद्भानुः--असम्नि (बन्हिवृ हद्भानुदिरण्यरेतसौ-- भ्रभि० ४।१६). ' 
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४१. सुधामय .इवानन्दमयर्त्विव तदाऽमेवत्‌ ~ , 
स क्षणः' सक्षणो युद्धाकाक्षिभिवेलिभिमेतः ॥\ 


चक्रवत्तिन्‌ ! उस समय वहु क्षण अमृतमय ओौर अ ५ 
आकांक्षौ पराक्रमी युभटों ने उस क्षण कौ एक उत्सव के, ङ्प मे माना । 
४२. दोदंण्डचण्डिमोद्धत्याद्‌ , पे तृणन्ति जगत्रयम्‌ } 

तेऽपि वीरा यक्षक्ष रा्णेवास्तं प्रययुस्तदा 11 


"जो वीर अपनी भुजाभों की चंडिमा से उद्धत होकर तीनो लोकों को तृणवत्‌ तुच्छं 
मानते है ओर जो कीत्तिके क्षीरसमुद्र हवे भी सं्राम.के. समय वाहुवलीके पास 
चले गए ।' 


४३. रर्दरा इव प्रर्य{थदरटुचीःऽच र सस्थे \ 
भुभृतश्चण्डरोदेण्डशाखिनः केऽपि तं ययुः ॥ 


"कर्‌ राजेजोशनु रूपी समूद्रका मन्थन करनेमेंमेरु पवंत.की भांतिये गौरजो प्रचंड 
-मुजा रूपी शाल्वा वाने थे, वे भी वाहूवली के पास पहच गए ।' 


४८६. ये मवन्तमवन्ञाय , नृपं वाूरवालि भरिताः । 
तेऽपि विद्याघराधीरा , भूवन्‌ प्रपुणा युघे" |; 


"जन्‌ ! जो विद्याधरो के स्वामी आपकी अवन्ञाः कर महाराज बाहुवली की शरण में 
चले गएुवेभीमाजसंग्राम के लिए सन्नद्दहौ रहै) 


४५. विद्याधरवघूबगवेधव्यन्नतदानतः" 1 
यस्यासिगगुं र्वद्बन्योऽनिलवेगः स दुःसहः 1 


“राजन्‌ } विद्याधरो की स्त्रियों को वैधव्य की दीक्षा देने के कारण जिसकी तलवार 





१, क्षणः--प्रवसर (सम्ये. स्षणः--अभि० ६।१४५) 


२. सकणः--सोत्सवः (उत्सये--मदः ल्षणोदधयोदर्पा- श्रभि० ६।१४४) 
३. प्रगुणाः--सज्जाः 1 


४. बुधे- संग्रामाय । 
‰ व्रतदानं--दीदापपिंणम्‌ । 


६. सतिः-तसवार (अतिग प्टिरप्टी- पमि" ३।४४६) 


९१४ भरतवाटूवति महकाव्यम्‌ 


गुरु की त्द्‌ वन्दनीय दै, वह अनिलवेग धत्यन्त दुःमहे द्ै--रणमूमि मे उत्का सामना 
करना कटिनदटे।' 


४६. वहलीनायपायोधिः , सर्ववव दुमत्तरः । 
भोप्मदचोर्वानतेनेवानितयेगेन दोप्मता 1 


“राजन्‌ ! महान्‌ भुज-परक्रमीो धौर्‌ वाडवाग्नि की भांति अतिलवग केरहृतरहृए 
वाहुवली सूपी रोद्र समद्र को तर प्राना सवया दुष्कर टै)" 


४७. पुनर्मारतमषात } , विद्याघरघराधवः । 
रत्नारिस्तमुपागच्छद्‌ , दर्शे ' विधूरिवारुणम्‌ 1 


हे भारत के भूपाल ! एक बात भओौरमभी है) विद्याधरो कास्वामी रत्नारि उस वाह्वली 
के पासर्वसेहीभामिलाहै जते ममादस्या के दिन चद््रमा सूरयेत्त जा मिलता दे । 


४८. भमी विद्याभृतो वीरा , वहुशो वहलोक्षितुः । 
भस्यर्णं तु्णमाजगमुः , प्रवाहा इव वारिघिम्‌ ॥ 


“राजन्‌ ! ये अनेक विद्याधर वीर बाहुवली के पास शीघ्रही वतेहीमागषरदैजंस 
पानी के प्रवाह समुद्रके पासञआ जतिरहं।' 


४६. किशताः" पातितारातिदु्मदाचलदोदँमाः । ` 
उत्साहा इव देहाद्यास्तमुपागत्य चाऽनमन्‌ ।1 


भने शनम के दुरहुकार रूपी पर्व॑त की भुजा रूपी वृक्षावली कौ नष्ट करने वालि 
किरात रसे है मानो मतिमान्‌ उत्साह हों। वे भी बाहुवली के पास जाकर नतहोः 
गए" 


५०. सन्तद्धवद्धसन्नाहाः, , कण्ठप्रापितकामुकाः* 
मूर्ता इव धनुर्वदास्तस्येयुलंक्षशः सुताः ॥ 


बाहुवली के लाखों पुत्र सज्जित होकर, कवच पहनकर तथा गले मेँ धनुष्य करो घरण 





१. दशेः-- अमावस्या (दशैः सू्ेन्दुसद्धमः--अभि० २।६४) 

२- किरातेः--भील (माला भिल्लाः किराताश्च--म्रभि० ३।५६०८) 
३. सन्वाहः--कवच (सन्नाह वमं कद्कुटः--अभि० ३।४३०) 

४, कामु कम्‌-- धनुष्य (कोदण्डे घन्व॑कामूकमू--जभि० ३।४३६) 
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कर बाहुवली के पास आ गए! वे एेप्ते लगते हँ मानो धनुर्वेद ही भू्तिमान्‌ हो गया 
ही ॥ 


५१. समाकीनमदीनास्ते , कौनाल्लमिव दुधंरम्‌ । 
परिवतूस्तदेवेनं , तरण किरणा इव ५ 


“राजन्‌ ! सभाम वे हए तथा यम की भांति दुघंर बाहुवली को उस.समय उन प्रसन्न 
सुभटो ने उसी प्रकार चेर लिया जसे किरण-जाल सूयं को घेरे रहता दै " 


५२. अथ मन्त्री सुमन्त्रास्यः' , सुरमन्त्रीव मन्त्रवित्‌ । 
निर्व्याजं व्याजहारेति , पुरस्तात्‌ तस्य भूपतेः \। 


"जन्‌ ! बाहुवली के मंत्रीका नाम प्सुमंत्र' है । वह्‌ वृहस्पति की भाति मंत्रणा देने 
में निपुण है । उसने बाहुवली के समक्ष निष्कपट भाव से कहा-- 


५३. देव } स्वं मद्वचः स्वैरं , कुरुतात्‌ कर्णगोचरम्‌ 1 
चिन्द्या हितविदोऽमात्याः , कार्यारम्भे हि राजमिः \५ 


षदेव | आप मेरे वचन को ध्यानपूर्वक सूने! नीतिकारोनेभी कहादैकरिकायेके 
प्रारम्म मे राजाओं को हित्तचिन्तक अमात्यो से मन्त्रणा करनी चाहिए ।' 


५४. यथया पयोधरौन्तत्याद्‌ , बालाया योवनोद्‌गमः । 
तथा स्वामिवलोद्र कान्‌ , मन्तिभिर्ञायते जयः 


"जपे कुमारीके स्तनोंके उभारसे उसे यौवन के आगमन को जान लिया जतिाहै 


चंसेदी मंत्री मी अपने स्वामी के पराक्रम के अतिरेक से होने वाली विजय को जान 
तेते 1 


५५. प्रवलेन सह्‌ स्वामिन्‌ ! › विवेया न विरोधिता ! 
पश्य पायोजिनीनेत्राः , संक्षिप्यन्ते तमांसि हि । 


“स्वामिन्‌ ! प्रवल व्यक्ति के साय विरोध नही रखना चाहिए । माप दे, सूयं मंधकार 
को नष्टकरदहीदेता दै) 





१. पाठान्तरम्‌--परुमन्तीणः। 
२. पापोजिनीनेत्रा--सूरयेण 1 
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"आपके कूल मे मरत ज्येष्ठ हैँ ओर चक्रवर्ती हुं इसलिर्‌ माप वर्ह जाकर उनको 
प्रणाम करे 1 इसमे आपको कोई लज्जा नहीं है।' 


९२. एतस्मे न नताः के केर्नस्थाज्ञा शिरसा धृता 
कंरातद्धोस्य नो दध्र , बलिनो जयिनोज्र हि 11 


“भरत के अगो कौन रजे नत नहीं हुए? किन राजाओं ने इनकी आन्ञा शिरोधायं 
नहीं की ? किसने इनका मय नहीं माना ? क्थोकि इस संसार मेँ वलराली व्यक्तिही 
विजयी होते दँ ।' 


६३. वलं यदीयनालोकष्य, सुरा जपि चकम्पिरे । 
४ सततयकीटास्ततः केऽम , पुरस्तादस्य भूभुजः ? 


उनके पराक्रम को देखकर देवता भी प्रकपित हौ गए हँ 1 उनके सामने इन मनुष्य 
कीट ताजाओं की वात ही क्या? 


६४. षट्‌लण्डी ¶ककरीभूय › सेवतेऽस्य पदाम्बुजम्‌ । 
रजनीव सुधामानु'मन्दानन्दकन्दलम्‌ ॥ 


शछहों खंड सेवक की भांति महाराज भरत के चरण-कमलों की सेवा करते ह, जसे रात 
अधिक आनन्ददायक चन्द्रमा की सेवा करती दहै । 


६५. त्वां विना कोपि विदवेऽन्न › न्यन्करोत्यस्य इासनेम्‌ 1 
राहोरेव पराभतिविद्यते हि च्यीतनोः ॥ 


"आपके विना इस विड मे चक्रवर्ती भरत के अनुशासन का कौन तिरस्कार क सकता 
है? मूयेके लिए राही पराभवे, दूरा कोई नहीं ।' 


६६. दात्रिश्ञन्नेदिनीपालसहस्राण्यस्य किद्धुःराः । 
अनूणीकर्तूमाल्मानमी हन्तेप्यसुमो रणे 11 


"चक्रवर्ती भरत के वत्ती हजार रजे सेवकर्ह। वे युद्धे्यतमें प्राणों की वचि देकर 
भी अपने-आपको उकण करना चाहते दँ 

१, रुघापानुः--यन्द्रमा। 

२, एपौतनूः--ूयं (वयोतनुमेगच्यभुः-जभि ° २।१२) 
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महान्‌ तेजस्वी भाप ही अकेले एसे ह जो अणने ज्येष्ठ श्राता भरते को निवारित करः 
सकते हँ 1 किन्तु उनके चक्र से उद्गत अग्नि की ज्वालाएं आपके संनिकोंकोतृणकी 
माति भस्मसात्‌ कर डालेगो ॥ 


७३. तद्‌ विचायं महौपाल ! , कुरुप्वात्महितं त्विति । 
तात्ततुल्यमिमं ज्येष्ठं , नात्रं भरतं तम 11 


"इसलिए है राजन्‌ }! आप अपते हित की वात सोचकर पितता तुत्थ अपने इस ज्येष्ठः 
राता मरत को प्रणाम करे ।' 


७४. इत्ति मन्त्रिगिरः करुद्धौ , यावद्‌ विति क्ितौहवरः । 
तावद्‌ विद्याघराधोओोऽनिलवेगस्तमभ्यघात्‌ \ 


मती के ये वचन सुनकर बाहुबली अत्यन्त कुपित हो गणु )' वे करं कने ही चलि धेः 
कि तिद्याधरों के अधिपति अनिलवेगने मंत्री से कहा-- 


७५. सचिवोत्तंपत ! निस्त्ि्! , व॒थेव वदनानितैः ! 
अशत्मदशेमिवोहीपरं , कदमली कुरुपे प्रभोः ॥1 


सचिव शिरोमणो { तुम भपने मुख के उवास से व्यर्थं ही अपते स्वामी बाहुवली की 
काचि की भांति निमेल तलवार को मलिन कर रहै हो) 


७६. भराथ्यंमानशचरं युदधोत्घवो वीरमनोर्भः । 
चातक्रिवपाथोदरतनन वात्यायतेः मवपन्‌ ॥1 


'भंतरीवर्थं { हेमारे वीर मुभट इस रणोत्सव की चिरकाल से प्रतीक्षा कररहैये) ग्राज 
उनका मनोस्थ वैसे ही सफल हो रहा है जंसे जलधर से बातको का मनोरथ फलितः 
होता है । देसी स्थिति मे तुम प्रचंड पवन की तेरह षाचरपण कर रह हः 1" 


७७. कोऽतिरिक्तगतिव्चित्ताज्ज्वलनात्‌ फः ध्रतापवान्‌ ? 
कः पण्डितः सुराचार्यान्‌ , को देवादधिको वली ? 
स 


१. वि्विशः--ठलवार (फरवालनिस्विशङ्पायचदगाः--अभि० ३ ४४६) 
२. चात्यायत~--कात्रूलवदाचर्ति \ 
३. जते पथन जतधर फो विवेर देता टै देते दौ दुम वीर सुभटो के उत्सद्‌ 


विषेर्रै होः 
नष्ट फर रेषो; को विवेर्रर होः, 
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८३. परक्ष्माक्रसणोहूमविक्रमी सिंहविक्रमः । 
यमाधान्तमुपाकण्यं , वैरिभि्ंयिरे नगाः ॥ 


"यह्‌ 'सिहविक्रम' शत्रूञ की भूमि पर अक्रमणकएेके लिए प्रचंड पराक्रमी दै 
सको अति हुए मुनकर शन पवेतो मे जा पते हँ ।' 


८४. पिहसेनोऽरिसेनासु , केशरीव बलोत्कटः 1 
क्वेडाभि्गेजसेनासु , मददुसिक्षमातनोत्‌ ॥ 


"यह्‌ 'सि्टसेन' अत्यन्त परक्रमो है । यह्‌ शत्रुभो कौ सेना मे केशरीरसिह्‌ की भाति दहै 
इसने अपने सहनाद से हाथियों कौ सेना को निर्वीयिं बना उालाथा।' 


८४५. इत्यमी तनयाः पञ्च , देवपादस्य विधरताः ॥! 
वाणाः पञ्चेव पञ्चेषोः , फस्य पञ्चत्वदा न हि ? 


धवाहुवली के ये पाचों पुत्र अत्यन्त विश्रुत हैँ ये पांचो कामदेवके पांच वाणों की भांति. 
किसको मृत्युधाम तक नहीं पहुंचा देते ? 


८६. मूर्छला मेदिनीपालाः , सन्त्यन्येऽपि सहसरज्ञः 1 
संग्रामायोपतिष्ठन्ति , सज्जीकृतमहायुधाः ॥ 


ओर भी हजारो “मृंद्खाले" (मृंखवाले) रजे एमे हँ जो अपने-अपने शस्त्रो को सज्जितः 
कर युद्ध कीप्रतीक्षामे वंठेहै। 


८७. अयं वेरिवधू हारसंहारपरिदीक्षितः 1 
रल्नारिदेवपादेभ्यः , पुरो भवति संयते ॥ 


"यह्‌ (र्नारि' युद्ध कै समय अपने स्वामी बाहुवली के आगे रहता है ! यह शनभ कीः 


स्त्रियोंके हारोंको तोडने म मभ्यस्तहै अर्थात्‌ यह उनको विघवा वनानि मेः 
दक्षदहै1 


८८. सक्त्रयो तनूजानां , नृपचाहुवलेः भ्त 1 


जतु तदन्तरेकोऽपि , विभू्विदे प्िवाहिनीम्‌ । 


महाराज बवाहबलौ कै तीन लाख अंगज हँ । उनमे से प्रत्येक वीर शतुमों कौ सेना को 
जीतने में समर्यं है 1" 


एकादशः सर्गः २२३ 


७७. यात्रान्हि लिनमभ्यच्यं , भवानिव करीश्वरम्‌ ॥ 
हवेतं मूर्तमिव ्रेयोऽध्यारुरोह्‌ विदां पतिः ॥\ 
--चतुभिः कलामज्नम्‌ । 


"इस वाहुवली ने अपनी कीत्ति-सुघा से हमको धवलित किया है--यह सोच 
-वाद्य-घ्वनि से मुखर दिष्मुखों ने दूर से ही बाहुबली की निक त्प डं 
स्तुति कौ । । 

जसे मेरु पर्वत कल्पवृक्षो से अनुगत होता वंसेही सर्वत्र भूमी भौर अक्को 
भरमेवाली सेना से अनुगत, छत्र, चामर तथा सुन्दर दोभास्पद हार सौर ङष्डल ते 
अल्त, तेज ग्रौर ओज ते भूमी पर साक्षात्‌ इन्द्र की भांति जवतीणं नहाराजं वाहवनी 
यात्रा के दिन जिनेदवर देव की भर्चा कर मूत्तिमान्‌ श्रेय की भांति व्वेत हयी पर र्ती 
प्रकार वैठे जैसे आप (भरत) वंठेयथे।' 





.६८. स्त्रीणामालोकनोत्कण्ठाकूतव्यालोलचक्षुषाम्‌ । 
शतचन्द्रान्‌ गवाध्वान्‌ ख , ततान वदनेदिने ॥ 


ष्देवने को उत्सुक तथा अभिप्राय से चपल चक्षुवाली स्त्रयो के उदनो मे ष्वद 
-दिन मे भी वातायनों का चातचन्द्र वना दिया 1 


[१ 
[1 १ 


६ €. निर्ययौ नगराततूर्णं , कन्दरादिव केरी 
एकोप्यजेय एवाऽयं , सुररिति वित्तः ॥ 


“जं से केशरीरिहं भपनी गुफा से बाहर निकलता ह वैन ही 
निकला । यह देल देवों न यहु वितकणा ढी किय यन्ना मी ञ्य 


१००. स्वं जेता विश्विङ्वस्य , न तां जेव्यति हःप च । 
इत्यस्य शुनशंसोनि ¬ शङ्कनाचमर्वस्ततः ॥ 


नह सकेगा दम प्रकरार्‌ नदा 


प 


अनेक जुभ सूचना वाते शकुन हए । 


१०१. सन्वास्वलुरतालोचत्स्यनेऽभूदन्तरा रवः । 


तेजो सद्य' भयापत्य , रविरि्यवहुन्‌ मुदम्‌ ॥। 


सेनाके पोट की तुलतात पे उती 
इस वाहुयन्ती कातेन 


भ सै 3 ४ 
हई ररे माकाश के अन्तराल भै यास <. 
क्ि। । 


महु कर सकुगा--पह्‌ सोचकर सू्यने प्रसन्न 


प्रतिप - 


श्लोक परिमाण-- 
छल्द-- 


लक्षण-- 


बारहवा सगं 


युद्धोत्साहं को उदहीपिते करने वाले वातावरण 
का निर्माण । 


७३ 
उपजात्ति | 


देखे, सगं २ का विवरण । 


फवावत्तु -- 


गुप्तचरी का संवाद गुनकग महाराज भरतमंमीर्‌दागग्‌ 
जपते सामन्नों ते युद्ध विषयमे नर्नाण्कौ अर्‌ उन धयं रने कै तिष्‌ 


^~ ~ 


प्रेरित विया! उन्दानि कदा-- जिनमें तनिक नी कावरताद्टो वे यहु नचन 
जाए । यद्यति मेरो मेना बरहूत विशाल टै मौर व्राहूुवलौ कौ नेना दीद 
विन्तु सेग्राममें पराक्रमी नेना दही विजय प्राप्त करनी दै, छोटी वड नहीं 
जो मत्माभिमानी सुभट युद्धन्वल में सवने पटने अपने प्राणों करी आहति 
देतेटैवेस्वामीकेऋणन उणो जतिरै।वही वीर मुभटसंसारमं 


यदा प्राप्त करत ह जिनके तीर हाथियों कुमस्थलों को मेदे मं दक्ष हति 
।च्द्‌ खंडों को जीतकर जिम ययकार्मने संचय किया, उते जाप 
धूमिलन कर डातें )' ह 

तव सेनापति सुपेण ने आकर भरत से कहा--'मटाराज ! ये हनार्यो 
राजे श्रौर करो सुमट युद्ध कौ प्रतीक्षाकररहेषं।' 

तत्पदर्चात्‌ सुपेणने वाह्र ते आए हृए मालव, मगघ, कुर, जांगलं 
आदि जनपदों के राजाभों का परिचय दिया मौर कहा--देव ! इसी प्रकार 
सीमान्तवासी किरात गौर हजारों देव आपके साय हैं 1' महाराज भरत 
का उत्साह शतगुणित हौ गया । उन्होने कहा-'जव तक मै बाहुवली को 
नहीं जोत लंगा तव तक्‌ मुभ शांति नहीं मिलेगी । उसके जीतने परही 
मेरा साघ्राज्य मुभे संतुष्टि दे सकेगा 1' इतने मे ही बाहुबली के द्रुत भरत 
के पास आकर वोले--श्रमो ! हमारे स्वामी जानना चाहते है कि रणभूमौ 
का निद्चय कहां किया गया है ? ' चक्रवर्ती भरत ने कहा--यहां पसम दी 
गंगा नदौ है, उसी के तट पर हमारा युद्ध होगा । तुम्हारा स्वामी अपने 

प्श की सीमा पर पड़ाव डाले । कल हम वहां मिलँगे 1" 


ददशः सर्गः 


३. इतीरितं चारगिरं निशम्य , सगौरवं सोऽय गुरनु पाणाम्‌ ! 
वमाण भपान्‌ सनयान्निदेशे , ह्युपस्थिते गौरवमाचरन्ति \1 


उक्त प्रकार से कथित गुप्तचर कौ वाणी को सुनकर चक्रवर्ती महाराज भरतने 
नीतिज्ञ राजाओं से गौरवयूर्वक कहा कि आज्ञा प्राप्त होने पर नीतित्ते पुरुप गौरवे का 
आजाचरण करते 1 


२. अवेमि तस्यापि मवद्भुजानां , बलं क्षितीश्चा ! मम दृष्टपूर्वम्‌ । 
अलद्यी संक्रमणात्म दर्शो , ममास्ति चित्तं इहतमुटिशेत्तत्‌ ॥ 


-भरतने कहा-'राजाओ ! मै लाषके गौर वाहुवली के भूजवल को जानता हं । मैने 
उस पराक्रम को प्रत्यक्ष देखाहै। मेरे मन रूपी कांचमें दोनों पक्षोंकैवलका 
अतिविम्त्र पड़रहा है वह्‌ चित्तटित काही उपदेशदेरहाहै।' 


३. युष्माभिरेवारचि वेदिमद्धःः , पुरापि दिकष्चक्रजये जयज्ञः । 

कूलङ्धुःपाणां हि कषन्ति कूलं , लहयं एवाम्बुघरप्रचुद्धाः \1 
दुससे पूर्वं भी विजय को प्राप्त करने वाले अप लोगों ने ही दिशाथों के विजय-प्रसंग 
में शत्रुओं का नाश कियाया। क्योंक्रि मेष के वरप्नेसे वदी हुई लहर ही नदियोंकते 
तटोंको तोडती है 


४. स्यन्ति भूपाः किल तत्र वोरा, धुरं धरन्ति स्थितिसेवितारः। 
चिना प्रवौरान्न जयन्ति भूषा › यतो धुरं वोदुमलं महोक्षाः \1 


शुद्ध -स्यली मे राज्ञे र के समान सौर जनुगासित बीर योद्धा वरा के समान होति हूं । 





१. महो क्षः-- बदा वे (मद्योष्तः स्यादृक्षतरो--अभि० ४।३२४} 


दादल्ः सर्गैः २२६ 


महान्‌ पराक्रमी, महान्‌ भूजाभों का धनी बाहुवली साज युद्ध करनेके लिएञरहा 
दै--यहं सोचकर उसके सराय युद्ध करने के इच्छुक आप अपने समक्ष दीनताकोन 


अनिद) 


१०. सेन्यः समेता रचितारिदंनयरवन्धुमेम इवः सहसत्वरो' माम्‌ 
स्वःशेवलिन्योघ' इवाम्बुरा्चि , पथोभरः पात्तितिपादपौधेः ।। 


जसे वृक्षो के समूह्‌ को धराशायी करने बाला तथा पानी से भरा-पूरा गंगानदीका 
प्रवाह समुद्रम जा मिलताहै वैते ही मेरा भाई बाहुवली शतुर्भौ को दीन बनाने वाली 
-अपनी सेनाके साध कल दीघ्रही मूसे मा पिलेगा।' 


११. वबलोत्कटेरेव भटस्तदीयेश्चेतश्चमत्कारि तथा व्यधायि । 
जगज्जनानां न यथेतरेषां , हृदोवकाद्धं वलमश्नुतेऽतः ।+ 


ध्वाहुवली के अच्यन्त पराक्रमी भटो ने चित्त को चमल्छृत करने वाला एेसा कायं किया 
कि जगत्‌ के दूसरे लोगों के परक्रमके लिए हृदय मे अवकादा ही नहीं रहा ।' 


१२. करैरिवाशुमंकररिवाव्िह्ध दैस्तटिन्योघ इवातिदुगः । 
तनूजलक्षैः परिनारितोयं , मामेति रोद्धुं तमवच्छ्ञाङ्ुम्‌ 11 


जैसे किरणो से भूर्य, मगरमच्छ से समुद्र ओौर्‌ त्राह जलवाल नद से नदियां अत्यन्त 
दुगंम होती वैसे ही यह वाहुवली सपने लाखो पूरो ने परिवारिते होकर मु रोकने 
केलिएञरहाहै, जसे अन्धकार चन्द्रमाकरो रोकनेके लिए मताहै।' 


*१३. अपि प्रसूता ध्वजिनी मदौया , तनोयस्क्यापि वलस्य तस्य} 
रणे कथच्चित्समतां गसित्री , जयावहा वीरभुजा हि नान्यत्‌ ॥ 


ध्यद्यपि मेरीसेना वहते विालहै ओौर उ्कोसेनाद्धोटी है, फिरभी संग्राममे 
उ्यौ-ज्यो समान हौ जाएगी । पराक्रमी सेना ही विजयवती होत्ती है, छोटी-वड़ी नहीं 1" 


१४. तततो सरीभूय भेवद्‌भिरालि्न्व्याजमाघायि पुराश्पुनापि 1 
विधीयतां वोरवस्न्तसत्वं , सयच्नं वः शाङ्वतमायुगान्तात्‌ ।। 


१. सहमत्वरः--चत्यरेण सहितः-णीध्रं 1 
२. स्यःसयतिनी-- संगा । 
३- आजिः--युद (नास्कन्दनाजिः--श्रभि० ३।४६१)} 


द्वादशः सर्गः २३१ 
१९. प्रत्ययिप्नासीरष्हयक्षुराम्रोद्धतं रजशचुम्बति यच्छिरासि। 
तेरेव कोत्तिमलिनीकृता द्राक्‌ , पयोदवातरिव द्पणाभा \। ` 


“आगे चलनेवाली शवुगों को सेना के घोड़ों केखुरोसे स हए रजकण जिन सुभटो 
केरिरों पर आ गिरते, वेही कीत्तिको शीघ्र मलिन कर डासतेहजसे कि 
मेच की सीलनभरी हवा से दपण को जाभा मलिन हौ जातीदै।' 


२०. तद्युयमुचयच्छथ संप्रहारं ` , कत्तु चिलोकीजनताभिवन्म्‌ । 
वीरा यमाकण्यं घरन्ति शौय , कराः खरांश्ञोरिव चण्डिमानम्‌ ।।] 


“आप तरिलोको जनक्ताके द्वारा स्तुत्य उस युद्ध केलिए उदयतदहो जाए, जिक्तकी 


भाया सुनकर वीर योद्धाओं का पराक्रम सूयंकी किरणों की भांति प्रचण्डो 
जातादै\' 


२१, षाड्गुण्यनेपुण्यभरं जन्तु , सने धनुर्वेदमनुस्मरन्तु । 
मवन्तु खडगाग्रविहस्त 'हस्ता , भटा ! भवन्तः श्रमयन्तुं बाहून्‌ ॥ 


हि वीर सुभटो ] अप छह गुणो-सन्धि, विग्रह्‌, यान, आसन, द्वे (भेदनीति) भौर 
आश्वय--की निपुणता को धारण करें ओर सभी धनुवंद का अनुस्मरण करें । आप 





१, प्रत्यर्थी -शवु (प्रत्य््यमिन्रावभिमात्यराती -अभि० ३।३६३) 
२. नासौर--जागे चलनेवाली सेना (नासीरं त्वग्रयानं स्यात्‌-मभि० ३।४६४) 
३. संप्रहारः--युद्ध (संग्रामाहवसंप्रहारसमराः--ग्रभि० ३।४६०) 
४. पादृगुण्य--राजनीति के छं गृण । वेय ह-- 
१. सन्धि--कर देना स्वीकार करया उपहार आदि देकर शवरुपक्न से मेल करना । 
२. विग्रह्‌--भपने राष्ट से दूसरे राष्ट मे जाकर यृद्ध, दाह जादि करते हुए विरोध करना 1 
३. पान--चदृादई करने के लिए प्रस्यान करना । 
४. आसन--णतृपक्ष से यृद्ध नहीं करते हए मपने दुं या सुरक्षित स्यान मेँ चुपचाप वंठ 
जाना। 
५. दैधघ--एकः राजा के साय सन्धिकर अन्यन्न यादना करना, अयवा दो वलवान्‌ शवूप्रो में 
वचनमात्र से आत्मतमपंण करते हए दोनों पशो का (कभी एक पक्ष का कभी दूसरे 
पल्ल कन) गुप्त रूप से आश्रय करना 1 
६. ञाश्रय~-देलवान्‌ णएतू से युद्ध करने मे स्वयं स्म्य नहीं होने पर किसी दूसरे गधिक 
यलवान्‌ राजा का नाश्य करना । (अभिधान चिन्तामपि ३१३६६ पु० १८०,१८१) 
१. विरस्तः-व्यायुल (विदस्तव्याकुलौ व्यप्रे-प्रभि० ३।३०)} 


दवादलः सगः २३३ 


"एसा युद्ध आपने पहले कभी नहीं देखा है इसलिए आप संग्राम मे सावधान रह । जिसके 
हृदय में धेयं सदा क्रीडा करता रहता है, वही धीर व्यकवत यहां रण भँ लड़ सकेगा 1" 


२७. श्रीजादिदेवस्य तनृरुहूत्वान्न विस्मयो बाहुवलेवंले मे 1 
मटास्तदीया मम सेन्यनीरनिधिं विलोक्याजदधतते च धेयम्‌ ॥ 


"वाहुवली ऋषभे कै पत्र, इमलिए ममे उनके वल मे कोई विस्मय नहीं है । उनके 
सुभट मेरे सन्य पी समुद्र को देखकर धंयं धारण करते है ।' 


२८. ये घेयंबन्तः पुरतः सरन्तु , तेऽत्यन्तमौदायेगुणावदाताः 1 
विजेदधि यन्नान प्रकन्दरेषु , निरम्तरं चौयंहरिः स रक्तः ।॥ 


शजो धंयेवान्‌ ह जौर भौदायं गणो से अत्यन्त निर्मल हैते आगे चलं । जिसकी मनरूपी 
न्द्रामें शौर्यं रूपी स्ह निरन्तर रहता है, वही शक्तिजातौ होता है 1 


२६. रथाइच वाहाङ्च गजारच स्वं , पदातयदचापि भवन्तु सज्जाः । 
नृदेवविद्याघरक्षञ्जरेष्‌ , रणो न हीदृग्‌ मविता जगत्याम्‌ ॥ 


सभी रथ, घोडे, हाथी भौर पदाति संनिक सज्जितहो जाएं । इस संसारम विदिष्ट 
मनुष्यों, देवों ओर्‌ वियाधरों में इपर प्रकार का युद्ध कभी नही होगा ।' 


३०. सुरेणर्तन्याधिपते ! स्वसन्यं , विलोक्तय त्वं मम सन्नियोगात्‌ । 
दोर्दण्डकण्डूतिरिहाप्यज्ञेषा , भटेर्भुजेभ्यो हि निवारणीया ।। 


'सनापति मुपेण [ तुममेरी अनास श्रपनी सेनाका निरीक्षण करौ सुभटोंकी 
मुनाग्रोमे द्ाज चल रही 1 उक्का प्षम्पूणं निवारण हत्त रणमें भूजाओंसदी 
करना होगा ।' 


३१. कालं ल्विपन्तं न मयाञजजिलीला , चक्र स्वयं सापि करिप्यतेतत्र । 
भानोरन्‌ दः पुरतो निहुन्ति , तमस्तमे' जेतुमलं न कोऽपि ॥1 


नि स्वयं इतने समपर तत युद्धनीला नदीं की, जिन्त जाज मुम वहु करनी होगी । मूर्यं 
कासारयि सूर्येक्रे जने अन्धकार फानाश करतार छन्तु राहुको जीतनेमेमूयंके 
सिवाय फो समयं नहीं होता 1" 


१. तगः--गादु (तमो सदुः सटित्पो--जभि० २।३५) 


द्वादशः सगः २३१५. 


“राजन्‌ ! जापने निःशंक होकर मगध आदि तीर्थोकोसावा है) भव आपके समक्ष 
महाराज बाहुवली का अस्तित्व ही क्या है ! शेपनाग के समक्ष पृथ्वीके भार को वहन 
करने वाला दूरा कौन हो सकता है ?" 


३८. न नाम नम्यादिरणे महैश्र ! , चित्तोन्तति'स्ते सुरश्ञेलतुद्धा । 
कुण्ठीभवेत्‌ † हरि षस्तमुक्तदम्भोलि'धासया गिरिपक्षहूत्ये ? 


“महेन्द्र ! नमि भादिके साथ युद्ध करनेमे भापका अहं मेरकी भांति ऊँचा रहा। 
क्या पवतो की पाखोंको काट्नेके लिए इन््रेके हाय से मुक्तवय कीधारा कहीं 
कुरित होती दै? 


३६. शधितस्त्वमेवाम्ययिकोदयत्वाद्‌ , गीर्वाणचरन्दं रभिवन्छसत्त्वः । 
विश्राणनेरिभ्य इवाऽतदीयः , संपादितपप्युन्त्तिसन्नि धासेः ॥ 


"अधिक भाग्यशाली होने के कारण अभिवन्दनीय पराक्रम वाले आप देवताओं द्वारा 
वसे ही भच्ित्तह जंसे दान केद्वारा इभ्य। वे देवता आत्मीयन होते हुए भीः 
उन्नति का सम्पादन करने में आपके निकटवतीं रहते दै ।' 


४०. त्वमेव चक्र विजयो दिगन्तनेता सुरः सेवित एव च त्वम्‌ । 
कि ताहि सामम्तजयाय तकः , करी प्रभुः कि ब्रततीहूते न ? 


“राजन्‌ { साप दही चक्रवर्ती दै, विजेता ह दिभन्तो को जोतने वले हँ जौरञआपही 
देवताश्रो हारा उपास्य ह 1 एसी स्थिति में सामन्तको जीततेकौ बातहीव्याहै £ 
क्या हाथी लता को उखाडने में समथ नदी टोक्ता?' 


४१. त्वामनात्मतुल्यं गणयत्यजलः , शक्रोऽपि भूशक्रक्षिरोवतंस 1 । 
चिन्तार्मा कोपि जहाति हस्तात्‌ , कः पौरषाद्‌ रोषयते कृतान्तम ?. 


द राजामों के मु्रुट भरत { इन्द्र भी आपको रदा जपने समान मानता 1 
कोर्ट चिन्तामणि यत को हायसे गंवाता है? वेया कोई अषने पौरपस्ते वमराज कौ 
कुपित करता है? 


„+----~--------~-------~---~ 


१. चित्तोननतिः--अदंकार (मानग्वित्तीन्नतिः स्मयः--अगि० २।२३ १); 


२- दशि (षदो दरिदु श्व्यवनोव्दृताग्रयो--प्रभिर २।८३ ) 
३. दम्भोतिः--वय (दम्भोर्विभिुरं निट प्भिर २।६४) 


दरदः सर्गैः २३७. 


"राजन्‌ ! ये हजारों रजे ओरये करोडों सुभटे आपके साथ हँ । वे अपनी भजामो 
रूपी नौकाञं से इत दुस्तर रण-समुद्र को तंरना चाहते द 1 


८७. अबन्तिनायोपमुद्प्रतेजा , भवन्निदेापत चित्तव त्तिः । 
यस्य प्रताउज्वलनघ्रतप्ता , धारागृह'ष्वप्यरयस्तपन्ति 11 


"्यह्‌ प्रचण्ड तेजस्वी राजा अवन्तिदेशका है 1 इसने आपकी आज्ञामें ही अपनी 
मनोवृत्तियों को समपित्त कर रखा है । इसकी प्रताप रूपी अग्नि से संतप्त शत्र जलगृहौं 
मेभीतापका अनुभव करत ।' 


४८. स्वन्नान्तरेपि द्विषतां ददाति , दृष्टोयमातङ्ःमक ङ्ुचेताः 1 
निःउवासधूमैश्च पराद्धनाभिः , सितापि! सौघालिरकारि नीला! 1) 


जव रात्र इस निर्भय राजाको स्वप्नमंभी देललेते दतो वे भयभीत हो जतत ह+; 
शतरथो की स्त्रियां इसको देखकर निःश्वास छोड़ने लग॒जाती दै जौर तव निःश्वास 
के धृएंसे इवेत प्रासाद कीश्रेणीमभी काला हो जाती ह 1 


४६. अयं पुनर्मागधमूमिषालो , विप्ञकालोऽग्रत एव तेऽस्ति । 
यस्योग्रसेन्यानि हयभ्ुराग्रोढते रजोभिः पिदधुदिनेन्द्रम्‌ ॥1 


"मगध देश का यह्‌ भूपाल भापके समक्ष ही खड़ा 
समान है । इसक्रौ उग्र सेनसोंने अपने घोड़ोके 
सूयेकोभीदक दिया या। 


है) यह शवुओंके लिए मौतके 
खुराग्रे उटे हूए रजःक्णोँसे 


५०. स सिन्धुनायः पुरतः स्थितस्ते , यन्नामसंसाघ्वसपन्नगेन । 
मच्छन्ति दष्टाः किल सुभिपाला , न जाङ्गुलीक रपि चेतनोयाः \1 


आपके समक्ष सिन्बु देक्च का स्वामी सवित है। इसके नाम रूपी भयानकं सपंद्ारा 


डमे हुए राजे मूर्च्छित हौ जाते हँ मौर वै विप-चिक्रित्सकों स्त भी सचेतन नहीं हो 
पाति । 


- धारागृहु-जलगृह्‌ । 

सितः--सफेद (ष्येत्ः श्वेतः सितः गुकलः--श्रभि० ६।२८ ) 

नीलः--काला (कालो नीलोऽतितः भितिः--्रभि० ६1३ 
जाटगुनिकः--विप-चिरि्सेकः (जाटः.गुनिको विपभिपव्‌--श्रभि० ३ 1१३८) 
(जाद्नृततीकः श्त्यपि) 


~ ~ ~> 


< 


उदजः सर्भः २३९ 


५६. श्ादूलगुष्य इतरेऽपि पुत्राः, पचित्रगोत्राष्स्तव सन्ति राजन्‌ 11 
यदीयवाणासन सुक्तवाणास्तोक्ष्णांशुतप्तं शमयन्ति वि्वम्‌ 11 


“राजन्‌ 1 आपके पवित्र वंश वाले शादूंल आदि दूसरे अनेक पत्रं । धनुष्यकी डोरी 
से च्ुटे हुए उनके वाण सूयं से संतप्त विद्व को भी शान्त कर देते हं ।' 


५७. विद्याधरेन्द्रास्त्वनवद्यविद्या , रणाय वेतादयभिरेः समेताः । 
सेवाङृते ते वहुशो विमानः , सुरा इवेच्धस्य ततोत्सवस्य ।1 


आपकी सेवा करने कै लिए पवित्र विद्याग्रों के ज्ञाता विद्यावतेंके स्वामी अपने अनेक 


विमानों को लेकर युद्ध के लिए वैतादूयभिरिसे मए हुए हँ । जसे विशाल उत्सव 
चाले इन्द्रके लिएदेवश्रातेहै।' 


५८. उदीच्पवषधिमहीभृतोऽपि , त्वामन्वयुस्ते समरोत्सवाय । 
सेवां यदीयां रचयन्ति नित्यं , संयोज्य पाणींस्त्रिदश्चा अपीह्‌ ।। 


“राजन्‌ ] दस युद्धोत्सव पँ भाग लेने के निए उत्तरक्षेत्राधं के राजे भी आपके पी 
-पीचे माए हैँ । देवता भी हाथ जोड़कर उन राजओंकी सदा सेवा करते है ।' 


५६. षट्लण्डदेश्षान्तनिवास्तिनोऽमी , एयुः किराताः कृतपत्रिपाताः । 
भवन्तमूत्वाठ चिपक्ञवृक्ा , मदोत्कटं नागमिव द्िरेफाः ॥ 


धे छद्‌ खण्डो के सीमान्तवासी किरात आपके चरणों मे अपने वाणोंको न्योद्धावर 
कर आपके पास आएहुएु है । जैसे भौरं मदोन्मत्त हाथी को उखाड़ देते ह, विचलित 
करदेतेदै, वेतेहीये किरतभी शत्रु ल्पी वृक्षो को उखाड़ देने वाले ह ।' 


६०. सहलकशस्त्वां परिचयं यन्ति , स्वाहाभुजः" स्वीकृतशास्नाऽच । 
तथापि ते तक्ष्गिलाक्षितीज्ञजये विमक्षः किमकाण्डरूपः।। 


"हजारों देवता आपके अनुज्ासन को मान्यकर मापको परिचर्या कर रहे हं । फिर भी 





१. गोत -पंरा (गोन्तु सन्तानोऽन्ववायोऽभिजनः शलम्‌--अभि० ३।१६७) 
२. वाणामरनं -षनुप्य कौ डोरी (निञ्जा वानासनं द्रुणा-जभि० ३।४४०) 
३. अमी एवुः--एएत्यते "असंधिरदसोमुमौ'--अनेन सूत्रेणासतंधिः 1 


४. स्यादापुर्‌--देव (स्वाहास्यधायतुुधामूजः--अभि० २।२)} 


द्वादशः सगेः २४१ 

“महान्‌ सेनाओं के समूहं से अतिंभीष्म इसं बाहुवली को जीतने पर हीमे कृती 
(निपुण) कहला सुगा । उसकी जीत लेने परं ही छह खंड का यहं साम्राज्य मु 
"संतुष्ट कर सकेगा, अन्यथा नहीं ।' 


६६. इत्यं गिर व्याहुरति क्षितीज्ञे , निःस्वाननादाः पुरतः प्रस: । 
रजस्वलाश्चाप्यभवन्‌ दिशो द्राग्‌ , भूमामिंनी' कम्पमपि व्यधाषीत्‌ ॥ 


-भरत चक्रवर्ती यों कहं हीं रहैथे कि इतने मे ही युद्धवायों के' दाब्दं चारों गोरं पल 
गए । सारी दिशाएं शीघ्र ही रज॑स्वला हो ग्द रजो से व्याप्त हों गई भौर पृथ्वी 
रूपी भापिनी कांपने लगी । 


६७. ततो मृुहूत्तन रथाहवनागपत्तिध्वनिः धादुरभ्‌त्‌ समन्तात्‌ । 
ततः परं बाहुवलेनिदेशान्नरेन्मागस्य चैरास्तदोचुः ॥ 


कुछ समय पङ्चात्‌ रथ, अर्व, हाथी ओौर प॑ंदल--इन चारों सेनाओं की घ्वनि चारौं 


ओरसेप्रगटहो गई । उसके वाद वाहुवलीं की भज्ञा से गुप्तचर भरत के पास आकरं 
-बोले - 


"देन. अस्मन्मुवेन क्षित्तिराजराज ! , त्वां पृच्छतीति प्रभुरस्मदीयः। 
संकेतिता क्वापि रणस्य भूमि्न्ावयोः सेदङ्खमं एव मावीं ? 


"हे चक्रवत्तिन्‌ ! हमारे स्वामी बाहुबली हमारे मूख मे अपकरो यह पूछ रहे हँकिक्या 
रणभूमौ का कहीं निरचय किया है, जर्हा कि हुम दोनौं-(भ रत-बराहुवली ) का यह्‌ संगम 
होगा ?" 


६६. अस्मतृक्षितीशः समराय राजन्‌ ! , भटान्‌ स्वक्तीयास्त्वरतें विशेषात्‌ । 
महूषवलाः प्रस्तुतयुद्केलि , कर्तु यदुत्साहरसं धरन्ति ।। 


राजन्‌ ! हमारे राजा बाहुवली अपने सुभटो को संग्राम केलिए विदोपरूपसे त्वरित 


कर रहै दँ । उनके महान्‌ पराक्रमी सुमट प्रस्तुत युद्ध-क्रीडा करे के लिए उत्साह 
कोघारण कररहेर्हु। 


७०. त्वं पय राजन्‌ ! प्रभुरागतो नः ,' सन्यरमेयः परिवारितोऽयम ¦ 
यदीयनारान्न मतीह्‌ किञ्चित्‌ , सर्व्तहा" खेदभरं घरन्ती ॥ 





१, सवं सहा--पृष्वौ (सयं तहा रतलगर्भा-अधि० ४।३) 


प्रतिपाय- 


इलोकं परिमाण- 
छन्द- 


लक्षण- 


तेरहवां समे 


वाहुवली का अपनी सेनाके साथ संप्रामभूमी 
मे जागमन 1 


९७ 
वरस्य 1 


देखे, सगं १ का विवरण । 


फयावस्त्‌ - 


गृद्ध को वात मुनकर्‌ मुभट प्रषुल्तिनि दोगा । ममामृनद य ने 
अपने कार्मोमं मंनम्नटहो गर्‌ । वृद्ध नुमद्‌ देवनाम वित्य कौ याचना 
करनेनमे । वहने व्पमको याद विया, गुन अग्निम जातिया दा 
ओर दबु युभ करन कौ प्रतीक्षा करन लग । 

महाराज बाहवलो भी युद्ध केलिषु नग्जिन हानि लग । उन्दन 
गृद्धोत्साह के रश मे छताछ्ल, रोमाचित करने वानी मौर परर्ययुक्त वाणी 
से अपने पराक्रमौ पुत्रो, सुभटो भौर राजाओका प्रेरणा दी । 

उन्टोनि कहा--'नाप लोगोंने अभी नकः दविस युद्धं भाग नहीं 
लिया है इसलिए आप उस्नकी व्यूह्‌ रचना को नहीं जानत । मेरे पुत्री 
युद्ध से अनजान । अच्छा यहीदैकिमं स्वयं मरतन लड्कर उने जीतू 
भरतम क्ति गौर चक्र का ग्वं टै) मं उस गवं को चकनाचूर कर 
डालुंगा । मेरी भूजाएं उसे पदछाड देगी । सुनकर पुत्र सिहुरवर्न 
कटा-- "इतने सारे पूत्रो भौर राजाभोके होति हुए भी यदि ञाप स्वयं वृद्ध 
मेजाएंतो हमारे लिए लज्जाकी वात होगी) ह्मे भौ अपना पराक्रम 
दिखाने का अवसर दे।' पुत्रों की वाणीसे वाहुवलौ प्रसन्न हुए जौर 
सिहूरथ को सेनापति वना दिया । 

सुभटो ने रात को ग्यवघान माना ओर वे सूर्योदय की प्रतीक्षा करने 
लगे । प्रभात हुमा । महाराज वाहुवली इवेत वस्त्र पहन कर ऋपम के चैत्य 
की ओर गए 1 भगवान की स्तुति की । स्तुति संपन्न कर वे चैत्यं से वाहिर 
५ आयुधो से सज्जित होकर भरत से पहले ही रणभूमीमेओआ 
पहुंचे 1 


© 9 


€ 
त्रयोदठः सगः 


१. उपेत्य तौ विभ्ध्यहिमाद्रिसन्तिमौ , परिस्फुरत्केतनकाननाज्चितौ । 
दिनास्ययेऽनु्रिदज्ञापेगातटं , ततो निवेश्षं बलर्योवितेनतुः ॥\ 


विन्व्य मौर हिमालय पर्व॑त के सदृश तथा फहराती हई ध्वजाग्रं रूपी कानन से युक्त 
वाहुवली गौर भरत--दोनों सायंकाल कै समय गंगाके तट पर भाये। वर्ह उन्होने 
अपनी-अपनी सेनाओं का पड़ाव डाला । 


२. सुराधुरेन्द्राविव मत्तमत्सरौ , दिनेक्ाचन्व्रायिव दीप्रतेजसौ । 
न्यषीदतां स्वगेनदीतटान्तिके , पताकिनीप्लावितभूतेलाविमौ 11 


वे दोनों सुरेन्र ओर असुरेन्द्र कौ भाति मत्त मौर मत्सरी तथा सूयं भौर चन्द्रमाकी 
माति प्रचण्ड तेजस्वी ये । दोनों अपनी-अपनी सेनामों से भुतल को आप्लावित करते 
हुए गंगा नदी के तट के समीप ठहर गए । 


३. अवाचयेताभिति वेच्पाणिमिः , स्वसनिकास्तौ मदिता व माहव: । 
तदत्र सज्जा मवत प्रभूदितगजाः प्रणुग्ना इव कर्फश्ाद्‌मु दोः ॥ 


दोनों राजाओों ने अपने सनिकों को प्रहरी के दारा यह्‌ केट्लाया कि कल युद्ध प्रारम्भ 
होने वाला है, अतः सव संनिक स्वामी कीमन्नासे सञ्जितहो जा, जसे क्का श्रवु 
से प्रेरित हाथी युद्ध के लिए तयार होते ह । 


४. गिरं मटा वेत्रसृतां निपौयते, सुदं परां प्रापुरिति स्वदेतत्ति। 
उपस्थितो नः समरोत्सवक्गिचिराद्‌ , रथाद्धनाम्नामिव नारकरौोदयः 11 


प्रहुरियों से युद्ध कौ ति सुनकर वे सभी सुमट मनर्मे यह्‌ सोचकर्‌ ददत ~= -ग 
कि आज यह्‌ युद्धत्सव ट्म चिरकालसे प्राप्त टूधाटै जम चक्वोके { 
उदय । 


-भयोदशः सगे ५ 


कर कहा--'राजाओ ! आप लोग चक्रवर्ती की महान्‌ सेना को देखकर युदध-कषेत्र में 
कम्पित मत हो जाना ।' 


१०. महारणोर्वोधर एष दु्गमञ्चरिष्णुकण्ठीरचनादमीपणः । 
समुच्छेलच्चक्रदवानलज्वलस्प्रभाप्रतप्ताखिलवीरम्‌ रुहः ॥ 


यह भरत महान्‌ रण रूपी पवत के समान है । यह्‌ दुगंम ओौर चारों मोर गूँजनेवलि 
सिंहनादो से भीषण है । इसने उद्धलती हुई चक्र की ज्वालाश्रों की तप्त प्रभासे सम्पूणं 
चीर सुभट कूपी वृक्षोंको संतप्त कर डाला दै)" 


११. अयं समादाय वलं त्वमूदुश्ं , समागतो योधयितुं प्रसह्य माम्‌ ! 
ततो न हेया सहचारिधीरता , जयः कलौ घंयंवतां हि सम्मवेत्‌ ॥ 


यह्‌ भरत इपर प्रकार की सेनाको लेकर युद्ध करनेके लिए सहसामेरे सागनेभा 
पहुंचा है । इसलिए हमे अपने सहचारी धेये को नहीं सोना है 1 क्योकि युद्धमे जय 
-उन्ह ही प्राप्त होतीहैजो धयंशाली होते दै ।' 


१२. भटास्तदीयाः कलिकर्मकमेठा , मवद्भिरालोक्षि रणो न कुत्रचित्‌ । 
रणप्रवृत्तिह दथद्कमा यतो , भवेद्‌ दचिष्ठेव' न चत्मवर्तिन्ती ।1 


'भरत के सुभट युद्ध करने में कमठ हैँ । आपने कीं युद देखा नदीं है । क्योकि युद्ध 
-की प्रवृत्ति दूसरे के साथ लडनेसे ही हृदयंगम होती है, सपने जाप हृदयंगम नहीं होती 1 


:१३. सुलोचनानां मुखमेव मोहने , न सङ्करे वो प्मुखं व्यलोक्यत । 
भटा ! मवन्तः कुचक्म्मर्मादनः , करीन्द्रकुम्मस्यलपातिनो न वा ।1 


"सुभटो ! ञापने रति-काल में स्त्रियों का मुखदहीदेखादै किन्तु युदमें वीरोंकामुख 
नहीं देखा । आप सव स्त्रियो के स्तन खूपी कलयो का मर्दन करने वलि टै, फिन्तु 
ल्हाधियों के कुम्भस्थल का मदेन करने वाते नदीं ह ।' 


-१४. सुता मदोया जपि च स्तनन्धया , विदन्ति नो सद्धरमूभिचारिताम्‌ । 
अमी भिराप्यो विजयः कयं कलौ , खपुष्पवत्‌ प्रीटिमतां ` हि सिद्धयः । 


१. दपिष्ा--दूरस्िता--जपस्मेदटेनि सातप्यम्‌ 1 
२. प्रोधमान्‌--उदममीत (श्रोर्स्सिगः नियरेतिका--सनि० २।२९४) 


च्रयोदलः सर्गः २४६. 


संशय को स्थाननदे। भरत मपनीसेनाके साथमेरेसामनेभलेही भं मैँरउसे 
अपनी इन मुजाओं के परिवारसे ही सहन क्र लंगा \* 


२०. अथाहवोत्साहरसोच्छलच्छिरोरहप्ररूटोदडतधर्यदयया 
महारथः {सिहरथः पितुगिरा , त्वितीरितो व्याहुरतिस्म सस्मयम्‌ ॥ 


इस प्रकार बाहुवली ने युद्धोत्साह्‌ के रस से छलादल, रोमांचित करनेवाली ओौरः 
प्रचण्ड धयं से युक्त वाणी द्वारा अपने पुत्र महारथ मौर स्िहस्थको युद के लिए 
प्रेरित किया । पिता को वाणी सून अत्यन्त विस्मित होकर सिहरथ ने कटा-- 


२१. इदं मवद्‌भिनं हि युक्तमोरितं , यतोप्यनेके तनयास्तवापग्रतः 
अमी स्थिता वमेहुराः क्ित्तिश्वरा , रणाय वांछन्ति तवेन्र ज्ञासनम्‌ ॥ 


"पिता जी | मापने यह उचित नहीं कहा । आपके समभ आपके भनेक पत्र युद्ध के 
लिए तयार द । शत्रुमों के कवनों करा हरण करनेवाले ये भरुपाल भपके सामने बैठे है, 
युद्ध के लिएये केवल पकी ही आज्ञा चाहते ह| 


२२. विदित्वरौ देव ! भवद्‌भुजद्यी , जयाय लिष्णोरपि नुरच' फा कया 1 
अमीषु सरस्वद्धरुहेषु यत्‌ पितता , स्वथं विगृह्धाति किमू ह्नि न तत्‌ ? 


"देव { आपकी ये दोनों भुजाय इन्द्रे को जीतने में प्रसिद्ध हः फिर मनुप्य की वाततष्टी 
क्या? इनपुत्रोंके होते हुए मी यदि पिता स्वयं युद्धम जाए त्तो वया यह हमारे लिए 


लज्जास्पद वात नहींहै?' 


२३. कषितीक्रवरे पृष्ठमधिष्ठिते मटा , रणागतान्‌ व्रच्च जयन्ति विद्विषः 1 
प्रमो्भहुस्वाय तदेव साप्रतं , दुक्त रोम्मोनिधिर्मिभियतः 11 


(राजा हास पीठ थपथपाएु जाने पर वे सुभट युद्धम अय दए शचरू-सुमटों प्रर विजयः 
प्राप्त कर लेते ह स्वामी के मह्त्वके लिए यही उच्ितिहै। क्योकि ऊमियो केः 
कारण ही समुद्र दुरुत्तर होता ह । 


२४. विलोकतां नः त्षमरं तथाविधं , पिता स्वचित्ते च विनक्तु संमदम्‌ 1 
यवृदहः घंरिवलापनोरिनः , प एव तातो जगत)ह्‌ फौत्तिमान्‌ 1\ 


१. मूः मनुप्यर्य} 
२. उपः पएव (उद्न्टाद्रातमयः मुनूः-- सिर ३२०६) 


२५० भरतवाहुवलिमहाकाव्यम्‌ 


"पित्र ! माप हमारे उस प्रकारके युद्ध कोदेषं मौर अपने मन मे प्रसन्न ह 
जिस पिताकेपूत्र शातुगोंकीसेनाको भगादेनेमें समथं होति है चही पिता दरस 
संसार मे कीर्तिमान्‌ होता है) 


२५. चेत तातस्तनुजेरकिज्चनः , पितामहः भ्रीवृषमध्वजोपि नः । 
युयुत्सवोऽतस्तनुजाइच भूभुजो , भवन्निदेदात्‌ प्रसरन्तु संयते । 


मनिर्वीथं परं से हमारे पिता माप मौर हमारे पितामह ऋपभदेव भी लण्नित हंगि । 
इसलिए हम ओर ये सारे राजा युद्ध करने के इच्छुक दह । थापक मज्ञा से य गृद्ध के 
-लिए प्रसरणं करे ।' 


-२६. छृतं स्वनामापि न येन विश्रुतं , भुवस्तले जीवति वाऽनुपद्रवम्‌ । 
स एव पञ्चात्‌ पितुरेष [कि जनः , करिष्यति ह्यात्मभुवः पितुमुदे ॥ 


ग्ज पुत्र अपते पिता कौ जीवित अवस्था में ही अपने नामको निविघ्न ल्प सै विश्रुत 
-नहीं कर देता, वह पिता के मर जाने पर क्या करेगा ? क्योकि पुत्रदी पिता के लिए 
-आनन्ददाता होते है।' 


२२७. यदा समेता समरे तवाग्रजस्तदैव तातिन रणो विधित्स्यते । 
हयोः समानत्वमवाप्य सद्खरे , सनोजयश्नीरपि संशयेत हि ॥ 


“जव आपके बड़ भाई युद्ध-स्थल मे भावे, उतो समय आप उनके साथ लड़ । युद्ध म 
-दोनों की समानता देखकर मन रूपी विजयलक्ष्मी भी संशय में पड़ जाएगी ।' 


-२८. ततोऽनुमन्यस्व रणाय भूभुजो , निजांस्तन्‌जांश्च परं निषिध्य! मा । 
कथं सुता वाहुवलेवंलोत्कटा , भवन्ति नो वाचमिति श्नयेम यत्‌ ॥ 


इसलिए माप राजाभौं ग्रौर अपते पूत्रो को रण के लिए प्रस्थान करने की आनना दं। 
"परन्तु माप निपेघ न करे । अन्यथा हमे यह्‌ सुनने को भिलेगा कि बाहुवली के पुत्र 
"पराक्रमी नहीं है" 


२६. इतीरिणि स्वैरमुदाचविक्रमे , प्रसादमाधत्त नृपो दृशाद्धने ! 
नृपाः प्रसीदन्ति दुक्नेव नो मिस , चिदु शं येऽन त एव वाग्मिनः ॥ 


- पु का उदात्त पराक्रम मौर हर्पोफुरल वाणी को सुनकर वाहुवली का मन प्रसन्नता 
१. पिधूच्‌--संराद्धौ इति धातोः तुबादेः मघ्यमपुदपस्य एकवचनम्‌ । 


-तेयोददः समः २५१ 


से भर गया । उन्हे प्रेमभरी आंखों से पुत्रों को देषा । राजा आंखो से ही प्रसनेता 
व्यक्त केरते है, वाणी से नहीं ! जो राजांकी आघोको पठना जानते वेह 
वानपदट्‌ होति है । 


३०. अय प्रगतभं नुपर्तिनिजात्मजं , तमेव सेनाधिपति चकार सः । 
य एव नासौरतया' प्रवर्तते , स एव धुर्यो भवति प्रयोजने ॥ 


तव वाहुवली ने अपने प्रतिभा-सम्पन्त उक पुत्र (सहस्य) को ही सेनापति वना दिया ॥ 
जो पुष्प मग्रणौ हकर प्रवृत्त होता है वही, प्रयोजन उपस्थित होने पर भरमख वन 
जाता है, नेता वन जाता है । 


३१ भमु चमूनायमवाप्य सैनिका , भूदं परां प्रापुरुदग्रतेनसम्‌ \ 
महान्धक्तारे रजनीमूखे जनाः, करे सदीपे न मुदं वहन्ति के ? 


उस प्रचण्ड तेजस्वी सेनापति को पाकर सारे संनिक वहत प्रसन्न हृए । देते कौन 


4 जो सघन प्रन्धकार बाली रात्रीमें दीपक वलिषहाप कौ पाकर प्रसत्तनं 
हते! 


२३९. भमंसतत भीवहुलीक्षितीरितुभेास्तदोत्घुक्य रसात्‌ कलिरिति 
युघो व्यवायो रजनी यतो हि नो , रवि चिमना च हि कोप्यपास्यति ॥ 


यु करने को अयन्त उत्सुकता के कारण वाहुवली कै सुभटो ने वह माना कि यह 


स्ते हमरे युद्ध केतिएविन्नहोर्दीहै। सुधेकेविनाइमेकोर्भी हर नहीं कर 
-पिगरा । 


३३. भविष्यति इवः समरो नरेकचितुनं स वदन्तीति निशम्य कंश्चन 1 


किमद्य नो युद्धुयत एवमूहितं , रताहबौ मोदयुतौ हि माविनौ 11 


जा के लोग यह्‌ कर्‌ रहै ट कि “कल युद्ध हो ॥¶1 1 यह्‌ सुनकर कु सुभरो ते यहु 
तकेणाद्ी करिकया जज युद्ध नहीं होगा? युद्ध में स्तहोने पर ही दोनों मा 
(महार गौर िहृरध) मौदयुक्त होगे 1 
२४ भधुतरतन्ातसहोदरं तमः , ससार सर्वत्र दुक्षीव कज्जलम्‌ । 
रपो रजन्यामिति दौप्नतां पुनः , प्रससर.रदयापि कियत्पत्नौ तता ॥} 
-------- 
१. नासारवमा--भग्रगामितया । 
र व्पवायः--विष्न (विष्नन्तरायप्रत्यह्व्यवायाः--अभि° ६।१४५) 


+: भरतवाहुदलि महाकाव्यम्‌. 


जसे आंखों मे कज्जल व्याप्त होताहै, वैसे ही रातरीमे सर्वत्र भौरो कै समूहं जसा 
सधन काला मन्धकार चारों मोर पैल गया 1 य्‌ देखकर भूज-पराक्रमी सुभटो का रात्री 
के प्रति रोप उभर आया । उन्होने सोचा--जभी भी यह रात कितनी लम्बीदै? 


३१५. तमो निररयत्सहसा प्रमामरे विलोय वीराः समरोत्युफारततः 1 
परस्परामूचुरिति प्रमाकरोऽभ्युदेति कि वाऽयमुदेति चन्द्रमाः ? 


प्रभा के समूह्‌ से सहसा अन्धकारनष्टहो गया। यह देखकर संग्राम के लिए उल्मुकः 
वीर सुभटो नै परस्पर यह तक॑ंणा की कि वया सूयं उदित हो रहा है या चन्द्रमा ? 


३६. श्चशाङकान्तेन ससं मिलन्त्यसौ , विराममायाति न कि विभावरी । 
तमिस्रकास्तुरिकयक्षकदंमक्षथान्‌ प्रमाक्षौ न रते हि ष्यति ॥ 


अपने पति चन्दरमाके साथ संगम करती हुईयह्‌ रात्री विराम वयो नहीं लेती ? वर्योकि 
काली कस्तूरी मिशधण सेवने हुए सुगन्धित लेपकैक्षीण हौ जाने पर सुन्दरी 
रति-काल में संतुष्ट नदीं होती । 


३७. इमा नलिम्यो विनिमिल्य लोचने , निश्चि प्रसुप्तासतरणेवियोगतः 1 
अलोकयन्त्यः सकलं निशाकरं , र्चिहि सिन्ना मनसो जगत्त्रये ॥। 


ये कमक्लिनियां सूर्यं के वियोग से आंखे मूंदकर रा्रीमेंसोर्हीहैँ।ये पूणं चन्द्रमाः 
को भौ नहीं देख पा रही ह । क्योकि तीनों जगत्‌ मे प्राणियों की मानसिक रुचि भिन्न 
भिन्न होती है। 


-तयोदसचः सुगः २५३ 
£ चर 1 अकारि र गं ५ ते 
च! आकाश र्पो लध्मी का तारां से चपल भौर विचिव मुंह को चारं 


व देखकर चक्रवाको के युगल वियुक्ते हो गएु । इसलिए रात्री आनन्ददावी 
नेह्‌ौ ह) 


४०. भयं बलाद्‌ वाटुवलनिः क्षि तीर्वरो , युपृतसुभ्यादास्वति मामकं रथम्‌ } 


इतीव ताशङ्धतथा गभस्तिमानुदेति नाद्यापि न याति यामिनी ॥ 


द के इच्छुक महाराज बाहुवली मेरे रय को बलात्‌ ग्रह न कर सँ --इस आशंका 
से सूयं अभी भौ उदित नही हो रह! है गौर रातत नहीं वीत रही है । 

४१. इयं त्रियामेतति सत्ता तमस्विनी , वदन्ति यच्छास्त्रविदस्तदम्यथा 
अभदियं त्वद्य सहस्नयामजुक्‌ , युयुस्सवस्तेऽन्तरिति व्यतकंयत्‌ 1] 


'शास्तरक्ार यह्‌ मानते गौर कहते हँ कि रात त्रिखामा (तीन यामं वावी) होती है । 
जिन्हु यह बात अन्यथा हो रहीहै। यतौ आज हजारो यामो वाली वनं मई है. 
योद्धा ने मन में रेस वित्तकंणा की । 


४२. महाहुवोतमुक्पभृतः तरस्विनं , सुधाबदेदां नवतिस्म सङ्करः 1 
ततस्तदीयापि वभूव तादृशी , ्रदत्तिरिष्टं हि मनोविनोदछ्त्‌ ॥ 


महान्‌ युद्ध की उल्धृकता से भरे उन पराक्रमी सुभ्टोंके लिश युद्ध अमृतकी भत्ति 
था! उन सुमटौ कौ प्रवृत्तिमी वैसीही हो गई । कयोक्रि इष्ट प्रृतति मन का विनोद 
करने वाली होतो है 1 


४३. इतोरिणः केचन संतयान्तरे , मम क्व वर्पास्वक्षलापवानिनः । 
समुद्यता योद्ूमर्लं निवारिता , बहुस्निपामेत्यनुज्ञस्य चानुगः \। 


भेया कवच, अश्व, तरक यीर्‌ घोड़ा कदां है--द प्रकार चितरकंणा "कत्ते हुए कृच 
सुमट नोद्े ही युद कमे के लिए उत हो गये । तव उनकै यनुगामिवों मे बहू 
कहकर उम्हं रोक दिया रि अमी रात बरहुत वाको हे । 
४४. रिः फिमय्ापि न हन्ति धावेरों , कयं न पीर्ताुपतयदृश्यताम्‌ ? 
दिशः प्रष्टा दव नो वदन््यमूः , कयं विरावरिति केचिदग्रवन्‌ }। 
ष ध 

4. भूधुतयुः-पोड्मिच्छुः । 

२ गरभत्तिमान्‌ सूयं 1 


२५४ भरतवाहुयलिमहाकान्यम्‌ 


कुछ सुभटो ने यह फहा--भूयं भव तक भी रात को पूरी वों नहीं करता? चादि 
श्रो से मोभल क्यों नहीं हो जाता? रूठे हूए व्यवितयों की भाति ये दिशाय पक्षिय 
के कलरवसे मृखरित वयो नहींहोरहीरह?' 


४५. इति प्रमाद्‌ युद्धरसाकूल भटः , प्रमापितेव क्षणदा" क्षयं गता । 
ततः श्षङाद्कोपि निलौनवान्‌ क्वचिद्‌ , वधूवियोगे विघुरीभवेन्न कः ? 


इस प्रकार युद्धके रससे आकुल हुए सृभटो द्वारा मानों डरी हुई रात क्रमशः पूरीहो 
गई 1 उसके वाद चांद मी कटी विलीन दहो गया । पत्नी कै वियोगमें कौन पुरूष 


विधुर नहीं होता ? 


४६. निमीलिताक्षा हि कुमद्वतीतत्तिस्तदा वियोगाच्छश्जिनोप्यजायत । 
अयं विवस्वान्न विलोक्य एव मे , किमत्र सत्यन्यतरावलोकिनी ? 


चन्द्रमा के वियोग से कुमुदिनी की श्रेणी ने अपनी अखं मूँद लीं, वह्‌ सिकुड गई) 
उसने सोचा--र्भे इस सूयंकोदेखृं ही नहीं । क्योकि जो परपुरुष को देती है, चह 
कंसी सती ? 


४७. करीनद्रकुम्भप्रतिमेयमानिनीस्तनदयाघटरूनमन्थरो मनाक्‌ । 
सरिद्रराष्वारिजपांसुपिञ्जरो , विभातवायुविललासत भूतले ॥\ 


प्रभात्त का पवन सारे भूतल पर वहने लगा । वह पवन गंगा नदी में खिले कमलोंके 
पराग से पीत~रक्त होकर हाथी कै कुम्भस्थल से प्रतिमेय सुन्दरियों के स्तनों के संघटन 
कै कारण धीरे-धीरे वह्‌ रहा था । 


४८. अथावनीशक्रमिति स्तुत्तित्रता , व्यन्रबधन्‌ सस्तुतिभि्वंचोभरेः । 
उपस्थिता हारि वुवृषंयाः तवाधुना जयश्रीजंगदीडञानन्दन ! 1 


स्तुतिकारो ने प्रशंसायुक्त वचनो से महाराज बाहुवली की स्तुति करते हृए कहा-- 
"हे जमदीश्षनन्दन ! अभी जापको वरणं करने की ₹च्छा से विजयश्री हार पर उपस्थित है \" 


४६. त्वर्यव सावज्ञतया न हीयते , महीन्द्र ! शय्या सहजेव धीरता । 
अमी च संनह्य भटाः सुतास्तवाजये चिकोषं न्ति मनस्त्वदान्तया ।\ 
१. सषणदा--रात्री (शवर क्षणदा क्षपा--जभि० २।५१५) 


२. सर्दिरा-गंगा। 
३. वृवूर्पा-वरितुमिच्छा ॥. 


त्रयोदशः सगः २५५ 
“राजन्‌ ! आप अवज्ञा से उसकात्यायन करे । जैसे शय्या सहज होती है, वैसे हीः 
राजाय मं भी वीरता सहन होनी चाहिए ! ये समी सुसज्जित भट ओर पके ये 
पुत्र जय प्राप्त होने तक अपकी आल्ञा पे युद्ध लड़ने की इच्छा रखते ह ।' 


५०. अयं नभोध्वा भविताद्य संकुलः , सकौतुकाकूतनभश्वरागमैः । 
वितक्यं ताराभिरितीव दुदयताऽनुपाभिता ह्यतिकरः परागमः 11 


आज कुतुहलवश्च माने वाले विद्याधरो से यह आकाडमागे संकुल हो जाएगा-रेसी 


वितकंणा कर तारे भी लुप्त हो गए 1 क्योकि अपने स्थानमें द्रो का मागमनः 
पीडाकारर होता है । 


५१. हरिन्नवोढेव च रातपन्यवी , नितान्तमाक्रम्यत तिग्मतेजपा । 
अपश्िचिमोर्वीधरवाससद्यनि , प्रकलृप्तकतमीररुहा 'द्धरागिणी ॥ 


पूर्वाचल के वासगृह म रहने बाली तथा कुंकुम का्रंगराग की हई पूवं दिशा को सूर्यं नेः 
नवोढा की भाति आक्रान्त कर डाला। 


५२. तमाल^तालीवनराजिचिश्रमं , तमो निलिल्येऽस्तमहीषघःरोदरम्‌ । 
उदित्वरे भास्वति संभवेत्तरां , कियच्चिरं क्षोणिप ! कडमला स्थितिः ? 


(तमाल ओर ताली वनराजि जसा अत्यन्त काला अन्धकार अस्ताचल के उदर मेँ विलीन 
हो गया । राजन्‌ | प्रकादावान्‌ सूर्यं के उदित होने पर मलिन स्थिति (ग्रघकार) कितनेः 
काल तक टिक सकता है ? 


५३. विभो ! तवालोकरवं ददत्यमू दिशः प्रभातोत्यविहद्धमारवः ॥ 
इयं रणक्षोणिरपीहतेतरां , भवन्तमेकान्तसतीव वल्लभम्‌ ॥ 


श्रभो } ये दलाय मी प्रभातकाल में होने वाले पलियों के कलरवसे आपके निट 
प्रकाश का गीतगारही रह । जेसे पवित्र सती अपने त्रियतमको ही चाहती हैचसेदटीः 
यह्‌ रणभ्रूमी भी जापको चाह रही है 1 


. णातमन्यवी-रेन्द्री-पूवं दिला । (861018192 ग लभ्ये {0 ता 401९.). 
. कर्मीरण्टः--द्‌ कुम (कष्मोरजन्म धुसृणं--अभि० २।६०८) 
. तमालः--तमालव्‌क्ष (तापिर्छस्तु तमालः स्यात्‌-जभि« ४१२१२) 


५५ „< 2 


"२१५६ भरतव्राहुयति महाक्राव्यम्‌ 


-५४. मवानम्‌ं नागमनन्तविक्रमं , युधे समारोहृतु दानश्ालिनम्‌ ! 
वुषेवषहाराल्चितकण्ठकंन्दलः , पुनदृ'श्ामुत्सवमतिनोघ्ु ।। 


'राजन्‌ ! आप युद्ध के लिए इस अनन्त विक्रम्ाली तथा फरते हुए मदवति हाथी 
-पर इन्द्र कौ भाति नारूढ टं भीरदटारसे युशोभितं कंठं वालि भाप हमारे नयनो मँ 
-उत्सव भरे ॥ 


५५. समीरितो मागधवाग्भिरित्यसी , जहौ विचिः शयनीयभ्जसां । 
ववचित्‌ प्रमाद्यन्ति न हीदृशाः क्षितौ , मृगारयो जाग्रति कि मुगारवैः ? 


मंगल-पाठकों के वचनो से इस प्रकार प्रेरित होकर विधिज्ञ राजा बाहुवली तत्काल 
अपनी शय्या से उठे । संसारम रेपे व्यक्ति कहीं प्रमादं नहीं करते । क्या विहं हिरणं 
के राव्दसे जागृत हीते रह? कभीं तहीं। 


५६. दिवापुखत्याज्यविरधि चिघाय स , सिताव्जग्युभ्रे परिधाय चांशुके ! 
युगादिदेवस्य जगाम मन्दिरं , शीव वि्रच्छरद भ्रविश्रमम्‌ ॥ 


भ्राभातिक विधि (शौच आदि नित्यकं) कौ सम्पन्नं कर महाराज बोहुवली ने वेत 
कमल की भाति शुध उत्तरीय भीर अधोवस्त्र पहने भौर शरद्‌ ऋतु के बादलों की शोभा 
वाले उस ऋपभदेव के मन्दिर में चन्द्रमा की माति प्रवेश किया । 


५७. स्तवप्रसूनाक्षत्षंचयेस्ततः , स पूजयामास मुदाऽतिमेदुरः ! 
उपाजयन्‌ कीत्तिजियश्रियः सुखीमवेत्‌ स एवात्र हि यो निनार्चकः । 


वाहुबली ने अत्यन्त प्रमुदित होकर भगवान्‌ ऋषभ की स्तवनाभो, पुष्पों गौर ग्रक्षतोंसे 
पुजा को । जो पुरुष जिनेश्वर देव की पूजा करता दै वह्‌ कीति, विजय ओौर लक्ष्मी का 
उपाजन कर इस संसारमें सुखी होता है ।' 


८. अथाचेयित्वा विधिवत्‌ क्षित्तिश्वरो , जिनेदवरं भक्तिभरातिभासुरः । 
स्तवंस्तनूजीवविरागित।मयेः , स्वयं च तुष्टाव सतां ययं रमः ॥ 


-भक्ति के भावों से मत्यन्त देदीप्यमान महाराज बाहुवली ने जिनेरवरदेव कीं विधिवत 
जा को भौर शरीर तथा जात्मा मेँ वैराग्यं उन्न करने बाली स्तवनाथों सै स्वयं ने 
उनकी स्तुति की 1 क्योकि सज्जन व्यक्तियों की यही विधि होती है। 


१. वृपा--इन्द्र (वृपा शूनासीरसटस्रनत्रौ -मभि० २।८६) 
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५६९. सनाया जीवेन प्रतममुपभृक्े सुलचयं , 
त्वनेन त्वं त्यक्ता कवचन लभते नादरमरम्‌ । 
यथा ते जीवोऽयं सुखयतिततरामस्थ सुखदं , 
तनो ! पञ्चाङ्ग्यातः प्रणम जिनराजं किल तथा ॥ 


हि शरीर ! तुम अत्मा से सनाथ होकर हट्पूवक सुखो का उपभोग करते हो । एकत 
दिनि यह्‌ तुमको छोड़ देगा । उप समय तुम्हें कहीं आदर नहीं मिलेगा । जिस प्रवृत्ति से 
तुम्हारी यह्‌ आत्मा सल हौ सके वसी प्रवृत्ति करो--आत्मा के लिए सुखद जिनराज 
को तुम पंचांग नमस्कार करो ।' 


९०. भवत्यां चुन्धाज्ञः कलयति तनो ! दुःखमसुमान्‌ , 
न हस्ती हस्तिन्यामिव किमू वश्ञास्पक्ञंरसिकः ? 
तनूरेषा नो ते त्वमपि न हि तन्वा भवसि वां, 
निनाचतिः क्ञस्था भवतु तदनित्या स्थितिरियम्‌ ।! 


हि शरीर ! तुम्हरे प्रति आसक्त मनुप्य स्वरी के स्पर्शं का रसिक होकर क्या हथिनी के 
परति आसक्त हाथी की भाति दुःख को प्राप्त नहीं होता ? आत्मन्‌ ! यह्‌ शरीर 
तुम्हारा नहीं टै रन तुम उसक.हो । तुम दोनों कौ यह अनित्य स्थिति भगवान्‌ की 
पूजा से प्रशंसनीय हो \' 


६१. ग्वपास्ता जीवो मा क्वचिदपि गनी काञ्चन गति, 
तदस्मिन्‌ भोक्तव्या ह्‌ हि वहुधा मोगततयः । 
न सन्देहो देह † त्वयि परमयं त्वय्यविरतो , 
न चेत्येवं जीवो न हि लिनगिरा त्वां तुदति यत्‌ ॥ 


शरीर सोचता है कि "यह जोव मु कहीं भी छोड़ देगा मौर किसी गति मे चला जायेगा 
इसलिए इसके रहते हृए मुके वहत प्रकार के भोगों का सेवन कर लेना चाहिए)" 
देह ! तुम्हारे इस चिन्तन में कोई सन्देह नहीं किन्तु यह जीव तुम्हारे प्रति विरत है 
--असंयत ह इसलिए वह्‌ यह नहीं जानता जो कु तुम्हे कष्ट हो रहा है, वह्‌ जीव 
कै असंममके कारण, न ग्निः जिन भगवान्‌ की वाणी के कारण ।'. 


६२. नियन्ता जीवोऽयं तदनु करणः स्यन्दननिमः , 
पडक्षोक्षग्रामः पृयगयनगत्यु्सुकमनाः 1 
त्वदौयं चातुर्यं तदि यदि जिनादिष्टपदयौ , 
स्वया नोत्लंध्येताक्षरनगरसंग्राप्तिनिपुणा ॥1 
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"जीव सारथि है) उसके पीचे-पीे चलने वाला यह शरीर रथ के सदुश है1 चद्‌ 
इन्दं रथ को खींचने वलि चछ वैल ह । ये भिन्न-भिन्न मार्गौ मँ जाने के लिए उत्सुक 
ह, किन्तुहे सारथि ! तुम्हारा चातुर्यं तव है लव तुम मोन्न नगर कौ प्राप्ति मे निपुण 
तीर्थकर हारा निर्दिष्ट मागं का उल्लंघनन करो ।' 


६३. मवन्नत्ये मौलिव्यंरचि मम हस्ताव्जयुगली , 
जिन ! त्वत्पूजायं चरणयुगलौ चापि विधिना । 
मवत्कल्याणालीविज्ञदवसुधास्पशनकृते , 
ममेत्येते कायावयवविसराः सन्तु सफलाः ॥ 


"हे जिनेश्वर 1 आपको प्रणाम करते के लिए मेरे मस्तक की, आपकी पूजा के लिए 
मेरे दोनों हाथों की मौर आपके पंच कल्याणो द्वारा निर्मल वनी हृह भमि का स्प 
करने के लिए मेरे इन दोनों चरणों कीभाग्यनेरचनाकीदह1 इस प्रकार.मेरे शरीर 
केये सारे अवयव सफल हुं \' 


६४. स्तुत्वेति क्षितिवासवो निनवरं श्रीनाभिराजाद्धजं , 
चेत्यादेत्य बहिश्च कङ्ुटष्वरं व्याधासधारापहुम्‌ । 
संग्रामाय दधो विमावसुरिव प्रोदीपभ्रमंशुनजं , 
तुणीरद्वितयं च पाणिकमले द्राक्‌ कालपृष्ठं धनुः । 


इस प्रकार नाभिराज के पुत्र भगवान्‌ ऋषभ की स्तुति सम्पन्न कर महाराज वाहुवली 
चैत्य से बाहर आए । उन्होने संग्राम के लिए वके प्रहारोंको भेलने मे समथं कवच 
धारण किया 1 जसे सूयं प्रचण्ड किरणों के समूह को धारण करतादहै वसे ही उन्होने 
तीचे तीरों से भरे-पूरेदोतूणीर धारण किए ओर अपने हाथ में कालपुष्ठ धनुष्य 
लिया। 


६५. आरोहद्‌ द्विरदं गरीन्सदृशं नियनमदाम्भोधरं , 
. भूतं मानमिव प्रमाणरहितं प्रो्यत्प्रभालक्षणम्‌ । 
कोटीरदुतिदीप्रभालतिलको विक्वम्भरावल्लमो , 
भूपालैः परिवारित्च तनुजेः पुण्येः सदेहैरिव ॥। 


महाराज बाहुवली मेरु पवेत की भांति विशाल हाथी पर सवार हुए । उस हाथी के 
कुभस्थल से मदर रहाथा। वहटेसालग रहा थाकि मानो कि भमित मान 
ही मूत्तं वनकर आ गया हौ । वह अत्यन्त देदीप्यमान धा, महाराज बाहुवली 


१. कद्कटः--कवच (सन्नाहो वमे कद्धुटः--अभि० ३।४३० ) 
२. व्याघामः-- वचर (व्याधामः कुक्तिः--जभि० २।६५ ( 


त्रग्रोदशः सगः । २५६ 


के मुकूटकी दीप्ति ते ललाट परलणा तिलक चमकरहाथा। वे राजां मौर 
अपने पूवो से परिवृत होकर चले। उसममपवेदेमेलग रहैयेमानो करिपुण्यदही 
देह धारण करञआगधाहो। 


६६. मूध्नाऽधा्येत मूबरेण च शिरस्त्राणं रिषुत्रासङ्रत्‌ , 
भ्ृद्धः मेरुमही भृतेव सकलौन्तत्यस्पृज्ञा नन्दनैः 1 
अश्रान्तं परिवारितेन तनुभिः श्ेलेरिवायो वनं , 
्ष्मापोठ प्रयियासुना वहुविघरस्त्रश्च दौप्तद्युता ।! 


"छोटे पवेतों से परिवृत तथा समस्त उन्नति का स्पशं करने बलिमेरु पर्वत की भांति 
अपने पुर्रों से परिवृत, वहुविघ दीप्तिमान्‌ अस््र-स्तरों से सज्जित, रणभ्रूमी की मोर 
प्रयाण करने के इच्छुक बाहुवली ने शुभं को त्रास देने वाले शिरस्त्राणकोवंमेदरी 
धारण किधा जसे मेर पवंततग्युगको धारण करतादहै | 


६७. राजा वाहुवलिवंलेन सहितः पुर्वं समभ्यागमत्‌ , 
संग्रामक्षितिमुद्यति चुतिपतौ मातङ्खवाहानुगः 1 
ुरघष; परभूमुजां करटिनां पञ्चास्यवन्नन्दन- 
रत्ताहैरिव मूतिमद्भिरधिकप्रोत्सप्पुण्योदयः ॥ 


महाराज बाहुवली मपनी सेना के साथ सूयं के उगते-उगते ही भरत से पहले रणमूमि 
मे आ पहुंचे । उनके पीये हाथी मौरषोट़े चलरहैथे। वे रातरू-राजाओंके तिए वैरे 
ही दुधेपंये जैसे हायियोके लिए सिह दुधपं होता ह । वे मतिमान्‌ उत्साह की तरह 
अपने पूत्रो से अधिक वृद्धिगत पुण्योदयवलिलग न्द्रे पे। 


--इति वाहूवलिसंग्राममूम्यागमनो नाम चयोदज्चः स्गः-- 


चौदहूनां खग 


प्रतिपाय-- दोनों भोर की सेनाधों र का रणभूमी में 
आगमन भओौर स्तुतिपाठकों हारा अपने-अपने 
शत्रुओं का परिचय-कथने । 

श्लोक परिमाण- ७६९ 

छन्द-- उपजाति । 


लक्षण-- देख, सगं २ का विवरण । 


कथावस्तु :-- 


चक्रवर्ती भरत प्रातःकालीन विधियो को सम्पन्न कर विशिष्ट आयुधों 
से सज्जित हुए । काव्यकारने उनके आयुधो के विशिष्ट नामोंका दस 
प्रकार उत्नेख किया है- 

कवच का नाम था--जगजञ्जय । 

शिरस्त्राण का नाम था-गीर्वाणग्युंगार | 

दो तुणीरोंके नाम थे--जय श्रौर पराजय । 

धनुष्य का नाम था--त्रैलोकष्यदंड । 

खड्ग का नाम था--दत्यदावानल । 

इसी प्रकार काव्यकार नेः सेनापति सुषेण तथा भरत के ज्येष्ठ पुत्र 
सूयेयरा के आयुधो का भी नामोत्लेखपूवंक उल्लेख किया है । त 

महाराज भरत अपने सवा कोटि पत्रों तथा वत्तीस हजार राजां 
के साथ चल पड़ । उस समय दस-लाख युद्ध-वाद्य, अठारह लाख भेरियां 
ओर सोलह लाख नगाड़े वज रहे थे । महाराज भरत ने अपने मंगलपाटक 
वृहस्पति को यह अदे दिया कि वह्‌ शत्रु-सैनिकों के नाम, ध्वज-चिन्ह 
ओर यान के विषय मेँ बताये । वृहस्पति ने बाहुवली की सेनाके सुभटो 
का परिचय प्रस्तुत करते हुए उनके नाम, ध्वज-चिन्ह्‌ श्रौर यान का वर्णन 
किया । बाहुवली के तीन लाख पुज युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर भाएये। 
वाहुवली ने भी अपने मत्री शुभं! को शतरू-सेना का परिचय प्रस्तुत करने के 
लिए का । मन्त्री ने उनके नाम, ध्वज-चिन्ह म्रौर वाहन का वणेन किया । ` 
दोनों सज्जित सेनाएं रणभूमीमें आ उटीं । भुभट युद्धारम्भ की प्रतीक्षा 
करने लगे । 
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(न 


कर रहेये। कुच सुभटो ने हाथियोंको तयार किया। कद्ध युभर्टोने रथों घोड़ों 
गौर कुच ने वलो को जोडा । 


४५. केचित्‌ कृपाणान्‌ विभराम्वभूवुश्चापान्‌ समारोपयितुं च केचित्‌ । 
केचित्‌ गदामुद्गरशक्तकुन्तान्‌ , पुनः पुनश्चालयितुं प्रवृत्ताः 1 


कुच सुभटो ने तलवारे धारण कौंमौर कुद सुमटोंने धनुप्यों पर वाण चढ़ाए। 
कुछ सुभट गदा, मुद्गर, राक्ति (सांग) गौर भालों को वार-वार चलाने लगे। 


६. केचिद्‌ द्विपक्षर्णपतगृध्रपक्षाश्रयां श्रयन्तिस्म शक्‌न्तलक्ष्मीम्‌ 1 
संग्राहुयामासुरिभयंदेके , करश्च पक्षश्च कृपाणकून्तान्‌ ॥ 


कुछ सुभट दोनो पार्श्वो मे तूणीरो को धारण कर पक्षियों कौ शोभाकोपारहेथे। 
कुछ सुभटोंने हाथियों कौ सृंडों भौर दोनों प््वोमें कृपाण ओौर भालों का संग्रहं 
किया । 


७. एृतान्तकल्पो वहलीश्व योस्ति , यततो रणे तन्मुलमीक्षणीयम्‌ । 
इत्यन्तराविर्भवदुप्रचिन्तादीनाभिरेके विधुरा वधूमिः 1 


'वहली देश के स्वामी बाहुबली यमराज (मृत्यु) के समान ह । युद्ध-स्थल में उनका 
मह्‌ देखना होगा--इस प्रकार अन्तमन मे उत्पन्न होने वाली उग्र चिन्ता से दीन बनी 
हई वघूओों ते कु सुभट विधूरहो गए 1) 


८. प्रवधंमानाधिकघयंजौयंरसोच्छलत्कुःतलमञ्जुलास्याः । 
रणं तुणीकृत्य पुरः प्रस्‌: , स्वस्वामिनः केचन शूरसिहाः ।1 


वीरो में सिहं के समान कुख सुभट युद्ध को तुच्छ समभते हुए अपने स्वामी भरत के 
आगे-मागे चले 1 वृद्धिगत अत्यधिक धेयं भौर शौयं रस से उद्छलते हुए केशों से उनका 
मह्‌ संदर लग रहा था । 


€. रणर्िति तक्ष्िलाक्ितीशः , पुर्व समेतः क्रियते भवद्भिः 1 
अद्यापि क नोदयतिस्म सेनाधीशः स्वपुंभिरित्वति सीरधूर्यान्‌ 11 


महाराज वाहुवली रणभूमी मै पहले ही आ पहुचे हैँ । आप सव मव तक क्या कर रहे 
दै ? इत प्रकार सेनापति सुषेण अपने मादमियों द्वारा वीर सुभटोंको प्रेरित कर 
रदा था। 


चुरण सगः २६५ 


१०. भम्मोजमम्माप्वककाहूलानां' , रवंदिगन्तप्रसरपितेने 1 
उदात्तशब्दंफमयं न्िविषवं , कि मय्यतेऽम्नो निधिरित्यमोहि ॥\ 


कमल के आकार वाली भंभायों ओर वक के आकार वान्ते काहृलो की दिगन्त में 
परसरणरील ्वनि ने त्रलोको को उदात्त घ्वनिमय वना डाला । एस ध्वनि के कारण यह 
वितकहीरहायाषिग्रयारमुद्र का मन्थन रहा? 


११. ततः स्वयं मारतवासवोऽपि , प्रातस्तनं एत्पर्विधि विधाय । 
स्नात्वा श्रुचौभूतययुचिवेश , षलृप्ता्खुरागो जिनराजगेहम्‌ ॥1 


दसके पश्चात्‌ महाराज भेरतमे भी प्रातःकालीन करणीय विधियो को सम्पन्न कर स्नान 
क्रिया सौर स्वच्छ शरीर पर सुगंधित लेप कर ऋपभ देव के मन्दिर मे गए । 


१२. हिरण्मयं रत्नमयं युगादेरानच विम्बं हरिचन्दनेन । 
स्वमावसाधरम्य॑जुपा ततोऽसौ , त्रलोष्यपूज्यत्वमिवादयेऽस्य 1! 


महाराज भरत ने स्वभाव से समानधर्मा अर्थात्‌ शोत्तिकारक गोरीपचन्दन से ऋपभ- 
देव की स्वणं ओर रत्नमयं प्रतिमा की अर्चाकी) तीनों स्थानों (मस्तक, हदय ओर 
चरण) पर की गई अर्चा भगवान्‌ कै वंलोक्य-पूज्यत्व क सूचना दे रही थी ] 


१३. अमोदवाएैः शसुमैः स्तवेश्च , तथाक्षतरक्षतकादिभिः सः । 
निधा विधिज्ञो विधिवद्‌ व्यधत्त , पूजां युगदेजंगदीश्वरस्य ।1 


एहाराज भरत तीनों प्रकार की ¶ूजा-विधियौंके ज्ञाता थे । उन्होने पहले सुगन्धित 
पलों ते, फिर स्तुतियों से भौर अन्त में अखण्डित अक्षतो से जगदीश्वर ऋषभ की 
विधिवत्‌ पूजा सम्पन्न कौ । 


१४. इत्यचपिस्वा विधिवद्‌ जिनं , जिनालयादेत्य वहश्च चक्री । ` 
जगञ्जयं नाम बभार वमं , तेजोशुमालोव नभोन्तमाप्तम्‌ ॥ 


इस भकार जिनेन्द्र देव की विधिवत्‌ प्रजा कर चक्रवर्ती भरत जिनालय से वाहर भये 
अौर उन्होने (जगज्जय नाम वलि कवच को वैसेदही धारण किया जसे सूयं आका 
के छोर तक व्याप्ततेज को धारण करता है) 


----- 


२५६ भरतवाहुवति महाकाव्यम्‌ 


१५. सीर्वाण्ृद्धारसुनए्सयेयं , दधौ श्षिरस्व्राणमसो स्वमूर्ध्ना । 
राक्राचु' पूर्वाद्विरिवाभिपूर्णं , शक्राद्धुविम्वं नयनाभिरामम्‌ ॥। 


उन्होने पने सिर पर “गीर्वाणश्यंमार' नाम वलि दिरस्त्राण को धारण किया, जसे 
पूर्णिमा के दिन उदयाचल पर्वत पूर्णं मण्डल वाले नयनाभिराम चन््रविम्य कौ धारण 
करतारहे। 


१६. जयः कलापो भक्षयकङ्कपत्र'स्ततो द्वितीयोऽपि पराजयश्च । 
इत्यस्य पाञ्वंद्ितये निषद्घौ ˆ , भातःस्म पक्षाविव पक्षिराजः" ॥ 


उन्होने अपनी दोनों बाहुभो पर अक्षय तीरों सेभरेहुएदो तूणीर धारण किये! एक 
का नाम था 'जय' ओर दूसरे कानाम था पराजय'। वरे दोनों तुणीर देसे शोभित हो 
रहे थे जेस पक्षिराज गख्ड के दोनों ओर दोर्ण शोभित होती है। 


१७. व्रलोष्यदण्डं कलयाञ्चकार , करे स कोदण्डमुदग्रतेजः । 
अधिष्ठितं दानववेरिनृन्दः , सचन्दनारण्यमिव द्विजिहं : 


भरत ने त्रैलोक्य दंड" नाम के प्रचंड तेज वाले धनुप्यको हाथमे लिया। वह धनुष्य 
देवताओं के समुहसे वसे ही सेवित धा जसे कि सर्पो से चन्दनवन सेवित होता है । 


१८. स दत्यदावानलनामघेयं , जग्राह खड्गं निहतारिवर्भम्‌ । 
अष्टाङ्गुलानूनकर््रमाणं , सहसदेवेविनितेव्यकाणम्‌ ॥1 


उन्होने शत्रुओं के समह्‌ को मृत्युधाम पहुंचाने मेँ समर्थं 'देत्यदावानलः नामवाला खडग 


धारण किया 1 वह्‌ खड्ग एक हाथ आठ अंगृल प्रमाणवाला अर हजारे देवों द्वारा 
सेव्यमान था! 


१६. पुरोहितेदीरितमद्धलाशीस्तुद्धः नगोत्सङ्खमिव द्िपारिः! 
आगरोह्दुच्चेः करिणं रथाद्धपाणिः कुरकष्मापतिदत्तपाणिः 1! 


पुरोहित ने भसीवेचन सुनाया । जसे सिह हाथी कौ ऊंची पीठ प्रजावता है वैसे 


२६८ भ रतव।हुवलिमहाकाव्यम्‌ 


२६. संकेतिताजेरजगतीं जगाम , स राजराजो विहितामियोगः' । 
भूयस्तनू्जैक्व समन्वितो द्राक्‌ › क्षत्व्रतो मूतिमिवौपपन्नः ॥। 
--व्रिभि्िशेपकम्‌ । 


अनेक पूरो से परिवृत अल्यन्त उत्साही चक्रवत्तीं भरत निदिष्ट रणभरूमी में जा पहुचे । 
वेपसे लगर्हैये मानो कि क्षत्रियपन मृत्तं होकर मागयादहौ। उस्त समय वस 
लाख युद्ध-बा्य, अगरह्‌ लाख भेरिर्यां तथा सोलह लाख युद्धके नगाड़े वज रहे 
ये । इनके साथ-साथ स्फू्तिमान्‌ मंगल-पाठको के समूह्‌ चक्रवर्ती भरत के वेश्च मे हए 
वीर पृरुपों के करल भौर नाम का कीतंन कर रहेये। भरते आगे चल रह्‌ थ गीर 
उनके पीपी महान्‌ शब्द हो रहं थे 1 


२७. पीषूषपाथोधिमहोमिगौरी , हयोध्वेजिन्योरपि मागघोक्ता 1 
मोगावली ` श्रीजिननाभिसुनुस्तुतिश्रधाना मृहुरुल्ललास ॥ 


उस समय दोनों ओर की सेनो मे भी स्तुतिपाठकों द्वारा छत जिनदवर देव ऋषभ 


की स्तुतिमय तथा सुधा समुद्र की महान्‌ ऊ्मियों की भोति शुभ्र विरूदावलौ वार-वार 
उल्लसित हो रही थी 1 


२५. चम्‌रिथं वरिचम्‌ विलोक्य , केतुच्छलाद्‌ व्योमनि नृत्यतीव । 
समानतां प्राप्य रणे विवादे , न कोपि नृत्येद्‌ विजयाभिलाषी ? 


भरतकी सेना भपनी शत्रु-सेना को देखकर पताका केष्याजसे मानोञाकाडा में नतंन केरले 
लगी । विवाद ओौर रण मे समानताको पाकर कौन विजयाभिलाषी पुरुष नहीं नाच उठता ? 


२६. ते कोशलातक्षश्चिलाविपत्यो विरेजवुस्तुल्यतया ध्वजिन्यौ । 
प्राचीनपहचात्यमहोभिमालावेले इवान्योन्यसमागमेच्छं ।। 


एक गोर कोशल देश के अचिपति महाराज मरत की सेना ओौर दूसरी ओर तक्षशिला 
के अयिपति महाराज बाहुबली कौ सेना समान रूपसे व॑ंसीलगरही यौ जैसे पुं 
जर परिचम के समुद्र की वेला एक-दूसरे से समागम करने की इच्छुक हो । 


३०. अनीकयोर्वाचरवास्तदानीं , चद्‌बन्दिशकतोलाहलकामपीनाः } 
प्रापुदिगन्तास्तदनुक्रमेण › य्ोधनानामिन कीत्तिचाराः ॥ 


१, अभियोगः--उ यम, पराक्रम । 
२. भोगावलौ--विरदावली (ग्रन्यौ भोगावली भवेत्‌ --अभि० ३।४५६) 
३. वन्दी--स्तुतिपाटक (वन्दी मद्धलपाठ्कः--अभि० ३।४८) 


२७० भरतगहुवलिमहाकान्यम्‌ 


योद्धामों का नामपूर्वक परिचय कराने लगा । उनमें कु दतयोवी, कृद सहलपोवी, 
कुछ लक्षयोधी ओौर कृच कोटियोधी ये । 


३६. अथ स्वयं श्यृण्वत्ति मारते , बलाधिराजो मगधाचि राजम्‌ । 
वृहस्पति नाम विश्षेषविज्ञं , पप्रच्छं शतुध्वजनामवाहान्‌ ।। 


महाराज भरत के सुनते हए मेनापति सुपेण ने स्तुतिपाठकौं के अग्रणी, विशेपविज्ञ 
वृहस्पति मे शतुप्रों के ध्वजचिह्व, नाग ओर घोड़ंके विपयमें पृद्धा। 


३७. तमाह वंतालिकश्सार्वभौमो › गिरा विश्ञेषाद्‌ रिपुकोत्तिमत्या । 
यत्प्राप्तरूपा मुख रीमवन्ति , पृष्टाः पुनर्मौनजुषोऽन्ययव ॥ 


तव स्तुत्तिपाठको का अग्रणी, शात्रुयों की कीत्ति करने वाली विदेष वाणीम सुषेण 
सेनापति के प्रदनों का उत्तर देने लगा! विद्वान्‌ व्यक्ति पृषे जाने पर मुखर हो जाते 
ह, अन्यथावे मौनदही रहते है) 


३८. अयं परस्तक्षशिलाक्लितीशः , सिहध्वजः शात्रव 'दरन्तिसिहः । 
गजाधिरूढः समराय धनि वासमूर्धावति सुनुयुक्तः ।! 


धे आगे हाथी पर आरूढ तक्षशिला के स्वामी वाहृवली हैँ । ये सिह की ध्वजा वालि, ` 
रनु रूपी हाथी के लिए सिह के समान ओौर धयं की निवास भूमी हैं । ये अपने पुत्रो 
से परिवृत होकर युद्धकेलिएअयेहँ।' 


३६. दो्दंण्डदम्भोलिरमुष्य राज्ञः , पक्षच्छिदे भूमिभृतां सहत्वम्‌ । 
विरमति यच्चित्रमिदं तदीयं , तेषां पूनः पक्षवृधे नतानाम्‌ ॥ 


"हन महाराज बाहुवली का भुजदंड रूपी वचर ॒राजाओं (पक्ष मे पर्व॑तो) के पक्षो का 
चेदन करने मे समथं है । किन्तु इनके विषय मेँ यह अद्भूत वातै कि जो इनके समक्ष 
नत हो जाते है, उनके पक्षो की वृद्धि होती है \" 


४०, अस्यात्मभूश्चन्द्रयशाः ज्ञशाङुकेतुः श्शाङ्गामरयाधिरूढः । 
यस्मिन्‌ प्ररष्टे कटका*स्थिरत्वचिन्ता वितेने द्विषदद्धनाभिः ।* 


१. मगध--स्तुतिपाठक (मागधो मगघः--अभि० ३।४५६) 

२. वैतालिकः--मंगलपाठक (वैतालिका वोधकराः--अभि० ३।४५८) 

३. शात्रवः--शतु. (शात्तवः प्रत्यवस्याता--अभि० ३।३६२) 

४" कटकः--ककण (कटको वलयं पारिदायविापौ च कद्धुणम्‌--अभि० ३।३९७ ) 


२७ भरतवाहूवत्तिमहाकाव्यम्‌ 


४५. भयं वसानां पुर एव दृश्यो , रविग्रंहाणामिव तेजितः › 
पुनः पुनश्चापभृतो रणाय , प्रणोदयन्‌ स्कन्द! इवादितयान्‌' 11 


"जपे समस्त ग्रहं मेँ दिका को दीप्ते करने वाला मूर्यं अगेदेषा जतादैक्मसेही 
यह्‌ वीर सेनाओंके गगे ही देखा जाताहै। जैत कात्तकरिय देवतामों को प्रेरित वरता 
है वेसेही ग्रह धनुर्धरी वीर मुभरोंकोयुद्रके लिए वार-वार प्रेरित करता दटि।' 


४६. संन्याग्रवर्तो किल विहुसेनः , सेराहु'वाजी श्नरमश्व्वजोयम्‌ । 
यन्ताममाचाद्‌ दविषद द्धनामिविहाय हारांरच कचा च्ियन्ते | 


"सेना के अगे चलने वला यहु सिहसेन ह 1 इसके अश्व सफेद भौर घ्वज-चिन्ह्‌ मष्टापद 
है! इसके नाम्‌-मात्र से भयभीत होकर वैरियों की स्त्रियां अपने हारोंकोद्धोडकर 
(अपनी वेणी को निवेन्धे कर अपनी छाती पर) केशो को घारण करती ह।' 


४७. चापादवारोपयदेष किञ्चिद्‌ , रथी गुणं न स्वयमभ्यमित्म्‌ । 
सुधीः कृतज्ञत्वभिव स्वचित्तादनन्यतोजन्यरसोऽभिरामात्‌ 11 


"यहं रथो (किहमेन) शत्रुम की ओर तानी हुई धनुष्य की प्रत्य॑चा को स्वयं कभी नहीं 
उतारता, जसे असाधारण सौजन्य वाला सुधी अपने कमनीय चित्त से कृतज्ञता के भाव 
को नहीं उतारती ।' 


४८. श्येनध्वजः सादितशत्र पक्षः , पराक्रमी विक्रमसिह्‌ एषः । 
क्रियाह वाहुः किल कुन्तघारी , पिरतुनिदेशं स्वथमीहते द्राक्‌ ॥ 


सका नाम विक्रम्षिह्‌ दै) यह्‌ अच्यन्त पराक्रमी उर्‌ श्ुपक्ष को जीतने चायादहै, 
इसका ध्वज-चिन्ह्‌ हे बाजपन्नी ओर अव हैलाल। इसके हाथ मे भाला हि मौर यह 
अपने पिता कौ आज्ञा की शीघ्रता से प्रतीश्ना कररहा है 1" 


४६. अयं रथी बेरिभिरेकमूतिः , सहलधा लोक्यत एव युद्धे । 
दोदण्डकण्डूतिरमुष्य जेतुः, प्रत्यथिवक्षोमिरतो व्यपास्या 1! 


रथ पर आरूढ इस वीरको शनुभ्रोंके सुभर्टोने हजारो वार युद्धमें देखा है । यह्‌ 


१. स्कन्दः--कात्तिकेय्‌ 1 
२. मादिततेयाः--देवता (अभि० २।२) 
३. सेरः--गमृत य। दूध क समान रंगवाता (घोड़ा) (पौयूपवणे सेराहः--अभि० ४।३० ४) 


शस्म---भप्टापद (रमः कृञ्जरारातिः--मभि० ४।३५३ 
- क्रियाहः--लाल (पीड़ा) (क्रियादो लोहितो हयः--मभि० ४।३०४} 


‰= < 


पतदशः सर्म २७१ 


साया एकरूप रहता ट । एस विणेता सीर फी भुजयेद फो पुजली सरियो पी एटाती भे 
परहार करनेसेदीरूररोतकतीदै।' 


५०. सोयं पिनील्ठयरसी फनोयान्‌ , सवपु पोत्रेषु युगादिनेतुः । 
विपत्फरी प्ररयेन्द्र फेतोभृजहयो यस्य चिरं दिपूणाम्‌ ¶॥ 


नीते पोटों चते रय पर आरू गहु योर प्पभदेय कै पौच्रामे स्तै घ्योराद 
र्सरा घ्यज-चिन्ह्‌ गरट्‌ है । उसका वाहु-युगतल वरियों कै लिए चिरकाल तवः विपत्ति 
उपस्थित करने वाला 


४१. महावलास्यो यलसिन्धुनायः , पिप्रा निपिद्धोऽपि रणाय तूर्णम्‌ । 
घावत्पसौ तीर इवास्मर मुयतस्तेजस्विनो पल्लघवोऽपि वृद्धाः \! 


यह्‌ महाबल पराफ़रमका समुद्रदै। पिताक द्वारा निषेध करने परमभी यहु युद्धके 
लिए धनुप्यसे मूक्तत्तीरकी मातिवेगसे दोडतादै। क्योकि तेजस्वी लघु होने पर 
भी महान्‌ होते ह ।' 


५२. उपात्तनानायुघपानलीला , लक्षत्रयी वाहुवलेः सुतानाम्‌ । 
एवं वलीद्धत्यरसाज्जगन्ति , तृणन्ति तेजस्विषु कि नु चित्रम्‌ ? 


"वाहुवली के तीन लाख पत्र नाना प्रकार के मायुघ भौर यानोंसे सज्जित! इस 
प्रकारवे अपने उद्धत पराक्रम से समूचे जगत्‌ को तृणवत्‌ मानते हु । तेजस्वी के लिए 
पसा करने मे माच्चर्यहीक्याहै?' 


५३. विद्याघरेन््रोऽनिलवेग एष , ग्यालघ्वजो व्यात्तमुखोऽभ्युषेति 1 
युधि द्विषदुग्रास्ते तरस्वी , रथेन चित्रारवयुजा खमार्गात्‌ ॥ 


"वि्याधरो का अधिपति यह्‌ अनिलवेग चितकवरे घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ होकर 


आकाश-मगिसं मृहुर्वांए बा रहा है । इसका ध्वज-चिन्ह्‌ सपं है। यह्‌ युद्ध में शत्रुओं 
का ग्रास्र करने मे अत्यन्त पराक्रमी है । 


५४. वितेन्वताऽ्नेन विहारलीला , विहारलीला युवती रिपूणाम्‌ । 
विलोकय चिच प्रमदाप्रकाकां , मदप्रकादां" च कृतं विज्ञेषात्‌ 
१ पल्रयेन्द्र--पत्तरव का गधे है पक्षी । पक्षियों का इन्द्र--ग्ड । 
२. अस्वम्‌--धन्‌प्य (घन्‌ष्चापोऽस्त्मिष्वासः--अभि० ३।४३६) 


३. विदारलीला--विगता हारस्य लीला यासां, ता विहार्लीलाः; (द्वितीय्‌"ण = 
४" मदक्रकाश--मेते मदस्रकागः इति युक्तम्‌ | 


२७४ भरतवाहूवसिमहाकाव्यम्‌ 


"विहरण की क्रीडो करते हए दस भनिलत्रेण ने यचृश्रों की युवतियों को हार ते शन्य 
कियाहै। उसने प्रमदाय कौ विवित्र अभिव्य्रक्तियों को दैखकर विद्ेपरूपसे मद 
प्रदक्षित किया ॥' 


५५. रत्नारिरेष प्रकरप्रतापदच क्राङ्धकेतुभटचक्रचक्रो । 
गजन्‌ गदाव्यग्रकरः समेति , सावज्ञनेद्रो रणवामधुर्यः 1 


यह सूमट शिरोमणी रत्नारिहै। इसकी तेजस्वित्ता अत्यन्त स्पष्टहै। इसक्रा 
ध्वज-चिन्ह है हंस ! इषकी आंखों से वरियो कै प्रति अवज्ञाका भाव भाक रहा 1यह 
युद्ध कौ प्रतिकूल स्थितियों को सहन करने मेँ अग्रणी है। देखो, इसका हाथ गदा 
सेव्यग्न है मौर यह्‌ गजता हुआञआ रहादहै।' 


५६. अयं नमेराहुवकौश्चलस्थ , सेन्यप्रमो । स्मारयिता तवव । 
गजघ्वजस्तुङ्कगजाचिरूटो , भुजोष्मणा हारयित्ता हरेः किम्‌ ? 


हि सेनपते ! यह्‌ रत्नारि अपको 'युद्ध-कौरलमे नमि की याददिलादेगा। हाथी 
के ध्मज-चिन्ह्‌ वाला यह्‌ वीर उन्नत हाथी पर आरूढ है । क्या इन्द्र अपनी भुजाओं 
कौ ऊष्मासे इसे हरा सक्ता है ?' 


५७. नानास्त्रयानध्वजशालिनोऽमी , सहसश्षोऽन्येपि रणं समेताः । 
“ ` { ` -उद्बाहुवो वाहवे कषितीक्चा , यथोत्सवाः पुण्यकृतो निकेतम्‌ ।! 


"अनेके प्रकार के अस्त्र, पान ओर ध्वजा वाले ये वीर सुमटतथा हजारों दुसरे राजे 
इस रण मँ समागत हैँ । बाहुवली के पक्षक ये सभीभूाल उद्वाहु हैँ । जसे उत्सव 
पुण्यशाली पुरुषों के लिए निकेतन होते है" वैसे हीये वीर पराक्रम के निकेतन है ।' , 


भप. एकोप्यजय्यो युचि चैष राजा , भटः किमेभिः परिवारितोऽयम्‌ । 
विलोकनीयो न दृश्चापि तिग्ममरीचिवद्वासरयोवनान्तः+ ।। 


शुद्ध मे यह अला राजा भी अजेय है1 सुभटो से परिवृत होने पर इसका कहना ही 


क्या { तीक्ष्ण रदिमि वाला सूयं वैसे ही आंखों से नहीं देखा जा सकता, फिर मध्यान्ह्‌ 
वेला मं उसे देखने कौ वात्त ही क्या ५२ 


२७६ भरतव्राहुवति महाकाव्यम्‌ 


६५. महायुधा पे युधि मारतेया , विशिष्य नासीरतया प्रतीताः । 
निःशङ्कमातङ्ुमपास्य तेषामा नामध्वजयानवाहान्‌ ॥ 


उन्होने कहा- -'मंत्रीवयं 1 इस रणस्थली मेँ महाराज भरत के जो महान्‌ योदा रीर 
जो विक्ेपरूपते सेना का पथ-द्शंन करने के लिए विश्रुत है तुम निःकंक ओर निभय 
होकर उन सवके नाम, ध्वज-चिन््‌, यान मौर्‌ घोड़ों के विपय मे वता 1' 


६६. तवाग्रजोऽयं स गनाधिरूढो , महाभुजो भारतराजराजः । 
यस्थ प्रमावान्निलियान्‌ विहाय , गुहागृहा एव मवन्त्यमित्राः 11 


तव मंत्रीने कहा--“यजन्‌ ! हाथी पर आरूढये आपके बड़ भाई भुजवली चक्रवर्ती 
भरत दैँ। इनके प्रभाव से शत्रुगण अपने घरों को छोडकर गुहावासी ही हो जाते 


है" 


६७. साङूतहेतुः पुरुहूत केतुविजेतुकामो निखिलारिवर्भम्‌ । 
अयन्‌ सुषेणेन रणे नृपोऽयं , न्यषेधि लोभेन यथा विवेकः ॥ 


“न्द्र के व्वज-चिह्घ वाला चक्रवर्ती समस्त शवुवगं को जीतने के सदैतुक श्रभिप्राय ते 


जव रणम जा रहा था तव सुपेण सेनापति ने उसे वैसे ही रोका जते लोभ विवेक को 
रोकतारहै।' 


६८. अयं सुषेणो ष्वजिनीमहेन््रो , हये्षकेवुयुधि धूमकेतुः । 
पत्युः पुर्चालयते रथं स्वं , गोरांशयुगौराश्वजुषं प्रसद्य 


ह्‌ है सुपेण सेनापति । यह युद्ध मे अभ्निकी भांति सव कुचं भस्म करने वाला है। 


इसका ध्वज-चिह्व सिह है । यह जपने स्वामी भरत के भगे-मागे उवेत किरणों कौ 
भति श्वेत अवो से युक्त रथ को स्वयं वेगके साथ चलारहाहै।' 


६९. जयी सुषेणानुज एष कोकषेतुः कपोतामहथः पुरस्तात्‌ 1 
रथाधिरूढः समराय चति , निरस्त्र्नपाणिर्जगदेकनीरः ।1 


“यह्‌ सुपेण सेनापति का छोटा भाई जयी" है । चक्वे" के व्वज-चिह्व वाला यह्‌ वीर 
कट्रूतर के रंगवाले घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए मागे जा रहा दे) 
इसके हाथ भे तलवार है मोर यहं जगत्‌ का एकमात्र वीर है ।* 

१. पुरुहुतः--दइन्दर । 

२. कोफः--चकृवा (कोको दन्दचरोऽपि च--अष्ि९ ५।२९६) 


पृतुरयः सयं २७५४ 
७०. ग्येष्णोद्जः्नयपरर्य' पेष , सुर्पाह्विणः सूपगला यश्नोन्पिः 1: 
पर्यायसोकत््रतिपष्वष्रयःे , सनो यने फापि निपत्य नेप्रे ॥ 


भरत नमनरस काहे स्यष्ड पत सूययसा द 1 यहु गय को भति तेजरयो श्रौर्‌ यक्रषी 
समुप्र दै 1 यको देरतेहो पतमप उत्त बपनी ससि वेस्द वार वन्ही वनननेदुषजातादै।' 


७१. अआदित्यवेतुन्‌पनोत्तयेतुरहरिद्रयाहुः' सिवित्िपारियाह्‌ः । 
पितुः पुरः स्पन्दनगन्निपिष्टरित्रविष्टपं जेतुमपि क्षमोऽयम्‌ । 


“मूष कै ध्वज-निद्ध बौर पौन घोट मुक, रय याना ग्रह वीर्‌ राजा कणे नीत्तिके लिए 
मेतुके नमान अौर्‌ मयि स्पौजन को वहन करने चाना जलधर ह। तीनों लोकों 
कोनो जोतनेमं सक्षम यट सपन पिताक आगे रयपर्‌वंढाष्र॥ 


७२. देव ! त्वभ्यं देवयश्रार्तदोयानुजो महावौरतया प्रकादाः । 
मयुरकफेतुमयितारिवर्गो , ममूरवाजीरयप्न्निपण्णः ॥ 


देव | सूरयेयणा का दोरा भाई यह्‌ देवयया दै । यह्‌ महान्‌ वीरता के लिए विश्रुत है] 
इसका प्वज-चिद्ध है मयूर्‌ 1 गनरं को मथने वाला यह्‌ वीर मयूरे रंग वाते घोड़ों 
सेजुतेहृएरथपरर्वठादै)' 


७३. वरिद्रुवारो युधि वौरमानौ , सोऽयं रथौ वौरयक्षाः सन्नो: । 
वच््रघ्वजो' व ्र्‌.'हयोऽरिसर्पान्‌ , हन्तं नदीप्णो, भुज एव यस्य ॥ 


यह वीरमानी रयी वीरया है । यह युद्ध में शतरु-ख्पी वृक्षों का उन्मूलन करने में 
महापराक्रमशाली है । इसका ध्वज-चिह्व है वज । इसके रथ में जुते हुए घोडे पीत-रक्त 
वण वते दँ । इसको भुजा ही शत्रु रूपौ सर्पा को नष्ट करने में निपुण हैं । 


७४. ध्यम्नुधिधूम्रहयद्च धूमध्वजष्ट्वजोऽयं कलिशरूतधात्रीम्‌ । 
मस्येति सदयः सुयद्रा निकेतं , दीप्तयुल्वणो दीप इव प्रदोदे ॥ 





१. श्रेष्टो" "इत्यपि पाठः । 
२. हाख्िवाहः- पीला घोड़ा (हाद्द्िः पीतलो गौरः--यभि० ६।३०) 
३. वेध्र.ध्वजो इत्यपि पाठः । 


४. वन्रु--पीत-मिधित लाल संग (वभ्रुः कद्र: कडारश्व--अभि० ६।३३) 


४" नदीप्णः- निपुण (मय प्रवीणे क्षेतज्ञो नदीप्णो निष्ण इत्यपि--अभिर पृ 
६" धूमध्वजः- अमिन । 


५ भ रतवाहुवलिमहा काच्यम्‌ 


“जसे रा्िके प्रारम्म मेँ देदीप्यमान दीपक घरमे लाया जाता है (जलाया जाता है) 
वैसे ही षयं का समूद्र यह्‌ पराक्रमी वीर सुयशा शीघ्र रणमूमी्ममारहाहि। इसके 
घोडे धुएं के रंगवाते ह भौर इसवा व्वज-विल्न मग्निटै।' 


७५. स कालमेघो रिपुकालमेघः › काल'घ्वजः काल 'हयाधिरूढः । 
दिषामकालेऽपि भूजोप्मणा यः , कालस्य चिन्तां वितनोत्यजसरम्‌ ¶ 


"राजन्‌ ! इस वीर का नाम कालमेष है 1 यह्‌ बवश्रौ के लिए मृत्यु रूपी मेव है। 
इसका व्वज-चिह्वु है यमराज भौर यहु कलि घोड़े पर्‌ भआाल्ढटै। यह्‌ अपने 
भूज-पराक्रम से शतरु-पक्ष केलिए अकालमें भी सहसा काल (मृत्यु) कीचिन्ताता 
देता दै) 


७६. शादूलकेतुरमेरंडाभवाजी , शादूलनामापि सुतो लघोयान्‌ । 
उतलन्ध्य तातस्य निदेशमेष , क्षृधातंवद्‌ घावति सङ्खुराथ । 


भरत का यह छोटा पुत्र बादल है । इसका ध्वेज-चिह्नं शादुल है भौर इसके घोडे 
गरुड़ पक्षो की आभावानिदैं। मरह अपने पिताफे आदेश का उल्लंघन करक्षुधा से 
पीडित व्यक्तिकौ भाति संग्रापके विषु दौड रहाहे। 


७७. विद्याधरेन््रा अपि सृचरेनद्रा , अनेकशः सन्त्यपरेऽपि वीराः । 
महीक्ठात ! स्तेप्यवलोकनीयाः , संल्यातिगानां गणनाच्र कापि ।। 


इस प्रकार भरते कौ सेना में यनेक विचाधरेन््र रौर भषति हँ । उनके साथ ओौरभी 


अनेक वीर सुमट हं । राजन्‌ ! आप उनको भी देल । वे संख्यातीत हैँ । उनकी क्या 
गणना हो सकती रै ?' 


७८. चले त्वदीये स्पुरमपतन्तो , चारिश्देजञे द्विरदा इवामी ।! . 
युतेनिरध्यन्त इतस्त्वदौयेः , पालेरिवावार्यतरर्दलेन 11 


धे सुमट जापक सेना पर वसे ही जा पड़गे जसे हाथी अपनी वंघ-भूमी पर आ पड़ते 
दै । तव भाषके पुत्र उनका वसे ही निरोव करेगे जसे शक्तिपूवंक दुनिवार पाशो (कंधनो) 
से हाथी निवारित किये जाते हं} 


प्रतिपाद्य- 
षलोक परिमाण- 
छन्द- 


लल्षण- 


पन्द्रह्वां सगं 
युद्ध का वर्णन । 
९१३१ 
अनुषट्प्‌ । 


देखे, सगे २ का विवरण । 


कथावस्तु-- 
घमासान गृद्ध प्रारंभ हभा । रक्त की खोतस्विनी वहं चली । हाथी 
तैरने लगे । कटे शिर वलते कृ सुभटो के धड़ मात्र लड़ रहैये। वेष 
वात को प्रमाणित कर रहे ध कि शरीर अभिप्राय के पीपी चलता दै! 
भरतकी सेना का सेनापति सुपेण अौर वाहूुवली कौ सेना का 
सेनापति सिहर्थ दोनों अपनी-अपनी सेनां को प्रोत्साहित कर रह थं । 
उस समय ेसा लग रहा था मानों कि पार्वती का पुत्र काप्षिकेय अपनी देव- 
सेनाको प्रोत्साहित कररहा दहो । म 
मुपेण के सामने कोई नहीं टिके सका) वाहूवली कौ तेना ये 
"भगदड़' मच गई । इतने येही बाहुवली का पक्षलेने वला विद्याधर 
'अनिलवेग' उससे आ भिडा। भीपण अआक्रमण-प्रत्याक्रमण होने लगं। 
अनिलवेग ने सुपेण कै धनुप्य को तोड डाला । सुपेण क्रुद्ध होकर सिंहस्थ 
पर भपटा । दीनो का युद्ध देखकर दशंकगण दांता तते अंगुलौ दवाने 
लगे । इतने मे ही सूयं अस्ताचलमें जा दपा । युद्ध वन्द हौ गया। 
दूर दिन फिर दोनों की भिद्न्त हुई । सिंहरथ के तीत्र प्रहारो के 
कारण सुपेण रणभूमी को छोड़ कर भाग गया । रणभूमी मेँ हाहाकार 
मचाने वाले अनिलवेग को देखकर चक्रवर्ती ते अपना चक्र फेंका । वहं 
रणभूमी से भाग खडा हुमा । दूर जाकर उसने विद्याशक्ति से वज्रमयं 
पंजर वनाकर स्वयं तोते कौ भाति उसमे जा पा । चक्रने विडालकाद्प 
धारण कर तोते को गरदन मरोड दी । अनिलवेग मर यथा । यहु देल 
वाहुवली के सुभटो का खून खौल उठा । वे शातगुणित उत्साह से लड़ 
लगे । उन्होने चक्वर्ती के सैनिकों को तिनकों कौ भांति जलाना प्रारभ 
किया । उनकी सेना का यशस्वी वीर रत्तारि" मैदान में कूद पड़ा ओर 
देखते-देखते उसने चक्रवर्ती को समूची सेना को आक्रान्त कर डाला । इतनं 
मे ही चक्रवत्तीं के यदास्वी सुभट विदयाधरेश महेन ने रत्नारि के शिर को 
चूर-चूर कर डाला । सूर्यं अस्त हो गया ) दोनों सेनाः यपनै-अपने शिविरों 
मे आ गहं । सेनापति सुषेण ने भरत से कहा--"राजन्‌ ! जापक पत्र वीर 
हं किन्तु वे वंभुजनों के दाक्षिण्य के कारण युद्ध लड़ना नहीं चाहते । यह्‌ 
उचित नहीं है । उनके कारण आपको पराजय का मुह देखना पड़, यह्‌ 
क्षत्रियोचित वात नहीं हैँ !' चक्रवर्ती के पुनो को यह्‌ आरोप असह्य लगा 
सौरव रव यद्ध के लिए प्रमुदित हो उठे 
दूसरं दन सूर्योदय क साथ-साथ युद्ध प्रारमदहो गया 1 बाहुवली 
केदो विद्याधर वीर--घुगति ओर मितकेतु चक्रवर्ती के पुत्र शाद्‌ ल तथा 
सूर्यया दारा मारे गए । विद्याधर युगल के वधसे करद होकर बाहुवली ने 
सहनाद किया 1 उस सिंहनाद को सुनकर चक्रवत्तो के सवा कौटि पुत्र 


रणभूमी से पलायन कर्‌ गए । अव सूययश्ञा ओर बाहुवली आमने-सामने 
ना गए । देवता प्रकपिते हौ उठे । + 


पञ्चदसाः सर्गः 


१. धनुन्पः पुतहरतानां, रड्ारा निययुरतनाम्‌ । 
सन्यसम्नारविण्णाया , हुनर एव युद्रनुवः॥1 


१ {2}, 


नेनाके मारने चिन्न न्णसूमा गदान वानिद्का न्म की भाति, निपुण नीरन्दाज 
योद्धाओों के घनृप्यो म भोपण टकारः निदलमे नने । 


२. सर्वतः पर्वताः पेतुः, फातरत्वादिति क्षणात्‌ । 
अमूदुक्षात्न संरावानू , व्याः श्रोतुमपि क्षेमाः ॥1 


वदेव प्वेत्त भी एमन प्रकार की ञावाजको नुनने में असमथ ध्र] वे कायरता भर 
उसीक्षणवचारोंओरमेद्ह्‌ पट्‌ । 


३. रद्धाराकर्णनोद्‌ ्ान्ता , दिशो दश समन्ततः । 
तूयध्वानप्रतिध्वानव्याजात्‌ पूच्चकरिरेतराम्‌ ५ 
टकार के राब्दौ को सुनकर दों दिकाएं उद्भ्रान्त हौ मर्द ।वे त्री के दाव्द की 
प्रतिध्वनि करने के मिप चागो ओर म चिल्लाने लगीं । 
४. पवचिद्‌ गजमयं सेन्यं , तुरङ्खममयं क्वचित्‌ , 
क्वचिद्‌ रथमयं पत्तिमयं क्वचिदऽराजत ॥ 
उस रण-भूमि में कीं हाथियों की, कहीं घोड़ों की, कहीं रथों की ओर कहीं पैदल 
संनिकों कौ सेना गोगितहोरही थी । 
५. चतुरद्ुचमूः साय , विरराज रणक्षितौ \ 
कामं वरीतुकामेव , जयलक्ष्मं स्वयस्बरामू ॥ 


वह्‌ चतुरंग सेना रणभूमी में ोमितहो रही थी । वहु रेस्ीलगरहीथी मानो कि 
वह्‌ स्वयंवर मे उपस्थित जयलक्ष्मी का वरण करना चाहती हो । 


१. कृतहस्तः - निपुण तीरन्दाज (कृतहस्तः कृतपृः--अ भि० ३।४३६) 


२८४ भरतवाहूवलिमहाकाव्यभू 


६. पत्तिभिः पत्तयः स्तम्वेरमेर्नागा हयंरहेयाः । 
स्यन्दनैः स्यन्दना इत्यमय्‌ च्यन्त परस्परम ॥ 


तदल संनिकों के साथ पैदल संनिक, हाथियों के साथ हाथी, घोड़ों के साय घोड़े गौर 
रथो के साथ रथ-ये सव परस्पर युद्ध लड़ रहे थे। 


७. सेन्ययोर्वोरधुर्याणां , पुवं चेलुः शिलीमुखाः 1 
जयभ्रियमिवान्वेष्ट्‌ः , स्थानान्तरनिवेशिनीम्‌ ।1 


८. तीक्ष्णांञ्युकरसंतप्तं , व्योम वीजयित्‌ त्विव । 
कोदण्डकोटिनिर्मुक्तपच्रिपत्रविपूननेः ॥ 
-- युग्मम्‌ । 


दोनों सेनां के वीर सुभटो के तीर पहले ही चल पड़े, मानो करि वे दूसरे स्थान मे 
निवास करने वाली जयश्रौ को खोजने के लिए चलें हौं अथवा सूयं की ती्ष् 
किरणो से संतप्त आकाश को, घनुष्यों से चे हृएु वाण रूपी पंलों से हवा लने कै 
लिए चले हों । । 


६. गुणैरिव शरेलोकत्रितयौ ग्यानेतराम्‌ । 


तदानीं मटकोरीनां , सद्धरोत्सङ्कसद्धमे ॥ 


उस समय रणभूमी के उत्संग में दोनों सेनाओं के संगम से लासो सुभटो के धनुष्यों से 
टे हए बाण तीनो लोकों में गणो की भांति व्याप्त हो गए । 
१०. क्षरदरधिरधाराभो , रन्ता अपि पच्निणः । 

उश्चन्तो रेजिरेऽत्यन्तं , तरणेः किरणा इव ॥\ 


भरती हुई रधिर कौ धारा से रंजित ऊपर जाते हए वाण भी सूयं की किरणों कौ 
भांति अत्यन्त शोभित हो रहे थे । 


११. क्वचिन्नासीरवीराणां , विकोशासिवयाः कराः । 
समुद्यदविचयुदुद्योता › जलदा इव रेजिरे \ 


कहीं-कहीं अगे चलने वाली सेना के वीर सुभटो के, म्थान से निकाली हुई तलवाररो 
से युक्त हाय, चमकती हुई विजली से उद्योतित वादलों की माति शोभित दो रहे थ । 


१२. चक्रिणञ्चक्रचीत्कारंरघण्टानादेङ्च कुञ्जराः । 
हेषितस्तुरगा जेया , आसन्‌ रेगुतमोमरे ॥ 


प्रर्माः सयः 


२८५ 
रेणु रुपी संपकार मे त्वाप्त उमर 


भूमो म षिवा नोल मन्य, प्रेराजोनः 
पव्दोन्ने हाप सौर हिन्वन मे भोः 


६ परिगम जानम] 


१३. पतद्भु एय दीपान्तः , फेनिद्‌ वोरा रणाजिरे । 
उत्पतन्तः पतन्त्य , नाप्यभून यहु मेनिरे ॥+ 


वृ युभट उम रण-प्रांगण भे दीपको मे गिरने याने पतगा की तरद ऊपर उद्रलते 
हए लर्‌ गिमत हष अपने प्राणौ कोभ बहुन नही मानने भे । 


१४. उत्सपच्छोणितोद्‌ामपूरप्ावितनूभृति । 
मीना एवाजिवाहिन्पौ', मज्जन्तिस्म मत द्जाः ॥ 


चहूते हुए रक्त के उद्याम प्रवाह ने नूयनों ( प्वेनां मरा राजां } को आप्लाचित 
करने वालो युद्ध रूपी नदी मे दायी मद्धूनियों की भांति मज्जन वार्‌ र्थं । 


१५. केषां निस्विश्ननिन्र्‌ नमीलीनां ननृवुस्तराम्‌ । 
कवन्धा गाठनिर्वन्धा , वातोद्धता द्र.मा इव ।1 


कध सुभटो के निर्‌ तलवार द्वारा कटे हुए थ 1 उनके धड़ गाढ आसक्ति के कारण 
वायु से प्रकपित वृक्षो की भांति उम रणभूमौ में नाच रटे थ। 


१६. युद्धकल्लोलिनीनायकल्लोकितभुजा मटाः 1 
की्तिमुक्तालतावारान्‌ , जगृहुवेकषत्रशुक्तिततः ॥1 


युद्ध रूपी समद्र मे कल्लोलित भूजा वाले गुभट ( प्रतिपक्षियो के } मूख रूपी सीपियों 
से कीति रूपौ मोतियों के लता-समूह को पकड़ रहे ये । 


१७. उन्तिदन्तात्तिसंघटूसंजातोल्कं ग्य राजत 1 
निशि व्योमेव कुम्मोत्यमुक्ताताराल्चितं मृधम्‌' ॥ 


जैसे रात का आकाश उल्काओं ओौर ताराजों से शोभित होतादै, वैसे ही वह युद्ध 
हाथियों के कुमस्यलो से प्राप्त मोतियो रूपी ताराओं से तथा हाथियों के दांतों के साथ 
तलवासें का संघटून होने के कारण उठने वाली उल्कां से शोभित दहोरहाथा। 


१८. -वीराणामस्ततीराणां , कुम्मिकुम्मेष्वभुस्तराम्‌ 1 
कृपाणाः शेलश्णृद्धः ष्‌ , साश्रविय्‌ च्चयाए इव ॥1 





१. माजिवाहिन्याम्‌- यद्ध रूपी नदीम! 
च" मृधम्‌--युदढ ( संस्फोट; कलहो मृधं मभि» २१४६० } 


रण भरतवाहुवलि महाकाव्यम्‌ 


किसी वीर सुभट ने पताका, राजा, घोडे ओर सारथि सहित रथ को उटाकरद्लेकी 
भांति दूर फक दिया । 


३१. हास्तिका्वीय'पादाप्रर्मदिताः पात्तिता भुवि । 
शरत्वं कलयामासुः , केचित्‌ स्वामिपुरो मटाः ॥ 


जमीन पर गिराए हुए तथा हाथियों अर घोड़ों के चरणों से मदित कुं वीर सुमट 
अपने स्वामी के समक्ष अपनी वीरता का व्याख्यान कर रहे थे । 


३२. रिक्तीवमूवुः केषांचिद्‌ , निषद्धा विशशिखब्रजः, । 
कषायेरिव निग्रन्यास्तोयेरिव शरद्‌घनाः ॥ 


कुछ वीर सुभटो के तरकस (तूणीर) वाणो से रिक्त हो गए, जैसे निर्ग्रन्थ कपायो से 
ओर शरद्‌-ऋतु के वादल पानी से रिक्त होते हैँ । 


३३. अतुत्रुटद्‌ गणं कञ्चिच्चापदोष्णोवि रोधिनः । 
मन्युमानिव सौजन्यमजन्यमिव पुण्यवान्‌ ॥ 


किसी वीर ने अपने विरोधके धनुष्य ओर भुजा कै गुणः को वैसे ही तोड़ डता 
जैसे क्रोधी पुरुष सौजन्य को ओर पुण्यवान्‌ पुरूष उपद्रव (पाप) को तोड़ डालता है, 
नष्ट करदेता है। 


३४. भग्ने चापे कृपाणेऽपि , कन्ते कुण्ठे भवत्यपि । 
दोभिः शौयंरसोद्रेकाद्‌ , युयुत्स्यतेस्म कंडचन ॥ 


कु योदधाओं ने अपने धनुष्य ओर कृपाण के दुट जाने तथा भाले के कंठित हो जाने 
पर भी शक्तिरस के अतिशय से भुजाग्रो से युद्ध लडा। 


३५. इतः सुषेणः सेनानी रितः सिह॒रथो भटानु । 
सेनानोरिव' गीर्वाणान्‌ , सोत्साहानु कलयेऽकरोत्‌ ॥ 


इधर सेनापति सुपेण ओर उधर सेनापति सिहरथ--दोनों अपनी-अपनी सेनाओं के वीर 


१. हास्तिक--हायियो का समूह्‌ (हास्तिकं तु हस्तिनां स्यात्‌--अभि० ६।५४) 

२. अश्वीयं--घोड़ों का समूह्‌ (अश्वानामाश्नमष्वीयं--अभि० ६।५६) 

३. विशिखः--वाण । 

४. धनूप्य पललं गुण का जयं है-डोरौ गोर भूजा के पक्त मेँ उसका अयं है-शक्ति। 
४, सेनानौः-कात्तिकेय | 


२९० भरतवाहुवलिमहाकाव्यम्‌ 


४२. अथ क्रूद्धश्चमुनायो , मारतेयी स्वयं युधे । 
इढौके विन्ध्यशेलघ्र न , भक्त्‌ गज इवोन्मदः ॥ 


भरत का सेनापति सुपण कद्ध होकर स्वयं युद्धम वैसे हीदीद्‌ पड़ा जसे मदोन्मत्त 
हाथी विन्ध्य पवेत के वशो को तौडने के लिए दौड़ पड़ता है । 


४३. स विवेश्ञ रथारूढो , बते ज्येष्टेतरार्पभेः । 
मन्थाचल इवाम्भोधोौ , गजयूये मूृगेन््रवत्‌ ॥ 


वह्‌ सुपेण रथ पर आरूढ होकर वाहुवली की सेनामें वैसे ही घुसा जसे मेरु पवेत 
मन्थान के रूप मे समुद्र मे ओर सिह हाधियोंके यूथम घुसताहै। 


४४. क्षयाम्मोधिरिवोद्रवेलो , माध्यान्हिक इवांशुमान्‌ । 
पवनोरिक्षप्तदावाग्निरिव सेहे न केन सः 


प्रलयकाल के उद्वेलित समुद्र, माध्यान्हिक सूर्यं ओर पवन द्वारा उद्धूत अग्नि कौ 
भांति उस सुषेण के सामने कोई योद्धा टिके नहीं सका । 


४५. क्ष्वेडान्तो्नामतः कांश्चित्‌ , कोदण्डाकषेणादपि । 
सोथ बाहुबलेर्वीरानु , काकनाशमनीनञत्‌ ॥ 


सुपेण ने बाहुवली के कू वीरो को तीव्र सिंहनाद के द्वारा तथा कुच वीरो को धनुष्य 
कीटंकारके हारा कौओं कौ भांति नष्ट कर डाला । 


४६. कोच दाङृषतश्चापानु , काश्चित्‌ काण्डांश्च गुण्ह॒तः । 

काडठिचदाददतः खड्गान्‌ , कलि कांश्चिच्च कुर्वंतः ॥! 
४७. रथानारोहतः काश्चित्‌ , तुरङ्खांश्च गजानपि । 

कांडिचदस्तरिपुन्मादान्‌ , {सिहुनादान्‌ विमुञ्चतः ॥ 
४८. शरसाष्दऽकरोदेष , युगपद्‌ रिपुसेनिकानु । 

पलायनकलाचायंः , सोभरदेषां तदेव च } ~ 

--त्रिभिविशेषकम्‌ } 

कद संनिक धनुष्थों पर वाण चढ़ा रै ये, कुच धनुष्य की उठा रहे ये,. कुच खड्गो 
को धारण कर रहे थे, कुछ युद्ध कर रहे ये, कु रथों पर, घोडधों प्र ओर हाथियों 
पर्‌ आरूढ हो रहे भे तथा कु शत्रुओं के उन्माद को नष्टं करते वाला सिंहनाद कर 
रदै थे । इन सव शतर-सेनिकों को सुपेण ने एक साथ अपने वाणो से वीध डाला। उस 


१- शरसात्‌--मशरं शरं करोतीति शरसात्‌ करोति । 


२६२ भरतव्राहुधति महाकाव्यम्‌ 


वे दोनों वीरक्षणमे भूमी पर, क्षण में आकादा, ध्षण पे तिरी दिशा मेँ ओर्‌ क्षण 
मे रथ पर--इस प्रकार वे सर्वंगामी योगी की भांति सर्वत्र दिखा्ईदै रहे थे। 


५५. अतिश्रान्तसुरस्त्रणवीक्षितौ समरक्षितौ । 
रेजतुः कल्पवातोद्यद्िमविन्ध्यगिसी दव ॥ 


उस समय वे दोनों बीर अतिभ्रांत देवांगनाभंरे देये जा र्दे धे । रणस्थलं वे 
दोनों कल्पान्तकात की वायु से उखडे हु हिमालय गीर विन्ध्यभिरि जैसे लग रह चै) 


५६. गीर्वाणाधिष्ठितस्यापि , स विदयाधरसत्तमः \ 
चभज्जोदृण्डदोःकाण्डकोदण्डं पृतनापतेः ॥ 


इतने में ही उस विद्याधर शियोमणी अनिलवेग ने देवताओं द्वारा सेवित सेनापति 
सुषेण कौ उड भुजा मे स्थित धनुष्य को तोइ डाला । 


५७. दण्डेशो भग्नकोदण्डः , फ़ालच्युतहरियंथा । 
क्रोधान्िस्तिकामादाय , जिघासुस्तमऽधावत ॥ 


धनुष्य के दुट जाने पर सेनापति सुषेण फालवच्युतं सिह की भांत्ति क्रोध से विकराल 
होकर, हाथ मे तलवार ले मारने की इच्छा से अनिलवेग की ओर दौड़ा । 


न. वीक्ष्य कोपकरालाक्ं , तं दरादन्तुमु्यतम्‌ 1 
अरौत्सीदन्तरा सिंहूरथो रविमिवाम्बुदः ॥ 


मारने के लिए उद्यत जौर प्रोष से विकराल आंखों वाति सृपैेणको दुर से ही देखकर 
सिह्रथ ने उत वीच मे ही रोक डाला, जपे वादल सूयं को रोकं देता है । 


५६. तयोय दं बभरवोच्चैरचरं कुक्कुटयोरिव । 
यत्पश्यन्तः सुरा नेशुव्योमतोऽपि ससम्भ्रमम्‌ ॥ 


उन दोनौं का युद्ध कुक्कुटो की भांति अत्यन्त 


भोपण ओौर चिरकाल ' तंक होता रहा । 
युद्ध को देखने वाले देवता भी विमित होकर 


आकाश से अदृश्य हो गष । 
६०. कर्मसाक्षी" तयोः कमं , भीषणं वीक्ष्य तत्क्षणात्‌ 1 
संकोचितकरोऽस्ताद्निगुहां सिल्ये सभीरिव # 


¶- कमसाक्षी--सूर्यं (हरिदयवो जगलवमसाक्षी--अभि० २।१२) 
२. सभौः--भिय सहितः । 


२९४ अरतवा हुवतिमदाकाव्यम्‌ 


योद्धा कै प्रसर प्रहारो से लगी चोटसे रक्त वहु रदा था। उस रज्र त 
एते लग रहे थे मानो कि सुमटों की "जयश्री" के साथ रमण करने कौ मान्त 
स्मृति वाहूर आ गई हो । 


६७. तत्र व्यतिकरे चिद्याधरचक्रपरिच्छदः । 
सिहुकर्णान्वितः सिहूरयोऽविक्षद्‌ दविपद््वले ॥ 


उस समय विद्याधरं कौ सेना का सदस्य सिहर्थ सिहृकर्णं के साथ शातरर्मो की सेना 
मे प्रविष्ट हो गया । 


६८. अद्रष्टुमिव तद्वक्त्रं , वेरिभिर्व्योमिपुष्पवत्‌ । 
दु्तभं निजितस्तेन , सुषेणः पृष्ठमापयत्‌ ॥ 


सिहर के द्वारा पराजित होकर सेनापति सूपेण पीठ दिखाकर भाग खडा हमा मानो 


कि वह्‌ वैरियो के दारा आकाश-कुसुम की भांति दुलभ सिहर के मुंह को देखना 
नहीं चाहता हो । 


६६. इतो चिद्याधरोत्तं सोऽनिलवेगो महावलः । 
चक्रिचक्रं चकारोच्चे्व्याक्रुलं विविघायुधंः ॥ 


इधर विद्याधरो के नेता महान्‌ पराक्रमी अनिलनेग ने अपने नाना प्रकारके मायु 
से चक्रवर्ती की सेना को अत्यन्त व्याकुल कर दिया) 


७०. नीरन्प्रमपि तत्तेन्यं , वभूव निहतं ततः ! 


नेशचं' तम इव प्रातरभ्र बरन्दभिवाऽनिलात्‌ १ 


चक्रवत्तौ की सेना नीरन्ध्र थी, सवन थी 1 किन्तु सिहर ओर. अनिलवेग के प्रहारो 


से वह प्रहत हौ गई जैसे प्रातःकालसे रात्रि का अन्धकार ओर पवन से वादलौका 
समूह्‌ प्रहत हो जाता है । 


७१. संवर्तानिलसंकाराक्ष्वेडाक्षोभितश्ात्रवः । 
लोलयोल्लालयामास , सोऽत्र शोलानिव द्विपान्‌ 11 


प्रलयकाल के पवन सदृश सिंहनाद से शत्रुओं को भुब्ध कर्ने वाले अनिलवेग ने पव॑त 
जसे ऊचे हाथियों को लीला से उचा उछाल डाला) 


१. नैगं--निशाया इदं नशम्‌ 1 
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७२. चक्रे द्धः तुरद्धाणां , रथानां रोघमातनोतु 1 
पत्तीनां च विपत्ति घ , ददौ दर्पातिरेकतः ॥ 


उसने घोड़ो को मार डाला ओौर रयोांको रोक डाला । उसने अपने दपं के अतिरेक 
ने पैदल सेना के लिए विपत्ति खड़ी कर दी। 


७३. गजाकूडेन सोऽदलि › क्रोडन्निति रयाद्धिना 1 
कासार इव सन्ये स्वे , कवसं' चूदागुल्ललनू ॥ 


हाथी पर जाट चक्रवर्ती न यन्त्र उद्छावते हुए उस अनिलयेग को अपनी सेनामें 
क्रीडा करत हए देखा, जं तालावमं कोद क्राडाकरन्दहाहो 1 


७४. मुमोचास्मै ततच्चक्रं , संवीद्याकुमिवासहम्‌ 1 
स कौशिक इवानद्यत्‌ , खद्योतस्तरणेः कियानु ? 


तव मरत ने उसकी ओर्‌ चक्र फंका। नूर्यं की भांति अन्य तेजवाले चक्र को 
देखकर वह्‌ अनिलवेग उलूक की माति व्ठां न्न भाग गया। सूरं के समन्त जुमुचू 
कितनी देर्‌ तक दिकं सक्रताहे? 


७५. इाक्त्या निर्माय सोऽविभत्‌ › कोरवद््‌ वच््रपञ्जरम्‌ । 
गत्वा चक्रोतुना यच्च, कृतान्तात्तियिरादये ॥1 


अनिलवेग ने यपनी विद्यया-राक्ति मत एक वखमय पञ्जर का निर्माण क्रिया गौर्‌ वह 
एक तोते कौ भांति उनमें प्रविष्ट हो गवा 1 तवे चक्र क्पी विडाल ने पास जाकर 
ठत यमराजे क्रा पहना तना दिया, मार्‌ दिया 1 


७६. चक्रेणानीय तन्मीलिरददर्यत रयाद्धिनि 1 
नृपाः साक्नाच्छृतते कृत्ये , प्रत्यन्ते निजेषु ह ॥ 


चरने अनिलवेगके चिन्‌ को लाक्रर्‌ चक्रवर्तो मरत को दिन्राया क्योकि राजा 
कायं को प्रत्यन्त दिनादेने पर्‌ ही अपन निजी व्यक्तियों पर्‌ विट्वास कर्ते है 
अन्यथा नहीं 1 


७3. वरनिर्याततनात्‌ तुष्टा , वीराद्चक्रमतस्ततः 1 
हूते वलवति क्षत्रे , मुदं को नाम नोदुवहेन्‌ ॥ 





१. कवगः---कः शक्यर्‌ का उपध & तट दिर्टनरी) 
नयतिन-- विभाय स्या ददन चना वर्ियातनं दम्‌ दिवं रदद्मि सन्िल ३ ६८) 


४1 


२९६ भरतवाहुवलि महाकाव्यम्‌ 


चत्रवरत्ती भरत की सेना के वीर सुभट वेर का वदला ने लिये जाने पर तुष्ट हुए 
वलवान्‌ क्षत्रिय के मारे जाने पर कौन प्रसन्न नहीं होता ? 


७८, तथा कोपानलोऽदीपि , दोष्मतां वहलीशितुः 1 
चक्रिगृह्यास्तृणानीव , दं दह्यन्तेस्म तैर्यथा ¶ 


इस पर बाहुवली के पराक्रमी सुभटो की क्रौधाग्नि भभक उठी । उन्होने चक्रवर्त्ती के 
सैनिकों को तिनके की भांति जलाना प्रारभे कर दिया। 


७६. छकृतान्तकरसंकाश्चा , गदाः शत्रुगदावहुमः । 
उत्ललन्तिस्म पत्त्यर्वस्यन्दनेभक्षयंकराः ॥ 


बाहुवली कै सुभट यमराज के हाथ के सदृश, वैरियों के लिए रोग पैदा करने वाली 
ओर पैदल सेना, अदव, रथ तथा हाथियों का ना करने वाशी गदाएं चला रहे थे । 


८०. रत्नारिर्वारितासित्रः, सकूटस्थगदाद्रमः । 
कल्पान्तपवनोिक्षप्तपवंताभस्तदाऽपतत्‌ ॥ 


तवे शवरञों को वारित करने वाला विद्याधर ररत्नारि' हाथमे प्रलयकाल के पवने 
उखडे हुए पवेत के सदृश शरवत गदा रूपी वृक्ष को लेकर चक्रवर्ती की सेना पर 
दरट पड़ा 1 


८१. अनेन पतता युद्धे , कालवन्हय नुकारिणा ।, 
देहे चक्राङ्क रसेन्यारण्यं वाणस्फुलिद्धकंः ।1 


काल रूपी अग्नि कौ भांति भयंकर ^रत्नारि” जव युद्ध मे उतरा तव बाणो से उदछलने 
वाले स्फुलिगों से चक्रवर्ती कौ सेना रूपी अरण्य जलने लगा । 


८२. कामं तेन समाक्रान्तां , कामिनेव विलासिनीम्‌ 1 
चम्‌ वीक्ष्य निजं चक्रो , न्यदिक्षत्‌ स्वचरानू युधि ॥ 


जसे कामुक व्यक्ति कामिनी को अत्यन्त आक्रान्त कर डालता है, वैते ही ^रत्नारि" 
ने चक्रवर्ती की समूची सेना को आक्रान्त कर डाला । यह्‌ देखकर चक्रवर्ती ने अपने 
सुभटो को युद्ध के लिए निदेश दिया । 


८३. विद्याघरधरेन््रं ण , महेन्द्रेण महौजसा । 
श्िरोऽच्रुयंत रत्नारेगदुगरेणामकुम्मवत्‌ 11 


पञ्चदशः सर्म , २६७ 


विद्याधरो के स्वामी महान्‌ पराक्रमी महेन्द्रने अपने मुदृगरसे रत्नारिकेशिरको, 
कच्चे घड़े की भांति, चूरचूर कर डाला। 


८४. ततो वाहुवलेगूं ह्यो" , मितकेवुमंहाभुजः । 
सुगत्यनुगतो वायुसखरो बह्निरिवागमत्‌ ॥ 


वाहुवली को ओर मे उनका निजी व्यक्ति महानू पराक्रमी मितकेतु' सुगति" के साय 
युद्ध-स्थल मे आया, जसे वायु कै साथ अग्नि आती दहै । 


८५. ताभ्यां विद्याधरेन््राभ्यां , तेन्यं श्रीमरतेक्ञितुः । 
दैन्यमापादितं बाढं › {क हि चित्रं महौजसाम्‌ ॥ 


मितकेतु ओर सुगति--दन दोनों विद्याधर अविपतियोने चक्रवर्ती भरतकीसेनामें 
अत्यन्त दीनता पैदा करदी। शक्तिगाली पृस्पांके लिए एेसाकर देनाक्रेनसी 
आदचर्यं की वात ट्‌? 


८६. त्याजिता: स्यन्दनं केचिद्धयं केचिद्‌ द्विपञ्च के 1 
संग्रामभ्रुवमेके च , कि कर्तारो न हीदृशाः ? 


दोनों वीर्‌ योद्धामोने रत्रू-पक्षके कुद्धयुम्टो को रथ, घोडे ओर हाथी द्धोड्‌ 
लिए मजन्रूर्‌ कर्‌ डाला । बुद्ध मुभट रणभूमी छोड़कर भागगए्‌ | इस प्रका 


=. न) 


नेके 
ए 
पराक्रमी पुरुप क्या नही कर्‌ सक्त { 


के 
८७. तयोविश्िखसंदोहैः , पतद्भिः करिव्मसु 1 
चक्रिरे कामतीक्ष्णाग्रः खाट्फारमुखरा दिशः ॥ 


दोनों वीरां के घनुप्यां म निक्त हृएु अत्यन्त तीक्ष्ण अग्रवाले वाण हाचियों कै कवच 
पर गिर्‌ रह थ । उनके कार्ण दियाएुं छाटूकार' कै गव्दोंसे मुखरित हो गई । 


८. माल्वेदवरमुस्यास्ते , महीनाया रयाद्धिनिः । 
अमून्यां व्याकुखोनरुताः › श्येनान्यामिव पक्षिणः ॥ 


सतवती के जयीनन्य मालवदेगके राजा टन दोनोंन व्यवृल दागष्‌, जम पन्ना 
याचने व्याकुल ट्‌तिद। 


२६० भरतवाहुवलिमहाकाव्यभ 


जसे सपं कंचुकी को छोडकर भाग जाता है, वैसे ही कु शतु-सुमट संग्राम-भूमी को 
छोड़कर भाग गए । जैसे कंजूस व्यक्ति उदारता को छोड़ देता है, वसे ही कुं सुभरां 
ने वीरता के त्रत को छोड दिया । 


६०. सैन्यं भारतश्षक्रस्याऽसंख्यं संख्येयतां गतम्‌ । 
प्रभातिकभिव व्योम , चररिष्णुमिततारकम्‌ 11 


जसे रात्रिकाल मे आकाश में अपरिमित तारे होते, किन्तु प्रभातवेला में वे 
परिमित ही रह जाते है, वैसे ही चक्रवर्ती भरत की सेना जो भसंख्य थी--अपरिमित 
थी, वह्‌ भीसंख्यामे ही रह्‌ गई-परिमित ही रह्‌ गई । 


६१. उत्साहाद्‌ द्विगुणीभूते , बले च वहलीशिवुः । 
अत्पीयांसोऽपि भूयांसः , सोत्साहा युधि यद्‌ भटाः ॥। 


बाहुवली की सेना उत्साहसे दुगुनी दहो गई । क्योकि युद्धकाल में उत्साहित सुभट 
थोडे होने पर भी बहुत होते हैँ ! 


६२. इः्यसद्‌धयमालोदय , सेभययोः पत्तिर चिषाम्‌ । 
वेगादऽस्ताद्रिमालोनः , कालक्षेपो हि भद्रकृत्‌ ॥ 


इस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाओं की असदृशता देखकर सूयं शीघ्र ही अस्ताचल पर 
जा दुपा । क्योकि कालक्षेप कल्याणकर होता है । 


६३. स्कन्धावारं ततो यातां , स्वं स्वं सेन्ये उभे अपि) 
मनःसंप्राप्तविश्नामं , कणंनेत्रे इवेन्दरियि ॥ 


दोनों सेनाएं अपने-अपने रिविरों मे चली गर्द, जसे कान ओर आख दोनों इन्द्रियां 
विश्रान्त मन मे चली जाती हैं । 


शष्ट. चक्रिपुतरेषु श्डण्वत्सु , सेनानीरेत्य चक्रिणम्‌ । 
अम्यधत्त वचस्त्वेवं , साहसोत्साहमेदुरम्‌ ॥ 


सेनापति सुपेण चक्रवर्ती भरत के पास भाया ओौर चक्रवत्तीं के पूव्र सुन सके वैसे 
साहस ओर उत्साह से स्निग्ध वाणी मे वोला-- 


६५. राजन्‌ ! पुत्रेषु पद्यत्सु , मवदीयेष्वमज्यत । 
चमूर्वाहुवलेर्वीरिः , पद्मिनीव गजेस्तच ॥ 


पञ्चदशः सगं ; २९६ 


"राजन्‌ ! आपके पुत्रों के देखते-देखते वाहुवली के वीरो ने अआपकीसेनाकोवसे ही 
तोड डाला जसे हाथी कमलिनी को तोडदेतादहै।' । । 


६६. त्वत्तुल्याः सन्ति ते पत्रा › ज्ञातिदाक्षिण्यमोहिताः ! 
युयुत्सन्ते न सदंऽपि , क्षत्राणां नोचितं ह्यदः ॥ 


आपके सभी पुत्र आपके सदृ दै, किन्तु वन्धुजनों के दाक्षिण्य से मोहित होकर युद्ध 
लड़ना नहीं चाहते । यह क्षत्रियो के लिए उचित नहींहै।' 


९७. अप्यस्वातातवर्गाणाः , क्षत्रियर्वेरिणः किल 1 
हन्तव्या योद्धूमायाताः , शुभं नैषां ह्यपेक्षणम्‌ ॥ 


माता ओौर पिता वर्गीय वंधुजन यदि शत्रू, वन कर युद्ध लड़ने के लिए आते, तो 
कषत्रिय का कत्तव्य है किवे उनको मार डालें । उनकी उपेक्षा करना शुभ नहं 
होता ।' 


श्प. दाक्षिण्यं! क्रियते येन , कथं जेता स सद्धरे । 
कि पोतः परिहीयेत , तोयनाथं तितीषंता ? 


“जो उनके प्रति अनुकूलता दिखाता है । बह संग्राम. मे विजयी कसे होगा? व्या 
समुद को तैरते हुए को व्यक्ति अपनी नौका छोड देता है?" 


६६. प्रागेव समरारम्भो , मुधा चके त्वया विभो ]] 
अपि बरम॑हराः पुत्राः › प्रमाद्यन्ति तवात्र यत्‌ 1! 


प्रभो ! आपने युद्धके आरभ की पहल व्यर्थं हीकी, जव कि शत्रो के कवचो का 
हरण कटने बलि आपके ये पुत्र मी युद्ध में प्रमाद दिता रेह ` 


१००. इत्याकण्यं वचस्तस्य › > ढः: सुयंयशा जगौ । 
भ्ातर्वाहुवलि मुक्त्वा , सर्वान्‌ हन्तस्म्यहं त्विति 


सेनापति की यह्‌ वात सुनकर भरत का ज्येप्टपृत्र सूर्यया कद्ध 


र ध होकर वोला-- 
प्रातःकाल दही मं वाहुवनी को दछोड़कर ओर्‌ सभी सुभटो को मौतङके धाट उतार 
दूगा।' 


१०१. इत्युक्ता मुदितादचक्रिसूनवोऽनयेऽपि दोभूं तः 1 
कथञ्चन त्रियामां त्मतीत्येय्‌ रणक्षितिम्‌ \। 





१. एभिष्यं--ञनुषूतता (दा्िष्यं त्वनुद््तता--अभि० ६।१३) 


७७ भरतवाहुवलिमहाकाव्यभ्‌ 


यह्‌ सुनकर चक्रवत्तीं के जन्य पूवर तथा वीर सुमट प्रसन्न हए । रात कौ च्यो्यौ 
विताकर, सव रणभूमी में उतर आए । 


१०२. सद्धाः ्सत्रसपुर्णा, भटा वाहुवलेरपि । 
अवतेरू रणक्षोणीं , चन्द्रकन्याभिव' द्विपाः \ 


वाहुबली के वीर सुभट भी सम्पूणं रूप से शस्यो से सज्जितं होकर रणभम मे उसी 
प्रकार उतरे जैसे हाथी नमंदा नदी में उतरते है| 


१०३. सन्ये सुयंयज्ञाः सूर्यो , व्यराजत रथस्थितः । 
तमांसीवारिवृन्दानि , नाश्ञयन्‌ निजतेजस ॥\ 


रथ पर आरूढ सूर्यया सेनामें सूयं की भांति शोभितो रहा था। जसे पूरय 
अपने तेन से अंधकार क्ये चष्ट कर देतपदै वैदे ही वह्‌ श॒वरु-सुमूह्‌ कोनष्ट कर 
रहा था। 


१०४. आतरः कोटिशस्तस्य , शाद्‌ लादयः पुरोऽभवन्‌ । 
क्षत्रियक्षेत्रसंप्राप्तजन्मशौर्याङकुरा इव ॥ 


उसके शार्दूल आदि करोड भाई उसमे आगे हो गए, मानो क्षत्रिय के शरीर मेँ जन्म 
से संप्राप्त शौयंके अंकुर पुट पड़ हों । 
१०५. विद्याधरधरेन््रौ ताववग्राहाविवोद्धतौ । 

चक्रभूद्ध्वजिनीवृष्टिध्वंसाय पुनरागतौ ॥ 


विद्याधरो के अधिपति मितकेतु ओौर सुगति--दोनों उदढत वीर सूखे" की भाति 
चक्रवर्ती की सेना रूपी वृष्टि का ध्वंस करने के लिए पुनः रणभूमीमें आ गए । 


१०६. हस्तापितधनूर्बाणो , मितकेतुनं भश्चरः 1 
आरौत्सीत्‌ सुयंयशसं , मनो मूरिव शंवरम्‌* ॥ 


हाथ में घनुष्य ओर वाण लिए विद्याधर मितकेतु ने सूरययशाःको वैसे ही रोका, जसे 
कामदेव शशंवर' को रोकता है । 


१०७. विद्यास्‌ सुगतिस्तदूवच्छादूं कमरुधत्‌ ततः । 
आसीद्‌ युद्धं तयोर्घोरं , विस्मायितसुरासुरम्‌ \। 


१. चन्द्रकन्या--नमंदा नदी 1 
२. शंवरः-- कामदेव का शत्‌, (अरी शवरणूपंकौ--अभि ० २।१४२) 


पञ्चदशः सगः ३०१ 


विद्याधर सुगतिने शादूलकाभी उरी प्रकार रोक डाला । उन दोनों के वीच देवों 
ओर दानवों को भी चकित करने वाला भयंकर युद्ध हुआ । 


१०८. चण्डांशुः काण्डवृष्ट्यारपतुल्याऽखण्डरूपया । 
पिदधे मेघपंक्त्येवाऽकाण्डे कोदण्डधारिणोः ॥ 


उन धनुर्धर दोनों युगलो (मितकेतु-सूयंयशा ओर सुगति-गार्दूल) की असाधारण 
तथा निरन्तर होने वाली पर्याप्त वाण-बरृष्टि से सूर्यं असमय में्वैमे ही टंक गयाजैसे 
मेष-पेक्तिसे ठक जाताहै। 


१०९. गदापट्टिशनिस्तिशैः , संसजद्नभिनंभो मिथः । 


शस्त्राणि किमु युद्धचन्ते., सुरेरप्येवमौह्यत ॥ 


आकाश मे गदा, पट्िह (पटा) ओर तलवार परस्पर मिल रही थीं । इसे देखकर 
देवताओं ने भी यह्‌ वितकणा की-श्या शस्व ही परस्पर लड़ रहै हैँ? 


११०. रक्तार्धंकुम्भमृक्ताभिगु जजाभिरिव निमंमुः। 
भिल्लस्त्रिय इवापर्यो , हारान्‌ कौतुकेतस्तदा 1 


जैसे भिल्ल-स्त्रिधां गुंजाओं का हार बनाती है, वेमे ही देवांगनाजों ने तव कौतुकवज्ञ 
अर्ध॑रक्तकुम्भ-मृक्ताओं से हार वनाये । 


१११. मनोरथमिव रथं , सारय सह केतुना । 
मूतं दपंमिवाथास्य , शाद्‌ लस्याऽमनक्‌ त्वसौ ॥ 


विद्याधर सुगति ने सारयि ओौर पताकाके साथश्ार्दूलके रथ को मनोरथ की भांति 
तोड़ डाला) उसने रथ को नहीं तोड़ा किन्तु मानो उसने उसके मूते दपेकोही 
तोड दिया । 


११२. अनेषीतु स्वे स विदयाभरच्छादू लं रथपञ्जरे । 
नागपाडद्‌ टं बध्वा, खडगव्यग्रकरं चलात्‌ ॥ 


शार्दूल का हाथ तलवार चलनेके लिएव्यग्र होरहाणा। उस समय चिदयाधरः 
सुगति ने उसे वलात्‌ नागपाग से दुढतापूवंक वांधकर अपने रथ-पजरमें ले लिया । 


९१३. उन्मुक्तः सोऽहिपाेभ्यो , मन्त्रेण भुजगद्विवः 1 
तीक्ष्णदयुतिरिवाश्रेम्योऽधिकतेजास्तमम्यघात्‌ ॥1 


१. अलं--पयप्तम्‌ । 


२३०२ भरतवाहुवसि महाकाव्यम्‌ 


जसे वादलों से मुक्त सूयं अधिक तेजस्वी होतादटै, वैसे ही गारुडिक मंत्रों द्वारा पाशो 
से मक्त होकर अधिक तेजस्वीवने हए शार्दूल ने सुगति से कटा- 


११४. विद्याधर ! मयेव त्वं , हृन्तव्यस्तरवारिणा । 
इत्युक्त्वा सुगतिमर त्योस्तु्णं तेनातिथीकृतः ॥ 


"विद्याधर | मेरेद्वारादही तुम इस तलवार मे मारे जाओगे--यह्‌ कहकर शार्दूल ने 
तलवार का प्रहार किथा गौर सुगति को गीघ्र ही मृ्युधाम पहुंचा दिया । 


११५. चक्रिज्येष्ठसुतोप्युच्चर्गाहमानोऽरिवाहिनीम्‌ । 
विद्याघरधराधीशं , मितकेतु' जघान च ॥ 


इधर चक्रवर्ती भरत का ज्येष्टपूत्र सूयंयशा भी शत्रु सेना का तीव्रता से अवगाहन 
करता हुआ आया ओर उसने विद्याधरो के अधिपति मित्तकेतु को मार ला) 


११६. व्योमेव रविचन्द्राभ्यां , लोचनाभ्यामिवाननम्‌ । 
चक्रं चक्राङ्धसृदुश्रातुविद्याभरद्भ्यामुतेऽभवत्‌ ॥1 


जसे सूर्यं ओौर चन्द्रमा के विना आकाशा तथा आंखोंके विना मुह्‌ शोभाहीन होता 
है, वैसे ही चक्रवर्तो भरत के भाई वाहुवली की सेना दोनों विद्याधरो के विना शोभा- 


हीन. हौ गई । 
११७. सयो विद्याधरदन्धवघात्‌ कर द्धः सुतेव तः 1 
आयोधनधरां बाहुवलिः स्वयमवातरत्‌ 11 


विद्याधरःयुगल के वधसेकरद्ध होकर वाहुवली स्वयं अपने पत्रंसे परितरृत होकर 
युद्ध-भूमी मे उतर आया । 


११०. कालगृृष्ठकलम्बासविस्फारमुखरा दिशः । 
आज्ञाधीशानितीवोचुः , परयतास्य पराक्रमम्‌ ।। 


बाहुवली के धनुष्य के वाणो के क्षेपण से विस्फारित मुख वाली दिलाओं ने दिशा- 
धीशों से कहा- “उस वीर का आप पराक्रम देखें ।' 


११९. चलताप्यचला ! यूयं , यातु विहवा' रसातलम्‌ 1 
कुरुतान्ञागजाः { स्यानं , रोदसी * यास्ययः क्व वाम्‌ ।। 


१. विष्वा- पृथ्वी (विष्वा विश्वम्भरा धरा--जभि० ४।१ ) 
२. रोदसी--आकाण गौर पृथ्वौ का सम्मिलित नाम (अभि० ४।५) 
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पञ्चदशः सगः 
"पवतो ! तुम अचल होते हुए भी चलो । पृथ्वी रसातल मे चली जाए । है दिग्गजो ! 
तुम भी अपना स्थान वनालो । पृथ्वी ओर आकाड अव तुम कहां जाभोगे ! 


१२०. क्षेडास्येति वदन्तीव , प्रो्सपत्यस््रनिःस्वनेः 1 
¶कवदन्तीव वृत्तान्तः , प्रादत्त जगतो भय \\ 
इस प्रकार कहते हुए, वृत्तन्त के साथ किवदन्ती कौ भांति अस्रके दाब्दं के साथ 


चारो ओर फलते हुए वाहुवली के सिंहनाद ने जगत्‌ को भयभीत कर दिया । 
१२१. ततः कोटिः सपादापि , चक्रपाणितनूरहाम्‌ । 
मरृगालीव पुरोऽनश्यत्‌ , सिहनादान्नृपाषभेः ।1 
महाराज बाहुवली के सिंहनाद से भयभीत होकर भरत के सवां कोटि पत्र मृग-समूहू 
की भांति सुदूर अंचर्लो मे भाग गए । 
१२२. तस्थौ सुयशः स्वैस्मेकोऽय समराजिरे । 
कल्पान्तपवनस्याग्न, कः स्थाण्णुः स्वर्गिरि चिना? 
भरते का वड़ा पुत्र सूर्ंयशशा अकेला ही उस रणभूमी मेंस्थिर खडा रहा । प्रलयकाल 
के पवत के समन्नमेरू पव॑त के अतिरिक्त कौन स्थिर रहं सकता है? 


१२३. आपतन्तं तमालोक्याभ्यधात्‌ तक्षशिलेश्वरः । 
आकर्णंकृष्टकोदण्डश्चण्डिमाद्‌यमदो वचः ॥ 

कानों तक खीचे हुए धनुष्य वले बाहुवली ने, अत्यन्त क्रुद्ध ओर रण मेँ प्रहार करने 
वले सूयेयशा को देखकर, एेसे कठा-- 


१२४. त्वये चक मृद्वंशः , क्षौरकण्ठेकवीरवान्‌ \ 
अतो से कारदौष्कलत्यातु , करो नोत्सहते त्वयि ॥ 


एकमात्र तुम्हारे से टी चक्रवर्तौ का वंशा वीर सन्तान वाला है । | इसलिए मृत्यु की 
दुष्ट कल्पना से मेरा हाथ तुम्हारे पर प्रहार करने के लिए उत्साहित नहीं 


रहादहै। 
१२५. सन्मुखं त्यज तदू चत्स ! , वात्सल्यं त्वयि मे स्थिरम्‌ । 
अतो जीव मम क्रोधवह्भौ त्वं माहुतीभव ॥ 


वत्स ! तुम मेरे सामने से हट जागो । तुम्हारे प्रति मेरा वात्तत्य स्थिर है, इसलिए 
तुम सुखपूर्वक जीवित रहो । भेरी क्रोघाज्नि मे तुम आहुति मत वनो ।" 


२५४ भरतवाहूवलिमहाकाव्यमू | 


१२६. यदि ते युधि निर्वेनधरस्ताहि त्वं मत्सुतः सह्‌ । 
कुरु साग्रासिकौं क्रीडां , दन्ती विन्ध्यद्र्‌ मेरिव॥ 


यदि युद्ध करने के लिए तुम्हारा भाग्रहहैतो तुममेरेपूष्रों कै साथ युद्धक्रीडा करो 
जसे हाथी विन्ध्य-पवंत के वल्लो के साथे क्रीडा करता 


१२७. पित्रृव्या ! ऽद्य ममश्ष॑सां , पुरयस्व रणस्य च । 
इत्युचानः स कोदण्डं , सटद्खारमधात्तराम्‌ ॥ 


“पितृव्य ! आप मेरी रण कौ इस आशंसा को आज परी करेय कहते हए 
सूरययशा ने टकार करते हए घनुप्य को धारण किया । 


१२८. अमू लोकत्रयोन्माथमन्दरागौ महाभुजौ । 
कि कर्ताराविति स्वैरं, सुरा अपि चकम्पिरे ॥ 


महान्‌ भूजाग्नों के घनी, तीनों लोकों के मन्थन के लिए मंदरं पर्व॑त के तुल्यये दोनों 
(बाहुवली भौर सूयंयशा) आज क्था कर दे" यह्‌ सोचकर देवता भी प्रकपित 


हो उठे । 


१२६९. निर्घोषात्‌ कुलिशर गतिभीष्मरूपात्‌, 
कोदण्डस्य दिततमः प्रियस्य कण्ठः । 
ताभिस्त्रिदशवध्रुभिराललम्बे, 
वाणीभिः सकलवि दामिवाञ्ु भव्यः ॥ 


उन दोनो कं घनुष्य से निकले हुए वज्रपात से भी अततिभीपण निर्घोष से-भयभीत 
होकर देवांगनाओं ने अपने प्रियतमं के विचछडे हए कण्ठो का आलंव्रनले लिया 
जंसे सवज्ञ कौ वाणी भव्य प्राणौ का आलंवन लेती है । 


१३०. कल्पान्तोद्य किमागतोऽयमधुना कि मेरुणा श्ञीयंते ? 
शषाहिर्वंसुधाघुरं परिहरत्यस्मिनु युहत्ते किमु ? 
जम्मोधिः स्थिति मुज्जहाति किमूतेत्यज्ञायि युद्धं तयोः, 
क्ष्वेडाक्षेपकरम्विकामुं करवप्रोत्थापितेः स्वगिभिः ॥ 


क्या आज प्रलयकाल आ गयादहै? क्या मेरू पवेत दीणं हो रहादै? क्याअभी 
इस मुहृत्तं में शेपनाग वसुवा की धुरा का परिहार कर रहा दै? क्या समुद्र अपनी 
मयदिा को छोड रहा है ?--इस प्रकार सिंहनाद के क्षेपण से युक्त धनुष्य के राव्दों 
> व्याकुल होकर देवताग्रों ने उन दोनों के युद्ध को जाना 1 


१३१. दिष्देश्दसो विहरति प्रमुराददिदेदः, 
पुण्योदयो दिरुसति प्रसभं त्विदानोम्‌ 1 
संहारण्दारः इद का विगहीतिरेषा, 
जग्मु वं सरूत इत्यदघारयन्तः ।1 


(~ प्रम्‌ अप्दिदेव अल दरा पर विहरण कर रहे ड! अल 
"व्व के इइ्वर्‌ प्रम अपददवे असि ज्य पर वद॑हुरयं कर र्हंद) असं 
यस्योदय = > प्रलयकाल के अवसर की भत्ति यह कता 
प्यादिय ।करालमान ह 1 भरसयक्याल के उदवसर्‌ का नाप्त यह्‌ क्क विग्रह 
= र सि 
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सोचकर देव्ता भमी 
साचकर्‌ ददता भूमा पर जा यद्‌ | 
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भरत को देवताओं- हास उद्बोधन्न 
ओर भरत की स्वीकरति। 


(९९ 
स्वागता! 


देखे, सगं ६ का विवरण । 


फथावस्तु- 


युद्ध की भीषणता को देखकर देवगण भूमी पर आ गए) वे 
सर्वप्रथम भरत के समक्न आकर वोले-“राजन्‌ ! अप तो मर्यादा के मूल 
है । आप ऋषभ के पुत्रो मे ज्येष्ठ हैँ । आप इस युद्धम क्यो फंसे है । रजे 
दो कारणों से युद्ध करते हैँ भूमी के लिएया अहंकौ तुष्टि के लिए 1 अप 
अहं के कारण एेसा कर रहे हँ । किन्तु भाई के साथ प्रलयंकारी युद्ध करना 
क्या आपके लिए उचित है ? आप हमारी वात मानकर भाई के साथसंधि 
करलं ।' भरत ने कहा--भेरा यह भाई बाहुवली भकना नहीं चाहता । 
उसके भके विना यह चक्र आयुधशाला में प्रविष्ट नहींहो रहा है । यह्‌ 
मेरे लिए लज्जा कौ वात है। उसे पराजित किए विना मेरा कंसा 
चक्रवत्तित्व ।' देवताओं ने कहा--चक्र्वात्तन्‌ ! आप ठीक कहते हँ । किन्तु 
आप दोनो कौ अहं तुष्टि के लिए यह्‌ नर-संहार तो उचित नहीं है । अप 
अपनी सेना का निवारण कर परस्पर युद्ध करें। जौ जिसको जीत 
लेगा भूमी उसी की हो जाएगौ । आप दृष्टियुद्ध, मूष्टियुद्ध, शब्दयुद्ध ओर 
यष्टियुद्ध--इन चार प्रकार के युद्धो से लड़ । इनमें आप दोनों के पराक्रम का 
पता लग जाएगा 1 भरत ने देवताओं के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 


तत्पश्चात्‌ देवता बाहुवली के समक्ष उपस्थित हुए । उन्होने अपनी 
वात कही । वाहु वली ने कहा--यदि नर-संहार को रोकना है ओर हमार 
पराक्रमकौ कसौटी करनी है तो अच्छा यहहैकियुद्ध-भूमीमे भरतमभी 
अकेला आए ओर मै भी अकेला ही वहां जाडं । हम दोनों के पराक्रम का 
पता लग जाएगा ।' देवताओं ने इसे स्वीकार कर लिया । दोनों पक्षो के 
संनिकों ने जव यह्‌ संवाद सुना तौ वे अवाक्‌ रद्‌ गए । अपनी वीरता के 


प्रदशेन की वात उनके मनमें ही रह्‌ गई । दोनों ओर के संनिक हट गए । 
देवतां ने रण-भूमी को फूलों से उपचित कर डाला । । 


षोडः सगः 


१. स्वःसदोऽपि गगनादवतेरुय्‌ मोद शमवेक्ष्य तदीयम्‌ । 
बोधनाय वृष मध्वजसून्वोबेधि एव परमं नयनं हि ॥ 


ऋषभदेव के दोनों पुत्रो के इस प्रकारके युद्ध को देखकर, उनको प्रतिवोधदेनेके 
लिए देवता आकाश से नीचे उतरे । क्योकि प्रतिबोध ही उत्कृष्ट आंख है । 


२. संनिकाः [ किल युगादिजिनो वः, सेतुरस्तु समरकपयोधैः । 
क्ष्मां वदन्त इति नाकफिन ईयुलंङ्घ्य एवं न हि देवनिदेशः 11 


“सैनिको ! इस युद्ध रूपौ समुद्रके लिए हमारे ऋषभ देवसेतुके रूपमे हो यह 
कहते हुए देवता भूमि पर आए । देवता का आदेश अनुल्लंघनीय होता है । 


३. केऽपि काम्‌ंकस्मपितबाणाः, केऽपि तुणकलिताङ्‌गुलयश्च 1 
केऽपि कोशरहितासिकराला, मुक्तमुद्गरगदा अपि केचित्‌ ॥ 
४. वैरिशस्त्रनिहतरिहशुरः, संकटो व्यरचि कि सुरलोकः ? 
यत्‌ सुरः समरतो विनिषिद्धास्ते वयं त्विति वदन्त इदानीम्‌ \ 
१५. सिहनादमुखरा अपि केचित्‌, वरिणो मम पुरो क्षतक्रायाः । 
यद्‌ व्रजन्ति महती युधि लजा, भाविनीति सुमटा निगदन्तः ॥ 
६. स्यन्दनघ्वजनिवेशितकायाः, केऽपि वारणवरापित्तदेहाः 1 
मालपटूनिपतच्छुमविन्दुभ्राजिनः कलितवाजिन एके ॥ 
७. दोमृंतः सुरगिराय निषिद्धाः, श्रो पुगादिजिनञासनवत्या । 
चिच्रचेत्य रचनां कलयन्तस्तस्थुराहुवरसोत्सुकचित्ताः ॥ 


--पन्चभिः कुलकम्‌ । 
कु योद्धं ने धनुष्य पर वाण चढा दिएये। कुकी अंगुलियां तूणीर से वाण 


निकालने मे तत्पर थीं 1 कुछ म्यान से तलवार निकालते हए भयंकर लग रहे थे । 
कुछ सुभट मुद्गर ओर गदा का मूक्त प्रहार करनेमें तत्परथे। उससमय वीर 


३१० भृरत्तवाहूवलि महाकाव्यम्‌ 


सुभट इस प्रकार कट्‌ रदै ये--इस रणभ्रूमी मे गत्रूओ कै रास्नो से मरै हुए वीर 
योदञों ने क्या देवलोक को भी संकौणं वना दिया ह, जिससे कि देवोन हम 
सवको युद्ध करनेसे रोका ?' 

सिह्नाद से मुखरित होने बले कुछ सुभटो ने यह्‌ कहा--थे शत्रू-सुभट युद्ध मे घायल 
होकर हमारे अगेसे चले जा रहै ह । यह्‌ अत्यन्त लज्जास्पद वात होगी ॥' 

कु सुभट रथ कौ ध्वजा में अपने शरीर को लेटे हुए थे । कु हाधियौं पर मरूढ 
ये भौर घोड़ों पर स्वार कु सुभट ललाटसे गिरने वाली श्रम-चिन्दुगों से शोभित 
हौ रटेये। 

ऋष देव के शासने की प्रमावना करने वते देवताओं की वाणी से निपिद्ध होकर कु 
सुभट युद्धत्सुक होने पर भी चैत्यं कौ अद्भूत रचना को देखते हृए वैठ गए । 


८, देवताः सपदि भारतराजं , मुतिमत्य इव सिद्धय एवम्‌ 1 
अम्यधुरदंलितवंरविश्ेषा , देवसेन्यचरणं करुणाठ्याः }1 


देव-सेव्य चरण-कमल वाले चक्रवर्ती भरत के पास वैर विष का शमन करने वाले 
दयालु देवता मूतिमानू सिद्धियों कौ भांति सहसा आए ओर इस प्रकार वोले- 


€. आहवः किमधुनेष युवाभ्यां , वारणाऽ्वरयपत्तिविमदीं । 
कल्पकाल इव निमित एवं , यश्च भाषयत्ति देवमनांसि ? 


भाप दोनों ने कल्पान्तकाल की भांति हाथी, चोडे, रथ भौर पदाति सेना को नष्ट 


करने वले इस गृद्ध को क्यो प्रारम्भ क्ियाहै? यह देवताभोंके मनकोभी 
भयभीत करदेताहै। [ 


१०. यद युवां वृषननायतनूजौ , यद्‌ युवां सुकृतकेतकमृद्धौ । 
यद्‌ युवां चरमविग्रहधारीौ, यद्‌ युवां स्थितिमवेथ. इनोक्तामूः ॥ 


"भाप दोनो ऋषम के पुत्र ह । आप दोनों सुकृत रूपी केतकी के पलों पर विचरण 
करने वले श्रमर्‌ ह । अप दोनों चरम-शरीरी ह। भप स्वामी ऋषभ द्वारा उक्त 
स्थिति को जानते है 1 


११. तत्कथं समर एष मवदुभ्यां , घ्रावृत्तद्‌ क्षय इवर्तिरताभ्पपयू \ 
कालवोघ इव मित्र'विधूम्यां , सर्वसंहृरणयोगविधायी \) 
फिर भी कलह मेषरत आप द्वारा प्रलयकाल की भाति यहं युद्ध क्यो प्रवृत्त हृभां 


१. दनः--स्वामौ (ईधितेनो नायकश्च--अभि० ३२३) 
२. मितरः-सूयं (मभि० २।१०) 
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है? यह्‌ सूर्यं ओर चन्द्रमा कौ भांति कालवोध--मृत्युवोध कराने वाला मौर . 
समस्त प्राणियों का संहार करने वालारहै।' 


१२. आदिनेतुरूदभूत्‌ किल सृष्टर्वामिवाखिलविङ्ञेषविधातुः । 
किन्तु वां स्फुटमियं भगिनी वां , मद्यते कथमसौ तत इत्यम्‌ ? 


श्रथम तीर्थकर तथा समस्त विशेष विधियो के विधात्ता भगवान्‌ ऋपभ से जंप्े आपः, ` 
दोनो उत्पन्न हुए दहै, वसे ही यह्‌ च्ृष्टि भी उन्हीं से उत्पन्नं हू्द है। इस प्रकार यह 
सृष्टि स्पष्ट रूप से आपको भगिनी दहै 1 तो फिर आप इस सृष्टि काेसा मदेन क्यों 
कररहे रै?" 


१३. युग्मिधमनिपुणत्वमलोपि , श्रीयुगादिजिनपेन युवाभ्याम्‌ } 
स्वीकृतं तदनु सृष्टिविमर्दात्‌ , सत्वुतेनं पिता व्यतिल्डध्यः ॥ 


श्री युगादिदेव ने युगल-धमे की निपुणता का लोप किया ! माप दोनों ऋषभ द्वारा 
सृष्ट सृष्टि का मदेन कर उन्हीं के चरण-चिन्हों पर चल रहे ह । क्योंकि अच्छेपृत्र 
पिताके पथ का अतिक्रमण नहीं करते ।' 


१४. त्वं तु भारतपते ! स्थितिमुलं , ज्येष्ठ एव तनयेषु युगादेः । 
आदिदेवसदृद्योऽसि गुणेस्ततु , ताततो न तनयो हि भिनत्ति 1 


'्मारतेशवर भरत { आप तो मर्यादाकेमूुलदहँ। अप ऋषभक पुत्रोंमें ज्येष्ठ 
आप गुणों मे आदिदेव के तुल्य है क्योंकि पुत्र पिता से भिन्न नहीं होता ।' 


१५. अन्न यत्त रणिरस्तमुपेतः , संमदो हृत वहे वि निवेश्यः । 
सान्धकारपरलेऽञ्जनकेवतुस्तत्पुयो भवति नक्तमिहौकः ॥1 


(संसार में सूयं (ऋपभदेव) अस्त हो गया है, इसलिए हमे मपना उल्लासः अग्नि में 
स्थापित करना चाहिए । रात्रि मे अन्धकारपटल में जनता के सामनेदीप ही दरण 
होतादै 
१६. सुभृतः समरमप्यवतेषाद्‌ , भरूकृते किमुत यद्‌ रचयन्ति । 

तत्त दीयमत्तिरस्य विमं , सद्धसंशयवशादनुशेते । 


ध्राजे अहंकार के कारण युद्ध करते ट अथवा भूमिके लिए--दस वोत का विमं 
करने मे उनकी चुद्धि विकत्प के संशय मे पड़कर (वास्तविक निर्णय न कर सकने 
के कारण) पर्चात्ताप करती है ।' 


३६१२ भरतवाहुवलिमहाकाग्यम्‌ 


१७. मान एव मवत विदवेऽयं , नो पुनभ रत राज ! वितकः । 
बन्धुना सह क एष युगान्तोऽनून आहव इयांस्तव योग्यः ? 


हे भरतराज ! आपने युद्ध करने मे अहं ही प्रद्ित कियाद, विमशं नहीं किया । 
॥ 
भाई के साथ इतना वडा युगान्तकारी युद्ध करना आपके लिए उचित है? 


१८. राजकुञ्जर † तवाहवलीला , तातसष्टितरसंचयमित्ये । 
संबभूव मदसंभूृतिभतुः , सर्व दोन्नततयाम्यधिकस्य ॥ 


श्रेष्ठ राजनु ! सवेदा उन्नत होने के कारण आप अधिक मदकेभारकोधारणकर 
रहे है । आपकी यह्‌ युदध-लीला पिता ऋपभ की सृष्टि रूपी तर-समूहु के विना के 
लिए प्रारम्भ हुर्ईहै ॥' 


१६. केवलं वसुमतीह दयेज्ञाः , प्राणिपौडनवज्ञादुपयन्ति 1 
इगंतिनं हि भवानिह तादक्‌ , सांप्रतं रणरतिभेवतः का ? 


स्वामी भुमी रूपी रमणियों को प्राणी-पीडाके द्वाराही प्राप्त करते है । आप वसे 
दद्र नहीं हैँ 1 फिर अव आपकी रण के प्रति यह कसी रति ?' 


२०. निर्दयत्वमधिकृत्य नरेद ्रातरोपि तनया अपि घात्याः 1 
भकृते वसुमती न तदीया , पातकं हि हननस्य चिराय ।! 


“भूमी पर अधिकार करने के लिए राजे निर्दयी वन जाते हैँ ओर अपने भादयों तथा 


पत्रोकोमी मार डालते ह । किन्तु भुमी उनकी नहीं होती । केवल हत्या का पाप 
चिरकाल तक उनके साथ रहता है ।' 


२१. संगरो गर' इवाकलनौयो , यं धिता मृति'मयन्ति हि मर्त्याः । 
प्राप्य तत्र विजयं निलये स्वे , ये व्रजन्ति भुवि तेऽधिकपुण्याः ॥ 


चुद्ध को विष कौ तरह्‌ मानना चाद्िए्‌ । इसका आश्रय ज्ञेकर मनूष्य मृत्यु को प्राप्त 


करलेते र । जो पुरुष विजय प्राप्त कर अपने घर चले जाते, वे जगतु मेँ अधिक 
पुण्यशाली होते है 1" 


२२. आत्मनीनमिव दोषमुदयर » बान्धवं युधि निहत्य नरेन्र ॥ 
मोक्ष्यते नु मवतोदधिनेमि › स्थेयसी तव कियद्‌ वसुघेयम्‌ ? 


~ 
१. गरः -कृत्निम विप (गरश्चोपविपं च तत्‌--अमि ० ४।३५०) 
२. मृतिः-मृष्य्‌ (मृतिः संस्या मृत्युकालौ--अभि० २।२३७) 
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श्रेनद्र । अपने भीतरः उत्पन्न उदग्र रोग की भांति युद्ध में वन्धुजनों को मार कर 
आप समुद्र पर्यन्त इस पृथ्वी का उपभोग करेगे । किन्तु यह्‌ आपके पास फितने कालः 
तक स्थिर रह्‌ सकेगी ? ।' 


२३. त्वत्पितुजंगति कोत्तिसिरारात्‌ , पौणमा भवति भारतराज ] 
द्राङ्‌ कुहु स्तदितराभिरमूमिवंम्धुघातकलुषाभिरिरैव 11 


(भारतेर्वर ! आपके पिता कौ कीतिसे जगतमे प्ूणिमा होती है। किन्तु वंधूओं 
के घात से कलुषित आपकी इस अकीत्ति से यहां शीघ्र ही अमावस्या हो जाएगी ।' 


२४. आधिपत्य रभसाद्‌ तरिगृहीतियर्वया व्यरचि साधु न चैतत्‌ । 
चन्धुना सह्‌ कुरुष्व गिरा नः , सन्धिमेव नृप । युद्धमपास्य । 


(राजन्‌ ! आपने अपने आधिपत्य के वल पर यह्‌ विग्रह प्रारंभ कियाहै । किन्तु 
आपने यह उचित नहीं किया । हमारी वात मानकर आप युद्ध को छोड, अपने भाई 
के साथसंधिही करे!" 


२५. ईरणादुपरतेषु सुरेण्वित्याह मारतपतिः स्फुटमेतानु । 
वरूथ मूयमिह्‌ यत्‌ तदशेषं , सत्यमेव हदयं मनृते मे ।। 


इस प्रकार प्रेरणा देकर देवता जव उपरत हुए तव भरत ने स्पण्ट रूप से उनसे कहा-- 
आप जो कुद कहना चाहं वह्‌ सव कुं कहँ 1 भेरा हृदय यथाथ ही मानता दहै 1' 


२६. कि करोमि लघुरेष मदीयो , बान्धवो न मतिमानमिमानात्‌ ! 
मानभिच्छति गुर्लघुवगग्जिीवनं जलनिधेरिव मेघः 1} 


क्या करू, मेरा यह छोटा भाई बाहुवली अभिमान के कारण वुद्धिमान्‌ नहीं है । 
वड़ा दछटे से सम्मान चाहता है जँमे मेष समृद्रे से पानी चाहता है! 


२७. भरुभुजोधिकवलाः क्षितिपीठे , वैरिवर्गमवधूय भवन्ति । 
मन्यनादुदनि्ेः कमलाप्तिः › संबभ्रुव किल नर्दकपाणेःः 


“राजा वेरो का उन्मूलन करके ही इस भूमि पर अधिक वल्ली दो सक्ते है| 
समुद्र के मन्यनसे ही विष्णु को लक्ष्मी की प्राप्ति हु थी ।' 


रे८. अआगगुघं न मम चायुयघाम्नोन्तचिवेश् सरलत्वमिवाण्टैः ) 
तेन मे तुदति भानसमेतद्‌ , गा्मस्त्रमिव मर्मविभेदि ॥ 
१. कुटु--ममाचस्या (अभि ° २।६५) 


२. नन्दकपाणेः--चिष्णोः--नन्दकः (असिः) पाणौ अस्ति यस्य, सर तस्व-- 
(जभि०२।१३६ भसिस्तु नन्दकः) 





३१४ भरतवाहुवति महाकाव्यम्‌, 


जैसे स्थं सरल-सीधा होकर विल मे पेठजाताहै, वैसे मेरी सायुधकाला मे चक्र 
विष्ट नहीं हुमा । इसलिए जैसे ममवेधी शस्त्र से शरीर पीडित होता है, वसे ही, 
मेरा मन इस घटनासे पीडितहोरहारै।' 


२६. मानवा जगति मानभृतः स्थुः , प्रायश्चस्त्विति सुरा अपि चित्य । 
तद्‌ विचायं वदतोचितमस्मानु , मानहानिरधुना न यथामे॥। 


"संसार में प्रायः मनुष्य मानश्लाली होते हँ, यह आप सव देवता भी जानते । 
इसलिए आप विचार कर हमे कोई उचित मागं दिखाए, जिससे आज मेरी मान-हानि, 
भीनहो1' 


३०. ते सुरा अपि तदीयगिरेति › प्रथिताः पुनरपीदमशंसम्‌ । 
साधु साधु बृषमध्वजसुनो !, व्याहृते ह्यघमुश्ञन्ति न सन्तः ॥ 


भरत की वाणी से इस प्रकार प्राथित होकर उन देवताओं ने पुनः कहा--षभ के 
पु ! आपने वहत ठीक कहा है । क्योकि सज्जन पुरुप पाप कौ कामना नहीं करते॥' 


३१. अस्मदुदितकरणेकपट्‌त्वं , विद्यते तव हिताहितवेदिन्‌ 1 । 
यत्‌ सुधां किरति तारकराजसु'नं चित्रममला हि सदेवम्‌ ॥ 


हे हित ओर अदित के ज्ञाता ! आप हमारी उक्तियों को क्रियान्वित करने मेँ अत्यन्त 


पटु है । चन्दरमाका पूत्रबुध भमृतको व्सिरता है, इसमे कोई आश्चयं नहीं है, 
क्योकि पवित्र व्यक्ति सदारेसाहीकरतेहं।' 


३२. सदूबलावलरणे विजयश्री राप्यते जगति चंकतमेन । 
तुल्यतां पुनरवाप्य विधत्ते , संशयं मनसि सैव नयज्ञ ! ॥ 


जिस रण में एक सबल ओौर दूसरा अवल होतादहै, वहां सवल व्यक्ति ससारमें 


विजयश्री को प्राप्त कर लेता है । किन्तु नयज्ञ.! जहां दोनों पक्षो में तुल्यता होती है, . 
वहां विजयश्री भीं मन में संशय करने लग जाती है। 


३३.. वंश एष शतधा परिबरदधस्तुद्धतां कलयतिस्म युगरदेः। , 
युद्धपर्ुह॒ननेन युवाभ्यां › छेद्य एव न कथच्चिदवाप्य. 11 


ऋधपभदव का यह्‌ वंश सकड़ों प्रकारसे वृ्धिगत होता.- हुमा वहत -उन्नत.हो गया; 


दै । इसको प्राप्त कर आप दोनों युद्ध रूपी पर्शुके प्रहार से इसका.-किसी प्रकार 
दूनन न करे । 





ई. भः तार्क्सजसू--तुघ 1 


३१६ भरतवाहुवलि महाकान्यमू 


४१. ते तदैव भरतानुजमीयुर्वारिदा इव नदीहूदयेशम्‌ \ 
कोपतास्रनयनोल्वणवक्त्र , व्याहरल्निति गिरानुनयाप्च ॥ 
--त्रिमिविदेषकम्‌ । 


जैसे वादल समुद्र के पास जाते, वैसे ही वै देवता भरत से वातचीत कर बाहुवली 
के पास आए । महाराज बाहुवली के हाथ में कालपृष्ठ धनुष्य था 1 वे अष्टापद को 
मति निःशंक, अनि की मांति अत्यन्त दीप्त, मेरु पर्वत की भांति उन्नत, भाग्य को 
भांति अगम्य, मूक्तिमान्‌ वने हुए अविक सौर्यं वलि, सूर्यं कौ भांति दुष््रधपंतम कान्ति 
वाले, रणभूमी मेँ यमराज के सदृश ओर क्रोध से रक्त हुए नयन से युक्त आनन वालि 
थे । देवनाओं ने अनुनयभरी वाणी में कहा-- 


४२. आदिदेवजननाव्धिितांश्नो ! , वेरिवंशदहुनकदवाग्ने ! । 
धेयं मन्दरगिरीन्द्र ! इदानीं , निजं रेस्त्वमसि विक्ञपनीयः ॥ 


हे ऋषभवंशा रूपी समुद्र के चन्द्रमा !, वैरि के वंश-दहन के एक मात्र दावागने / 
धेयं रूपी मन्दर पवेत !, अव आपको देवता कुछ कहना चाहते हैँ ।' 


४३. नीत्िमण्डप ! पराक्रमसिन्धो ! , को गुरं प्रणमतस्तव दोषः 1 
सेन्धवीयसक्िलस्य हि हानिः , का भवेदुपयतो जलरारिम्‌ ? 


"हे नीति के मंडप !, हे पराक्रम के समृद्र !, वड़े भाई को प्रणाम करने म आपको क्या 


दोपापत्ति है ? क्योकि समुद्र मे मिलने वाली नदी के पानी की क्या कोई हानि होती 
है? कुमी नहीं) 


४४. चेदु विचुम्पसि गुरूनभिमानात्तद्‌ गुरून्‌ जगति मानयिता कः ? 
हीयते खलु गुरोरपि बुद्धया , यन्न तत्‌ किमितरंरवगाह्यमु ? 


दि आप वड़े क प्रति होने वाले व्यवहार का अहंकार के वशीभूत होकर लोप करते 
हतो भला संसारमें दूसरा कौन होगा जो वों को मानदेगा ? आप जसे व्यक्तिभी 


यदि गुरुत्व कौ वृद्धिसेक्षीणहौ जाते हँ तो भला दुसरे व्यचित्त गुरुत्व की ` वृद्धिका 
अवगाहन केसे करेगे ?' 


४४५. ज्येष्ठवान्धववधाय करस्ते , करि प्रभ्भंवति भ्रुधन ! हाहा} 1 
गरवे मक्तिनि रतेषु तवास्तु , प्रागुदाहरणमाहितनिन्यम्‌ ।! 


“रजन्‌ ! आपका दाथ वड़े भाईके ववके चिएक्यासमर्थहै? हा!हा! तवतो 
गुरुजनं के प्रति अविनय करने वाले व्यक्तियों मँ आपका निन्य उदाहरण पहला 
दोग- ४ 


पोडशः सगः ३१७ 


४६. स्वदेकघुकृती जगदम्तश्चेद्‌ भवानपि भवेद्‌ गररुलोपौ । 
अन्धकाररिपुरेष विभाति , फ तमोभिरुपलिप्यत्‌ एव 11 


"संसार मे आप सवदा अत्यन्त पण्यशाली हँ । यदिञआपमभीवड़ोंको मारते वाले होते 
दै तव तो अन्धकारका शत्रु यह्‌ सूयं क्या अन्धकार से व्याप्त नहीं हौ जाएगा ?' 


७७. सदूभिरेव विहिता स्थितिरुच्चैः , संभवेदिह सदाचरणाय 1 
स्वां स्थिति परिजहाति पयोधिः , कि कदाचन विना क्षयकालम्‌ ? 


सज्जन व्यवित्तियों ने सदाचरण केलिए ही उची मयदिओं का विधान कियारहै। क्या 
कभी प्रलयकाल के त्रिना समुद्र अपनी मर्थादा,का उल्लंघन करता है ?" 


८. तातवंशमेवनं भवता यत्‌ , संव्यधापि श्रुचिकीत्तिसुधाभिः । 
ज्येष्ठबन्धुवघपङ्निषेकेर्मा तदेव मलिनीकुरु राजन्‌ 1 ।\ 


अपने अयने पिता ऋषभके वंश-प्रासाद को पवित्र कीति रूपी सुधा से धवलित 


किया है 1 राजन्‌ ! उसी प्रासाद को आप ज्येष्ठ वधु के वेव रूपी कीचडके सिचतम 
मलिन न करें ।' 


४६. स्थेपसी वसुततीन च लक्ष्मीर्जीचितंनन सुलंनचदाराः। 


एकमेव शरदिन्दुकरामं , शावतं किल यशोऽपयशङ्च \ 


"राजन्‌ ! इस संसार में भूमी, लक्ष्मी, जीवन, सुख भौर स्व्री--ये स्थायी नहीं हैँ । केवल 
शरद्‌ चन्द्रमा की किरणों की आभा वाला यश या जपयश ही स्थायी रहता है ।' 


५०. विस्मयो न युवयोरपि शक्तावंसयोरिव बुगादिजिनस्य । 
सृष्टिरत्र सकलैव बधा वामीदृश्ेन समरेण तदा स्थात्‌ । 


आप युगादिदेवकेदो स्कधों कौ भांतिर्हैः इसलिए आप दोनों के पराक्रम मे कोर्ट 
विस्मय नहीं होता ! किन्तु इस प्रकार के संग्रामसे यहम्ृष्टिवृथादही हो जाएगी }' 


५१. इत्युदीयं विरता वचनेभ्यो , बर्षणेभ्य इव वारिमुचस्ते । 
तानुवाच च वली बहलील्ो , धेयंमेदुरवचोभिरमीभिः ॥ 


इतना कहकर देवता वोलने से विरत हो गए, जसे बादल वरस कर चिरत दहो जाते 
है । तव पराक्रमी वाहुवलली ने धीर ओर स्निग्ध वाणी में उनसे इस प्रकार कहा-- 


५२. देवताः ! किमपि वित्त ममायं , वान्धवश्छछवलोत्कटचित्तः 1. 
भां नुनोद समराय कच्चित्‌ › प्रेतनायकमिवे प्रलयाय ? 


(ध 


३१८ भरतवाहुवलिमहाकान्यम्‌ 


द्रवगण ! क्या भाप यह्‌ जानने ह कि छल-बलमें प्रवीण मेरे दस भाई.भरतनेदही 
मे ज्यो-त्यों युद्ध करने के लिप्र्वेमे ही प्रेरित कियादहै जैसे प्रलय के लिए यमराज 
को प्रेरित किया जातादहै ?' 


भदे. वेत्पयं च बलवानहमेको , यन्मयेव वसुधेयमुपात्ता । 
देवसेग्यचरणोऽहमिदानीमित्यहं एतिवश्चात्‌ परिपुष्ट: ॥ 


वह्‌ जानता है- “दस धरती परर्गैही एक पराक्रमी हुँ । यह भरुमीर्मैने ही प्राप्त को 
दै 1 अव मँ देवताओं द्वारा उपास्य हूँ इसलिए भाग्यवश परिपुष्ट हु ।' 


५४. मत्कनिष्ठसहजक्षितिचक्रादानतः किमपि मानमुवाह्‌ । 
एष सम्मदमङ्ेषमतोऽहं , सङ्करे व्यपनयामि विक्ञेषात्‌ ॥ 


भेरे सहजात छोटे भ(इथों के राज्यों को प्राप्त करनेसे इसके मन में कुछ अहु आ गया 
है इसलिए मैँ इफ सरे अहंको विशेयल्पसे संग्राम में नष्ट करदूगा। 


५५. अस्य लोभरजनीचरष्चारेव्यनिश्षे हृदयमन्न न शङ्ख । 
तोष एव सुलदो शुचिं लीलाराक्षसा हि भयदाः परथुकानाम्‌ ॥ 


ष्रेवगण ! इसमे कोई शंका नहीं है कि मेरे भाई भरत का हृदय लोभ रूप, राक्षसो से 
भरगयादै। संसारमें संतोपदही सुखदायी होता है \ बालकों के लिए क्रीडा-राक्षस 
भी भयप्रद होते है तो भला लोम रूपी राक्षस भयप्रद क्यों नहीं होगि ?" 


५६. लौत्यमेति हृदयं हि यदीयं , तस्य कस्तनुरुहः सहजः कः 1 
वृद्धिमेति विहरनु जलराशौ , संवरः, स्वककुलाश्नतो हि ।। 


"जिसका मन लोभसे भरा हआ है, उसके लिए कौन पत्र भौर कीन भाई? समुद्र 


मे विहरण करता हुआ मत्स्य अपने कुल की मदलियों का भक्षण करके ही वृद्धिगत 
होता दै, एसे नहीं । 


५७. संयता सह मया किमवाप्यं , सौख्यमत्र भरतक्षितिराजा । 
जीवितुं फ इहेच्छति किञ्चित्‌ , कालकूटकवसीकरणेन ? 


भिरे साथसंग्राम कर महाराज भरत कौनसा सुखपालेगे ? कालकूट विप का 
भक्षण कर कौन व्यक्ति जीने की इच्छा कर सकता है ?" 

¶१. रजनोचरः-- राक्षस । 

२. सरंवरः--मत्स्य (संवरोऽनिमिपस्तिमिः--अभि० ४।४१०) 
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१८. क्रोषवन्हिरतुलो मम चक्रेऽनेन दूतवचनेन्धनदानात्‌ । 
सोभिषेणन'धृतैकूनिवेकाद्‌ , दीपितः किमिह भाविन वेद्वि ॥ 


'भरतने दूत का वचन ल्पी इन्धन डाल कर मेरौ क्रोधाग्नि को भडकाया ह । उसने एक 
मात्र आक्रमण रूपी घी के सिचन से उस अग्नि को प्रज्वलित कियाहै। अव क्या होगा, 
मै नहीं जानता ।' 


५६. सद्खरोयमजनिष्ट महान्‌ नो , दादशष्धिगुणित्तायनमात्रः । 
चेन्निषेघमधुनास्य विदध्यां , ताह मेऽत्पवल इत्यपवादः \ 


ष्म दोनोके वीच यह्‌ महान्‌ युद्ध प्रारम्भे होचृकाहै। इसको वारह्‌ वपे हो गए 
है \ पदि अवरम इसे वीचमेही रोक द्‌, तो मै अलख शवितिाली ह---इस प्रकारमेरा 
अपवाद होगा 1" 


६०. `भागतास्त्रिदिवतो यदि युधं , मां च्रिविष्टपतस्तदो { न मघा तत्‌ 1 
पुण्यवत्सुलमदश्षनवाक्याः , कुत्रचित्‌ कलिवशादबमन्याः 11 


"देवगण ! आपकी वाणी ओौर दर्शन पुण्यज्ञालियों को हौ सुलभ होते दँ । यदि आप 
स्वंसेमेरे पास अर्हतो विग्रहवश् मेरे द्वारा आपका कहीं भी अपमाननहो 
जाए, (इसलिए मै एक प्रस्ताव करता ह) 


६१. एक एव समूपेतु रथाङ्धी , तादृश्चोहमपि संयत एता 1 
तत्र नाचधिकविक्रमवान्‌ यः , स्वीकरिष्यति च तं विजयश्नीः ॥ 


ुद्ध-भूमी मे चक्रवर्ती भरत अकेले आएं ओर वसे ही मै भी वहां अकेला जाऊं । हम 
दोनों मेजोमी अधिक पराक्रमी होगा, विजयश्वी उसी का वरण करेगी ।' 


६२. एवमेव जनवर्गविमर्दो , नो भविष्यतितरां विबुधा ! हे ! 1 
दोबं लाम्यधिकताप्रतिपत्तिर्माविनी च किल सर्वसमक्षम्‌ ॥ 


हि देवगण ! एसा करने से ही जनसंहार नहीं हो पाएगा मीर वहीं पर सवके समक्ष 
हमारी भुजाय के पराक्रम कौ अधिकता का विश्वास हो जायेगा 1" 


६२. व्याहृता अपि सुरा इति हष्टास्तेन युद्ध विधिदक्षभुजेन 1 
कौतुकाय गगनं त्वधितस्थुः , कौतुकी न हि विलोकयिता कः ? 
१. भभिपेणनं-सेना के साय शन्न, पर चदाई करना(गभिपेणनं तु स्यात्‌ सेनयाऽमिगमो पिपो-- 
जभि० ३।४५४) 
२. नौ ~+अधिक.'" 1 


३१९ भरतवाहूवतिमहयकाग्यम्‌ 


युदध-विधि मेँ दभ्र भुजा वाने उस्न वाहूवली के दस प्रकार कटने प्रर देव्ता भी प्रन 
हृए ओर कुतूहल आका मं जावे । दसा कौन कौठुकी होगा जो देने का 
इच्छुक वहीं होगा ! 


६४. एतदाजिमवलोकयतो मे › स्वस्थितिं हुतरंव मवित्री । 
इत्यवेक्ष्य तरणिः परिचित्य , पश्चिमां नववधूमिव रागात्‌ ॥ 


स युद्ध को देखते हुए मेरी स्थिति बहुत ही लम्बी हो जाएगी सोचकर सूर्य 
ने, नववधु की भांति पदिचम दिशा का आसवित्त से जालिगने कर लिया) 


६५. तौ तदेव च निवतंयतःस्म › वेचरिचिः प्रहरणान्निजवीरतु । 
देवतोक्तमिति वृत्तमश्ञेषं , तत्पुरो कथयतां च विशेषात्‌ ॥ 


उसी समय भरत ओर वाहृवली--दोनीं ने अपने-अपने प्रहरियीं को भेजकर अपने वीर 


सुभटो को युद्ध से निवक्तित कर दिथा । उनके समक्ष देवताओं द्वारा विष रूप से 
कथित सारा वृत्तान्त रखा | 


६६. तच्चिशम्य वहूलीश्वरवौ रश्चितसीति जहृषुः परितक्यं 1 
नास्मदीर्वरवलोद्‌बलबाहुः , कोऽपि तज्ज यरमाधिपत्तिनं )) 


यह्‌ सुनकर बाहुवली के वीर मन मे यह्‌ सोचकर हषित हुए कि हमारे स्वामी से बृ 


कर कोई दूसरा अत्यधिक भुज-पराक्रमी नहीं है । उनकी विजयलक्ष्मी का स्वामी भी 
कोई दूसरा नहीं दै। 


६७. भारतेक्वरमटास्स्विति दध्युविक्रमाधिकभुजो बहलीश्ः । 
चक्र भूच्च सुकूमारशरीरस्तज्जयः स्पृशति संशयदीलाप्‌ ५ 


चक्रवत्तीं भरतके वीरो ने मने मं यह सोचा--वाहुवली की मुजाएं अधिक 


शक्तिशाली है 1 चक्रवर्ती भरत सुकुमार शरीर वाले हैँ) इसलिए उनकी विजय 
संशयास्पद है \ 


६८. भूुभुजोऽत्र विभवन्ति चमुमिः , सवंततोऽधिकवला न भुजाभ्याम्‌ । 
ताः पुनः समनुशीत्य नु पास्तत्‌ , सद्धराय विदधत्यभियोगम्‌ ॥ 


सर्वत्र राजे सेनाओं के दवारा जधिक वलदयाली होते है, न कि भुजाओं केद्वारा) वे 
सेनाओं का सम्यग्‌ अनुलीलन कर युद्ध के लिए उदयम करते है । 


६€. भुश्रेतः परिजनेक्च घर्ड्च , प्रोत्सहन्ति समराय न दो््यामू 1 
किद्धुरस्तु नृपतियुं चि रक्ष्यो , दन्यजुक्‌ प्रभुमूतेः फिल सन्यमू ॥। 


पोडशः सगं: २२.१ 


“राजे अपने परिजन ओौर धन के कारण ही युद्ध के लिए प्रोत्साहित होते ह, भुज-त्रल 
से नहीं । सेवकोकाकायंहैकिवेयुद्धमें राजाकी रभा करें । स्वामीके मारे जाने 
परसेनादीनदहो जाती \ 


७०. देवतेरितमुरीकृतमेतत्‌ , साधु नेव भरतक्लितिनेतुः । 
स्वान विषण्णमनस्रस्त्विति वीरान्‌ , भूपत्तिच्ं षभसरनुर्वाच । 


"देवताओं द्वारा प्रेरित होकर यह सव स्वीकार किया गयथाहै, किन्तु यह्‌ भरत के पक्ष 
मे अच्छा नहीं है--इस प्रकार विपण्णमन वाले अपने सनिकों को देखकर महाराज 
भरतने कहा-- 


७१. खातिकां खनत साभ्प्रतमेकां , सेनिकाः ! पृथुतरातिगभीराम्‌ } 
प्रत्ययो मम वलस्य ततो द्राग्‌ , लप्स्यते सुकृतवद्‌भिरिवार्थः ॥ 


(सैनिको ! अभी तुम एक विशाल ओर गहरी खाई खोदो । नसे पुण्याली व्यक्ति धन 
प्राप्त करतादहै, वैसे ही तुम मेरे सामथ्ये काशीच्रही विष्वास प्राप्त कर लोगे ।' 


७२. शासनं भरतनेतुरितीदं , सैनिकः सफलतामथ निन्ये । 
वारिदेरिव ललज्जलधारैनीप'काननमिवाम्बुदकाले ।} 


भारतेश्वर की यह्‌ आज्ञा पाकर सँनिकों ने एक विशाल खाई खोदकर देसे तैयार कर 


ली, जसे वपकिाल मे जलधारा को बरसाने वाले मेध कदम्ब के कानन को तयार कर 
लेते है । 


७३. तत्र भारतपतिः स्वयमस्थाच्छं. खलं निजभुजे परिरभ्य । 
ऊचिवानिति कृषन्तु यथेष्टं , पनालमिव चैनमलेषाः ॥\ 


तव भरत अपनी भुजायों पर्‌ सांकल लपेट कर स्वयं वहां वेठ गए ओर अपने संनिकों 


से वोले- तुम सव मिलकर पद्मनाल की भाति इस सांकंल कोयथेष्टरूपसे 
खींचो ॥' ; 


७४. चालितो न सकलैरपि वाहुः , कर्षं णोत्कटहरेः क्षितिनेतुः । 
शलराजशिखरं न कदाचिद्‌ › वात्यया हि निपतन्ति फलानि ॥ 


संकल को सींचे फे लिए अत्यन्त टी सभी सैनिकों ने रसकलको जोरसे खीचा 
किन्तु चन्वरत्ती भरत कौ भुजा टस से मस नही हई । तूफान से मंदर पर्वत का यिखर 
कभी नहीं गिरता केवल वृक्षो के फल ही नीचे मिरते हैं । 


३२२ मरतवाहुवलिमहाकागयम्‌ 


७५. चालिते नृपतिना भुजवच्ं , गोत्रपक्षनिवहा इव सर्वे । 
ते निषेतुरवनीरुहश्ाघालम्विनो वय? इवानिलवेगात्‌ ॥ 


भरत के द्वारा अपने भुजा-वच्र को हिलाने पर वे सव सैनिक पर्वतो के पंख-समूह्‌ कौ 
भाति वैसे ही भूमी पर आ गिरे, जैसे वृक्ष की शाखा पर वैठने वाले पक्षी पवनके 
वेग से नीचे आ गिरते हैं। 


७६. प्रत्ययं तरसि भारतनेतुश्चकरद्भरूततया मटधूर्याः । 
इन्दवीय^महसीव चकोराः, संमदं मृहरदीक्षणतीत्राः ॥ 


यह देखकर भरत के वीर सैनिकों मेँ अपने स्वामी के साम्यं के प्रति आदचर्यकारी 
विदवास हो गया । जसे ऊंवी ग्रीवा कर देखने की तीव्र इच्छा वाला चकोर चन्द्रमा की 
किरणो को देखकर प्रसन्न होता है, वैसे ही वे प्रसन्न हो गए | 


७७. स्वस्बनायकवलाम्यधिकत्वानु , मेनिरे तरृणमिवाहितवर्भम । 
सेनिका विनयलामविवृदधोत्साहसाहसमनोरमचित्ताः ॥ 


वे सैनिक अपने-अपने स्वामी की दाक्ति की अधिकेतासे शतुवर्गं कोल्रुणकी भांति 
मानने लगे । उनका चित्त विजय्राति के लिए प्रवृद्ध उत्साह ओौर साहस से मनोरम 
हो रहा था। 


७०८. गीर्वाणानां वाक्येतद्‌ विज्ञालं , मध्ये चित्तं श्रहधानौ नरेन्द्रौ । 
नीत्वा श्यामां तामज्ञेषां दिनादौ , देवोदिष्टामीयवुयुं भूमिम्‌ ॥ 


दोनों राजाओं--भरत भौर वाहुवली ने देवताओं की विशाल वाणी को चित्त मे धारण 


. कर सारी रात विताई। प्रातः काल होति ही देवता द्वारा निष्िष्ट रणभ्रुमी में दोनों 
आ गए । 


७६. ये पातिता रिपुभिरायुधघोरपातैः , सर्वेपि ते भरत राजपुरोधसाः द्राक्‌ । 
सज्जीकृता नृपतिबाहुवलेवंलेपि , तद्वच्च चन्द्रयकसा युधि रत्नमन्त्रः ॥! 


रणभम मे शमु सैनिकों दारा आयुधो के तीन्र प्रहार से भरतके जौ कीर सूभट घायल 
हो गए थे, उन सवको भरत के पुरोहित ने मों दारा शीघ्र स्वस्थ कर पुनः सज्जित 
9 

१. गोत्रः--पवंत । 

२. वयप्ू-पक्षी 1 

३. इन्दोः भवं इन्दवीयम्‌ । भवाथ ईय प्रत्ययः । 

४. पुरोधस्‌--पुरोहित (पुरोधास्तु प्‌ रोहितः--अभि० ३।३ ` “ 


षोडशः सर्ग; ३२३ 
कर दिया । इती प्रकार बाहुवली की सेनाम भी जो सुभट घायल हो "गए ये, उन 
सवको चन्द्रयशा नै रत्त ओर मंत्रो दारा स्वस्थ कर सज्जित कर दिया । 


८०. पवमानरयोधुतधुलिभरेजंलश्ीकरसेकनिषिकतधरंः । 
विबुर्धैविदधे कुसुमप्रचयोपचिता रणमूरथ कोौतुकिमिः ॥ 


कुतूहली देवताओं ने सारी रणभूमी को फुलो से उपचित कर डाला । वे हवाके वेग 
से धुलिकणों को उड़ाकर पानी वारा भूमी को सींच रहे 


८१. {कि मातंण्डहयाढचा किमुत हुतवहदन्ददीप्रा चकास- 
द होत्साहहयीय्‌ क्‌ किमुत रणमही गजिहयंक्षयुग्मा । 
मेरुटन्द्राभिरामा किमुत सुरनरेस्तक्रतेत्थं तदानी, . 
ताभ्यां भरुमीधराभ्यासुदयत्ति तरणो पुणपुण्योदयाभ्याम्‌ ॥ 


सूर्मोदय के समय अत्यन्त पुण्यद्याली मह्यराज भरत खैर बाहुवली-- दोनों के रणत 
मे उतरने पर देवताओं ने उस समय यह्‌ वितकंणा कौ-- क्या यह्‌ रणभूमी दो सूर्यो 
से संपन्न हुई दै १ अथवा दो अग्नियोसे दीप्रहोरहीदहै? अथवा शरीर के उत्साह्‌- 
दयसे युक्त है ? अथवा हाथी ओर सिह्‌--इस युग्म से सहित है ? अथवा दो मदर 
पर्वतो से शोभितहोरहीदै? 


--इति गीर्वाणवचःस्वीकरणो नाम षोडशः सर्गः-- 


प्रतिपाय-- 


इलोक परिमाण- 
छस्द-- 


लक्षण-- 


सतरहुवां सगं 


मरत-वाहुबली के वीच हुए चार प्रकार 
के युद्धो का वणेन 1 बाहुबली का ध्यानस्थ 
हो जाना ओरमभरत का अयोध्याकी 
ओर प्रस्थान । 


८& 
प्रहर्षिणी 1 


व्याशाभिमनजरगाः प्रहषिणीयम्‌--एंक 
मगण, एक नगण, एक जगण, एक रगण 
ओर अंतिम गुरु (555, 1], 15।, 515, ऽ) 
इस छन्द के प्रथम तीनों अक्षरतथा 
जाखठ्वां, दसवां, बारहवां ओर तेरहवां 
दीघं होतारहै ओर तीसरे भौर दसंवं 
अक्षर पर विश्राम होतार] 


कथावस्तु-- 


चक्रवर्ती भरत ओौर पराक्रमी वाहुवली--दोर्नौ रणमूमी मे आ गए । 
सारा आकाश देवताओं से भर गया । सवे प्रथम दष्टियुद्ध' प्रारंभ हभ । 
यह कु प्रहरो तक चला । भरत इसमे हार गए । फिर शब्दयुद्ध' प्रारभ 
दुभा ! दोनों के सिंहनादो से सारा विद्व प्रकपित हो उठा। इसमे भी 
विजय वाहुवली कौ ही हई 1 उसके वाद 'मष्टियुदध' प्रारंभ हमा । भस्त ने 
वाहुबली को छाती पर मुष्टि से प्रहार किया] वाषटुवली का शरीर उससं 
अत्यन्त पीडित हो गया । वे कद होकर सपं कौ भांति फुफकारने लगे । ` 
उन्दोने भरत को उशकर आकाश में फंक दिया । भरत आकारा मे इतते 
दूर उचछ्ले कि दीखने वंद हो गये। बाहुवली का मन अनुताप से भर 
गया 1 उनका मन॒ नानाविध संकल्पो मे उल गया 1 इतने मेँ ही भरत 
आकाश-मागं यँ दीख पड़ । वाहुवली ने न्ह अपनी भुजाओं से भेल लिया । 
भरत कद्ध हौ गये । अव अन्त में दण्डयुद्ध'कीवारी थी) दोनोंने लोहः 
दंड हाय मे थामा मौर एक दुसरे पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया । भरत 
के तीत परहारों से बाहुबल घुटने तक भूमौ मे घंस गये । उन्होने दूसरा प्रहार 
करना चाहा । वाहुवलौ संभल चुके थे । उन्होने भरत पर प्रहार किया 
जौर भरत गले तक भमी में धंस गये । भरतं घवा गये । उनकी ओँ 
भयभीत थीं । वाहुवलौ ने सभी युद्धो मे विजय प्राप्त करली ! देवताओं ने 
विजय की दुदुभी बजाई । फिर मी भरत अपनी पराजय स्वीकार करने के 
लिषएु तैयार नहीं हृए । भरत ने कहा--तु अव भी मेरा आधिपत्य स्वीकार 
करल, अन्यथागं इूसचक्रके द्वारा तुभे भस्मकरदुगा। वाहृवली का 
रोष वढ़ा जर वे मृष्टि-्रहार से भरत को मारे दौड़े) उनकी प्रचंडता 
कौ देल देव धवरा गए । वे बाहुवली को प्रतिवोध देने कै लिए जए) 
उन्टान उन्ह्‌ समश्राया । वाहुवली का रोष शांत हुआ । उन्होने अपनी मुष्टि 
का प्रयोग केश-लुचन मे किया ओौर महाब्रतधारी मुनि वन गये ) भरत को 


भख डवडवा आई । उन्होने बाहुबली की स्तृत्ति की । किन्तु वाहृवली 
शान्त खड़े रहे । 


भरत वहां से मुडे। वाहृवलौ के पुत्र को वहली प्रदेश का 
माधिपत्ये सौपकर भरत अयोध्या लौट आए । 


सप्तदलः सर्गः 


१. स्वःसिन्धोः पुलिनरजांक्ि पावयन्तौ , पन्न्यासेः समरभूवं प्रकींपुष्पाम्‌ । 
आयातौ स्थित्तिमिव पूर्वपश््चिमान्धी , तौ बाहूल्वणलहरीमराभिरामौ ॥ 


अपने पद-न्यास से गंगा के पुलिन के रजकणों को पावन करते हुए, भुजारूपी स्पष्ट 
लहर से सुन्दर भरत ओर वाहुवली--दोनों एलो से ढकी हुई रणभूमी मेँ उसी प्रकार 
स्थित हो गए जैसे पूर्वीय ओर पद्िचिमी समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित हो जाते है| 


२. एताभिन्रं षभतनूजरूपलक्ष्मीमन्वेष्टुं कलहविलोकनोत्सुकःभिः । 
पातालाद्‌ भुजगवध्रुभिरूध्वलोकाह वीभिः कबरितमन्तरीक्षमासीत्‌ ।1 


युद्ध को देखने के लिए अत्यन्त उत्सुक पाताल-लोक से भुजंगवधूएं ओर ऊर्व॑लोक से 
देवियां ऋपभ के पुत्रों कौ रूप-लक्ष्पी का अन्वेपण करने के लिए वहां आई ओर समूचा 
आकाश उनसे विविध व्णेवाला हो गया 1 


३. काभिश्चिद्‌ विवुधव्षुभिरग्रजोयं , जेता द्रागयमनुजश्च तौ तदानीम्‌ । 
ओद्येताभिति गगनाद्धुलस्विनीभिदु ग्नी राजनविधिना'ऽटितानुरागम्‌ ॥ 


आकाश में स्थित कु देविय ने उन दोनों के विषथमे तव यह्‌ वितकेणा कौ कि यह्‌ 
वडा भार्‌ भरतसीध्रही विजित होगा ओर कुं ने यह्‌ वितकंणा की कि द्धोटा भाई 
बाहुवली विजित होगा । उन देवियों ने अपनी दृष्टि की नीराजन-विधि' से अपने 
अनुराग को व्यक्त किया 1 


४. आकश्चि त्रिद्षविमानघोरणीभिः , संको्णं विपुलतरेऽपि सुरसरुतःः । 
नाऽशवतः स्वमपि रयं चरसत्त॒रङ्ख' , संत्रातुं करनिविडीकृतोररष्िमिः ॥ 


१. विजया दमौ के दिन दिग्विजव-यात्रा के षट्ले शान्त्युदकं चछ्िडिका जाता है, उस 
"नी सजन-विधि' कहते ई । (मभि ० ३।४५३) 
२. सूरसूतः --सूयं का सारथि (सूरमूतस्तु काश्यपिः--भनि० २।१६) 


३२७ 


दरण भरतवाहूवति महाकाव्यम्‌ 


विदान आकाश देव-विमानों कीश्रेणीसे संकीणं हो गया। सूर्य केरथमें जते हए 
घोडे भयभीतहो गए । फिरमभी सूर्यका सारथि घोड़ों कौ मोटी लगाम कास्वय 
हाथो में दढतापे धमे, रथ की रक्षाकरन मं समथहो रहा था। 


१. ज्ोपाहे ! त्वमपि गरं मदीयभारं , वोढासि द्रहिमजुपाद्य मस्तकेन । 
क्षोणीति क्षितिपपदप्रहारघोपेजंत्पन्ती स्फुटमिव सर्वेतो वभ्रुव ॥\ 


उस समय चारों ओर स राजाओं के पदप्रहार के घोपोंसे भूमी यह्‌ स्पष्ट कह रही 
थी--'है शेपनाग ! आज तुमको भी अपने शक्तिशाली मस्तक पर मेरे इस गुरुतर भार 
को वहून करना हौगा ।' 


६. युद्धेऽस्मि्नचलवरा निपात्तिनोमी , पाथोधिः स्थितिमपहास्यति प्रकामम्‌ । 
स्थेयस्त्वं न सुरभिरे ! त्वयाप्यपास्यं , प्रावोचन्निति निनदा इवाऽनकानाम्‌ ॥ 


दन्दुभियों के शव्द मानो यह कह रहे थे किइस युद्ध मेये सारे पर्वत भिर पड़गे ह । 
समुद्र अपनी मयदिा को विल्कुल ही छोड देगा । हे मदर पर्व॑त ! तुमह स्थिरता नहं 
दछोडनी है । 


७. न्यग्लोकात्‌ समुपगतेः कवेर्धवनेयेः , वैपुल्यं वियत इयद्‌ व्यतक्यं तेति । 
पूज्यत्वं कवचिदपि चास्य दृयते नो , सम्भाव्यं श्रवणगतं न दृष्टिपुतम्‌ ॥ 


नीचे लोक से समागत शुक्र के शिष्य दैत्यों ने आकाश की इतनी विपुलता की 
वितकंणा करते हुए कहा-- आकाश की पृजनीयता कहीं मी दग्गोचर नहीं हो रही 
है । जो सुना हुमा होता है उसकी संभावना ही की जा सकती है। आका दृष्टिपूत-- 
दृश्य नहीं है इसलिए यह कहीं भी पूज्य नहीं है ' 


८, उत्फुल्लत्रिदश्षवधूविलोचनान्ने राकां कुसुमितमुत्फलं स्तनैक्च । 
सामोदं सपरिमलेस्तदीयदेहैः , कि न स्यात्‌ सपदि तदा समञ्जसचञ्च ? 


सूचा आकाश देवांगनाओं के विकसित नयनरूपी कमलो से पूप्पित, उनके स्तनो से 


फलित ओौर उनके सुगंधित देहों से सुरभित हौ गया । उस समय सहसा सामञ्जस्य 
कंसे नहीं होता ? 


€. कोटीराद्धतश्चिरसौ महाप्रतापौ , सम्नाहाकलिततनू उभावितीमौ । 
एका यज्जयकमलां वरीतुकामावभ्योन्यं नरिदशग्णेितक्रितौ च ॥ 





१, कविः--शक्र (उषना भावः कविः--भभि० २।३३) 


सप्तदशः सगः ३२६ 


भरत ओौर वाहुवली--दोनों के मस्तक पर किरीट यथे! दोनों महान्‌ प्रताप वालेथे। 
दोनो ने अपने शरीर पर कवच धारण कर रखे थे दोनों एक ही जयलक्ष्मी का वरण 
करने के इच्छुक थे 1 इन दोनं के विपय नें देवता परस्पर वितकणा कर रहे थे । 


१०. {क वाऽयं भरतपतिवं लतिरिक्तः , कि वाऽयं किल वहलीक्षिता बलाढचः ? 
नो विद्यः क इह बली दयोरितीमावौद्येतां मुहुरपि दानवामरेन्रं : ॥ 


असुरेन्द्र ओर देवेन्द्र वार-वार यहे वितकंणा कर रहे थे कि इन दोनों मे पराक्रमी कौन 
है, हम नहीं जानते । क्या भारत का अधिपति भरत वलवान्‌ हैया बहली देशका 
राजा वाहुवली बलवान्‌ है ! 


१९. गीव्णिंस्त्रिदिवमपास्तमानिदृष्टौ' , पातालं भुनगवरेश्च वेशम मर्त्यः । 
निःशचेवेन्दरियविषयाधिकस्तदेकोप्युजेस्नी नयनरसः किलाखिलानाम्‌ । 


यद्ध देखने के इच्छुक होकर देवताओं ने स्वगं, भुजंगमो ने पाताल मौर मनुष्यो ने घर 
छोड दिए । समस्त इद््ियो के विपयों मे अधिक ऊर्जस्वी अकेला नयन-रस उन सव में 
नाच रहा था। 


१२. इत्युच्चैभं जयुगलीपराजितेन्द्रो , वष्र" बहलीपतिजं गाद गर्वात्‌ । 
देवानां स्मर! बलकिङ्धुरीकृतानां , प्रस्तावे समयति यः स हि स्वकीयः ।1 


अव अपने भूज-युगल से इन्द्र को भी पराजित करने वाले बाहुवली ने गवे कै साथ 
वादृ-स्वर में भरत से कहा- अपने वल के प्रभावसे सेवक वनाए हुए देवतामं का 
तुम स्मरण करो 1 क्योकि जो समय पर काम आए, वही अपना होता दै ।' 


१३. जानीहि स्फुटमिति भूमिरस्तिवीरा" , पट्‌खण्डोहलनविधौ ससंश्चयं हत्‌ । 
अस्त्येव क्षित्तिष ! तवोल्लसत्स्मयत्वात्तन्मातस्तुदत्तितरां न चान्यदेव ॥ 


"राजन्‌ ! तुम यह स्पष्ट रूपसेजानलोकि भूमी पराक्रमी वीरोंकै अधीनदही रही 
है । तुम्हारे वदते हृए अहं को देखकर तुम्हारे पट्‌खंड-विजय के प्रति मेरे मन मे संदेह 
हो रहा है । यह संदेह ही मुभे पीडित कर रहा दै, दूसरा कुछ नहीं ।" 


३२० भरतवाहुवलि महाकाव्यम्‌ 


१४. इत्युक्त्वा दृद्यमरर्णाशुदुःप्रधपपट्‌ खम्टाधिपतिमुखेऽ्िपत्‌ क्षितीदाः 1 
कल्पान्ताम्बुधिलहरीमिवातितीत्रां , सामर्ष रिपुकुलकालराच्रिघीराम्‌ ॥ 


यह कहकर बाहुवली ने सूर्यं के किरणों की भांति दुष्प्रपं, छह खंडं के अधिपति भरत 
चक्रवर्ती के मुह्‌ पर अपनी दृष्टि फकी ! वह दृष्टि प्रलयकाल के.समृद्र की लहरो की 
भांति अति तीत्र, विजयेच्छा के उत्साह से युक्त क्रोध से उत्पन्न भीर शवुभों के कुल के 
लिए कालरात्री की भांति अत्यन्त घोर थी । 


१५. चक्राङ्खी सपदि ततो रुषातितास्नां , रक्ताक्षध्वजभगिनी'्त रद्ध भुभ्नाम्‌ ` । 
चिक्षेप क्षपितविपक्षिपक्षिपक्षामस्यास्ये हुत वहतेजसीव दीप्र ॥ 


तव चक्रवत्तीं भरत ने सहसा क्रोध मे अत्यन्त लाल, यमुनाकी तरगों की भाति टेढी- 
मेढी, शत्र रूपौ पक्षियों की पांखों को नष्ट करने वाली दृष्टि वाहुवली के अग्निके 
तेज की भांति दीप्त', मुह पर फंकी। 


१६. सोत्साहं कथमपि सिह्घणताक्षं , पक्ष्ाग्रस्तिभित^तरान्तरालतारम्‌ । 
अन्योन्यं सुरनरकिःन रादुभुतयढच, व्वायएमादजनि तदीयदृष्टियू द्धम्‌ ॥ 


भरत ओर बाहुवली का दष्टि-युद्ध कुद प्रहरो तक चला । दोनों म उस समय भरपूर 
उत्साह था । उनकी आंखें सिंह कौ भांति एक दरसरे को घूर रही थीं। भीगी हृदं 
पलकों के अन्तरालमें ताराएं इव रही थीं । देवता, मनुप्य ओर किन्नर-ये सव 
परस्पर मे आर्चयं प्रदशित कर रहैथे। 


१७. आश्रान्तं जलमिव सारसं निदाघे , व्यालोकात्सरसिजचक्रवत्सहस्ये' । 
तीक्ष्णांशोमेह्‌ इव वासरावसाने , दुग्डन्द्रं भरतपतेस्तरस्विनोपि ।। 


जैसे ग्रीष्म ऋतु में धूप से तालाव का पानी सूख जातादै, पौप मासमे कमल का 
समूह्‌ कुम्हला जाता है ओर दिन के अन्तम सूर्म को क्रिरणं मन्द हो जाती है, वैसे 
ही पराक्रमी भरत की भी दोनों आंखे श्रान्त हौ गई । 


१८. तद्वन्धोनंयनयुगं ततोवलोकात्‌ , प्रौढत्वं कलयिवुमाचरत्‌ क्रमेण । 
संक्रान्ताविव रवेरुदीचामश्नान्तं दिनमिव पुण्यवत्‌ समाधौ ॥ 





१. रक्ताक्ष-महिपः, ध्वजा अस्ति यस्य॒ स रक्ताक्षध्वजः--यमराजः, तस्य भगिनी इति 
रक्ताक्षघ्वजभगिनी--यमुना इत्यथः ! 

२. भृग्नम्‌--टढौ-मेदी (वृजिनं भड गुरं भुगनमरालं--अभि० ६।६३) । 

३. स्तिमितः--मीगा हन्ना (तिमिते स्तिमितविलन्न `` ---अभि ° ६।१२८) 

४. सदटृस्यः--पौप मास (पौपस्तंपः सदस्यवत्‌--अभि ० २।६६) 


सप्तददाः सर्ग॑; ३३१ 


भरत के बन्धु बाहुवली की दोनों आंखें जवलोकन के समय से क्रमशः वैसे ही प्रौढता 
को प्राप्त होने लगी जैसे संक्रान्ति के समय उत्तरायण कं सूर्य कं दिन तथा भाग्यशाली 
योगी.की समाधि के दिन अश्रान्त होते ह, बढते चले जाते हैँ । 


१६. मा देवा मभ वदनं त्रपातिदीनं , पश्यन्तु त्विति जगतीमिव प्रवेष्टुम्‌ । 
स्यगवक्त्रोऽवरजयुरो रथाद्खपाएणि्वष्पगम्दूपचितविलोचनोथ तस्थौ ।! 


श्मेरा लज्जा से दीन वना हुभा यह्‌ मह्‌ देवता न देखे -- यह्‌ सोचकर जमीन में प्रवेश 
करने के इच्छुक की भांति नीचा मुंह किए चक्रवर्ती भरत अपने छोटे भाई बाहुबली 
के समक्ष खड थे । उनकी आंखे आंसुंओं से छलचछला रही थीं । 


२०. अचेऽसौ भरतनुपं गमीरसत्वो , भातः ! {क मनसि चिषादमादधासि । 
बालानामुचितमिदं त्ववेहि युद्धं, क्षत्राणां मवति हि युद्धमुग्रशस्तरैः ॥ 


गंभौर पराक्रम वाले उन बाहुवली ने महाराज भरत से कहा--'भाई ! मन मे विपाद 
क्योकररहेहो? दृष्टि-युदध आदि युद्ध तो वालकों के लिए उचित हो सक्ते हैं) 
क्षत्रियो का युद्ध उग्र शस््रोसेहीहोतादै।' 


२१. एतेनाहवललितेन चक्रपाणे { , नात्मानं किल नितकाशिनं' ब्रवीमि । 
तत्लज्जामथ परिहाय जन्यलीलामावेहि' प्रथय यञ्च दोवंलस्य ॥ 


"ह चक्रवत्तिन्‌ ! मै इस युद्ध-क्रीडा से अपने आपको युद्ध-विजयी नहीं मान सकता । 
तुम पराजय की उस लज्जा को छोडकर युद्ध-क्रीडा को स्वीकार करो ओर अपने 
मुजवल के यश को फलाओ ।" 


२२. इत्य्‌ क्तः गारम इवादधत्‌ समम्तात्‌ , संक्षोभं न्रिजगति संचचार घोरम्‌ । 
क््वेडाभिः प्रलय इवोद्धतभिरेष › वात्याभिजलधिरिवोमिभिस्ततामिः 11 


बाहुवली के ढारा इतना कहते ही अष्टापद की भांति ्ोभ को धारण करता हुमा 
भरत उद्धत सिह्नादो के हारा प्रलय की भांति तीनो लोकों में व्याप्त हो गया, जैसे 
तूफान स उठी हई विशाल ऊमियोंसे समुद्र व्याप्त हौ जातादह। 


२३. संन्नस्यत्तदनु मूगेरिव द्विपेन्द्रं बंल्लीभिस्त्विव दयितामिराललम्वे 1 
कान्तः क्ष्मारुह इव गह्भुरो गमीरो , हयंक्षेरपि भुजगेड्च नागलोकः ॥1 


१, जितकाशौ--यूद्ध मे विजयो (जिताहवो जितकाशौ--अभ्ि० ३१४७०) 
२. जन्यलौलां--युदक्रोड, भघेहि--स्वोकुर 1 


३३२ भरतवाटूुवति महाकाव्य 


उन सिंहनादो से हाथी भी मृगौ की तरह संत्रस्त हो गु । भयभीत होकर वत्वरियां 
दृक्ष सै ओौर सत्यां भपने पतिर्यो से जा लिपटीं । स्ह भी अपनी गहरी गृफामो मे 
जा छिपे ओर भूजंगमों ने नागलोक का याश्रय ते लिया । 


२४. उत्साहं द्विगुणमवाप्य तत्कनिष्ठो , ज्यायोभिहुरिनिनरददिगन्तमाहैः । 
चकराद्भिध्वनितभराहितावकाशं , ब्रह्माण्डं न्यभरदुदेरिवाभ्नम'्नम्‌* ॥ 


यह सुनकर छोटे माई वाहूवली का उत्साह द्विगुणित हौ गया । जैसे पानी कै दवारा 
वादल आका कोभर देता है वैसे ही उन्होने दिगन्तं तक अवगाहन करने वाले दी 
सिंहनादो से ब्रह्माण्ड को भर दिया जो कि चक्रवर्ती के सिहनादोंकौ ध्वनि से भर 
जाने पर भी कु खाली था । 


२५. तेज्जन्यप्रकटत मेकलास्यलीला , हयंक्षध्वतिनिचयाभिनन्यनारयाः 1 
भररङ्कः * परिननृतुनंटा इवाद्खाः , साश्चर्यं विवुघमनः समादधानाः ॥ 


उस समय उन दोनों के अंग भूमी के रंगमंच पर नटों की भाति नाच रहे थे । युद्ध 
का ताण्डव उनका साथ दे रहा था । उनका नर्तन सिहध्वनि के निचय से अभिनन्दनीय 


लग रहाथा ओर वे आ्चर्यपूणं ठंगसे देवताओं के मन कौ समाहित कर 
रहै थे। 


२६. हा शत्यं तुहिनिगिरिरितीरयन्त्यः , किन्नयंः प्रकटितगादढरन्तबीणाः । 
रुपराणीगुरुभिरि गह्वरं निलीनाः , सद्धमं स्थितय इवाहदुक्तवाक्यम्‌ }} 


“हा ! कितनी सर्दी ! यह तो हिमगिरि दै-इस प्रकार कहने वाली किन्नरियों के 
दांत किटकिटाने लगे--दातों की वीणा स्पष्ट रूप से वजे लगी । वै हिमालय की 
गुफाओं मेँ लीने हो गई, जैसे सद्म की स्थितियां अर्हुत्‌-वाक्यों मे विलीन हो 
जाती ह| 


२७. भौतार्भिविवुघवधरूभि रभ्रमार्ग्‌ , मञ्जी राप्टवमुखरीकृतान्त रालात्‌ 1 
आलिल्ये निविडतेया प्रियस्य कण्ठो , देवानां तदजनि युद्धमुत्सवाय ॥ 


१. अध्रं--वादल। 

२. अन्रं--माकाश् । 

३- जन्यं-युद्ध । 

४. भूरद्ध-- भूवः रद्धं नादयस्यले (स्थानं नाट्यस्य रद्ध: स्यात्‌--अभि० २।१६६) 
४. स्द्राणौगुरुभिरि- हिमालय । 

६. मञ्जीरम्‌---न्‌पुर (मञ्जीरं दसकं शिच्जिन्यं--जभि० ३।३३०)} 


सप्तदशः सगं : ३३३ 
उस सषय भेवभीत देवागनाओं के नूपुरों के शब्दों से आकाडमार्गो के अन्तराल 
मुखरित हो रहे थे । पे दौड़ो-दौड़ी अपने प्रियतमो के पास गदं ओर उनके गलोंसे 


गाढ-रूप मे लिपट गईं 1 वह्‌ युद्ध देवताओं के लिए एक उत्सव (क्रीडा-काल) की 
भांति उपस्थित हुआ । 


२८. मर््छाला त्रिदशवधुः पपात काचित्‌ , संसिक्ताप्यमूतभरंमुं हुः प्रियेण । 
चेतन्यं न च लभतेस्म विप्रयोगी , गीर्वाणो गरमिति संगरं तदावेत्‌ । 


कोई देवांगना मूच्छित होकर भूमी पर भिर पड़ी । उसके प्रियतम देवने वार-वार 
अमृत का सिचन किया फिर मी उसकी मूर्च्छा नहीं हरी, उसमें चेतना नहीं आई । 
उस समय तिरी देवता ने युद्ध को विप के समान समभा । 


२६. एणाक्षी कथमपि विहलथाद्धमारात्‌ , सम्भ्रान्ता करतलधारिता पतन्ती । 
मा भेपीस्तच सविवे समागतोऽहमारवास्येति च दयितेन धाम नीता ॥1 


कोई संश्रान्त सुन्दरी रियिल होकर पतिके पासही भूमी पर गिररहीथी तव 
उसके प्रियतम ने उसे हाथ से थामते हुए कहा--प्रिये ! तु उर मत, मै तेरेपासञआ 
गया हं" इस प्रकार्‌ से आदइवस्त कर वह्‌ उस प्रियतमा को घर ले गया । 


३०. मातङ्खं ; परिजहिरे निषादियन्त्रा' , उन्मत्तेरिव गुरुराजसम्प्रदायाः । 
उदहामत्वमचिषृतं तुरङ्कमेश्च , प्रालेयं रिव शिश्जिरतुमाकलय्य ॥ 


जैसे उन्मत शिष्य गुरु की आम्नाय को दछोड़ देता है वैसे ही हाथियों ने महावतोंके 
अक्र को छोड दिया । जसे शिशिर ऋतु को प्राप्त कर हिमपात उदाम हो जाता 
दै वैसे दी घोडे भी उच्छुखल हो गण्‌ । 


३१. अत्युच्चः परिरटितं च वेसरौधेः, , कोनाशे*रिव पितृकाननं* समेत्य । 
आक्रन्देरपि करभै्जंगत्‌ प्रपर्णं , विस्तीर्णेरिव महतां यशःसमृहैः ॥ 


जसे इमशान मे जाकर राक्षस जोर-जोर से चिल्लाते है वसे ही खच्चरों के समूह भी 
वहुत जोर से चिल्लाने लगे । जसे महान्‌ व्यक्तियों के विस्तीणणं यश-समूह्‌ से जगत्‌ 
भर जातादहै वसे ही ऊंटो ने अपने शब्दों से जगत्‌ को भर दिया । 

१. निपादियन्त्रः-अंकरुण ! 

२. प्रालेयम्‌--हिमपात (प्रालेयं मिदिका हिमम्‌-अमि० ४।१३८) 

३. वेसरः--खनच्चर (वेसरोऽ्वतरः--खभि ० ४।३१६) 

४. कीनाशः--रा्तस (कोनाशरक्तोनिकसात्मजाए्चव--अभि ° २।१०१} 

५. पितुकाननम्‌--प्मलान (रमशानं करवीरं स्यात्‌ पितुप्रेतादरनं गृहम.--गमि ० ४।४४) 


३३४ भरतवाहवेलिमहाकाव्यम्‌ 


२३२. इत्युच्चः खगुणमयं वभूव विक्गं , चातङ्खातिश्यमयं च मूवतष़त्यम्‌ । 
ष्वेडामिनरपमजिनापिराजसरुन्वोः , शुरत्वोच्छयसितकचानि राममूर्धनौः ॥ 


अपने परक्रम द्वारा उठे हए केशो मे मन्दर मस्तक वाते ऋपभदेव के दोनों पुत्र-- 
भरत ओर वाहुवली कै उच्च सिंहनादो से सारा विद्व शब्दमय, अतिदाय आतंकमय 
ओर का्यमृक्त हौ गया । 


३३. पयादय म रतेशसिहनादस्तत्‌ सिहारवनिवहैः पिधीयतेस्म । 
पायोदेरिव तुहिनद्युति प्रकाञ्चः , कल्लोतैरिव जलेः सरित्प्रवाहः 11 


चनरवर्ती भरत का सिंहनाद चारों ओर फैल गया । वह वाहूवली के सिंहनादो के समर 
सेवेसेहीदठंकाजारहाथा, मंदहोताजा रहा धामे चन्द्रमा का प्रका बादलों 
से ओर समृद्रमे मिलने वाला नदी का प्रवाह समुद्र के कल्लोलों से ढंक जाता है। 


३४. चक्रेशः श्रमवज्ञतो निमील्य नेत्रे , अध्यास्ते क्षणमय यावदाह तावत्‌ । 
इत्येनं स जयरमोत्युकंकचित्तः , को भ्रात ! स्तव हदयेऽधुना विमरेः ? 


चक्रवर्तीं भरत श्रम से थककर क्षण भरके लिए आंखें वंद कर जव विश्राम के लिए 
नीचे वैठ गए तव विजयलक्ष्मी को पाने के लिए उत्सुक मन वाले वाहुवली न उनसे 
कहा "भाई ! अपके मने अभीक विनशंहो रह्‌/ है?" 


३५. सामान्यं वचन्‌रगं त्ववि राजन्‌ ! , जयत्वं तदितरदन्र नैव किञ्चित्‌ । 
यावन्नो भवतितरां शरीरम द्धः , {क वौरे्ुधि विनयोऽत्र तावदाप्यः ॥ 


(राजन्‌ ! वतका गृद्ध सापान्य युद्ध है। इसमे जीत जाना कुं भी नहीं है । युद 
मे जव तक शरीर का भंग नदीं होता, त तक वीरो के लिए विजय ही क्यार?" 


२६. आक्ष पादिति सहनस्यः सार्वं मौमस्ताच्राक्षः परिकर 'राजिताङ्खःयण्टिः । 
कि मेरुश्चपलतया सवाहुकूटस्तरं लोक्याक्रमणकृते त्विति व्यत ॥ 


अपने भाई वाहुवली कै इस आक्षेप से भरत चक्रवर्ती की आंस लाल हो गई । चे पालथी 
कौ मुद्रा मे वैठे थे । उन्होने यह्‌ वितकंणा की-“्या वाहृरूपी शिखर से युक्त यह मेर 
पवत (वाहुवली) तीनों लोकों पर आक्रमण करने कै लिए चपलता से उचत हमा है ? 


३७. आलोकाद्‌ वहलिपतिस्ततोस्य श्ौ्योत्कर्षोत्कः प्रवलवलः पुरोऽधितस्थी । 
उदे लः किमयमपां निधिः समन्तादाकरान्ता सगिरिमहीमितीरितो द्राक्‌ 

१. तुदिनयुतिः-- चन्द्रमा । 

२. सहनः-- भाई (*" -सगमंसहना गपि--अभि० ३।२१५ ) 

३. परिकरः--पातथी (पयंस्तिका परिकरः-- भभि० ३।३४३ ) 





सप्तदशः सगः ३३५ 


उसके परचात्‌ शौय के उत्कपं से उत्कण्ठित ओर महान्‌ शक्तिशाली बाहुवली देखते-देखते 
भरत के सामने उपस्थित हो गए । उस समय यह्‌ तकंणा हौ रही थी-- क्या यह्‌ 
उद्वेलित समुद्र पर्वत-युक्त समुची पृथ्वी को शीघ्र आक्रान्त करेगा ?' 


३८. त राजद्िरदवरौ निवद्धमुष्टिपरोदामकत्तमरदौ स्पुरन्मदाद्यौ। 
आयुडः क्तां भरुजयुगलीं परस्परेण , वातुलोल्ललदवलाविव क्षयान्तः 1\ 


उन दोनों राज-हस्तियों ने अपनी-अपनी मटि्यां तान लीं { तव वे एक दांत वाले 
मदोन्मत्त हाथी की भांति क्षयकालीन वात्याचक्र कौ तरह उछलते हुए परस्पर एक 
दूसरे के सामने खड़े हौ कर भूजाएं उलठालीं । 


३६. नन्वेतौ निनवरतो जनुः स्म यातश्चन््रार्काविव जलधेमंहाप्रमादयौ । 
कबति इति कलहं कृते धरित्र्या , लौल्यं हि व्यपनयते विवेकनेत्रम्‌ । 

४०. का हानिभरतपतेयंदेष बन्धुघ्नो , लोभादयमपि मानतो न नन्ता । 
यदज्येष्ठे' क्षपयति कि कषायं वद्नं स्नेहं त्विति विबुधेस्तदा न्यतक् \\ 

-- युग्मम्‌ । 
देवताओं ने तव यह सोचा--“ जैसे समुद्र से महानु तेजस्वी सूयं ओौर चन्द्रमा की 
उत्पत्ति हुई है, वैसे ही इन दोनों की उत्पत्ति जिनदेव ऋपभसे हूर्द है । ये भूमीके 
लिए युद्ध कर रहे है, क्योकि लोलुपता विवेक की आंख को नष्ट कर देती दै।' 


"महाराज भरत के क्याकमी दहै? फिरभीवे लोभ के वशीभूत होकर वन्धु कीघात 


करने के लिए उद्यत हो गए । यह्‌ वाहुवली भी अहकारवश बड़े भाई के सामने नत 
नहींहोरहादै।! क्या कपाय कौ आग स्नेह को क्षीण नहीं कर देती ?' 


४१. तौ ब्रूलीललिततन्र विकी्णकेकौ, स्वेदोदयज्जलकणराजिभालपटरौ । 
रेजाते रणभुवि शंशवंकलीलस्मर्ताराचिव न हि विस्मरेत्‌ स्मृतं यत्‌ ॥ 


उस समय रणभूमी में उनके जरीरध्रूलसे धरुसरितथे , केश विखरे हए थे । उनके 
भालपट्ु पर स्वेद की वृदे छलक रही थीं 1 वे वचपन की लीला को याद करते हुए-मे 
भतीते हो रहे ये, कपोकि जो स्मृत है उसने भूलना नहीं चाहिए 1 

४२. इवेना'चलमिव नायकः सुराणां , चक्रेश्ो द्रदिमजुषाऽ्य मुष्टिना तम्‌ । 
चण्डत्वादुरसि जघान सोऽपि जज्ञे , वेधूर्योपचितवपुस्तदीयधघातात्‌ ॥ 


जसे देवताओं का नायक इन्द्र वसे पर्वत पर प्रहार करता है वसे ही चक्रवत्तीं 
१. यदुदेषं इत्यपि पाटः 1 
२. एंवः--वख (मभि० २६४) 


२३२६ भरतवाहुववि महाकाव्यम्‌ 


भरत नं कुपिते होकर दृद्मुष्टि मे ब्राहवली की छाती पर प्रहार किया । उस मुष्टि 
प्रहार से बाहुवली का शरीर अत्यन्त पीडित हौ गया। | 


णद, उच्छवाप्तानिलवरिपूर्गनासिरोऽसौ , तद्घातोच्खलितरुपा करालनेत्रः 1 
निःशङ्कः प्रति भरतं तदा दधाव , भोगीन्ध' गरुड इवाऽहितापकारी ॥ 


उस प्रहार से उत्पन्न रोपके कारण वाहुवली की आंख विकराल हो गई 1 उसकी 
नासिका उच्छवास की वायु से भर गई । वह निःशंक होकर भरत की ओर दौड, 
जसे सपं को पीडित करने वाला गरुड़ सर्पराज की ओर दौडता है । 


४४. अत्यन्तोदतकरपक्षति्रयेनोल्लाल्यायं गगनमनाि त्तेन रोषात्‌ । 
सोऽपि द्राग्‌ नयनपथं व्यतीत्य यातो , योगीवादृभतमदिमावदातसिद्धिः ॥ 


वाहृवली ने अपने अत्यन्त उद्धत हाथों से भरत को ऊंचा उठाकर रोष से भाकाशमें 
फेक दिया । वह्‌ शीघ्र ही आंखों से दीखना वन्द होकर आगे चला गया, जसे अदुभूत 
महीमा वाली पवित्र सिद्धियौं का धनी योगी अदुश्य होकर आगे चला जाता है । 


नि 


४५, दह सैन्ये अपि चरमाद्रपू्वंशैलप्रातःश्रीनिभृतमुखाम्बुजे तदास्ताम्‌ । 
निदिण्णो वह्लिपत्तिर्च लोकमानो, व्योमाङ्कः मुहुरिति संततान चिन्ताम्‌ ॥ 


उस समय भरत की सेना का मुख-कमल अस्ताचल पर गए हृए सूर्यं की आभा वाला 
तथा बाहुबली कौ सेना का मुल-कमल उदयाचल पर आए हुए सूयं कौ आभा वाला 
हो रहा था । उदासीन बाहुवली ने आकाश की ओर वार्बार देवा ओर उसके 
मन भें यह चिन्ता उत्पन्न हुई-- 


४६. सोदर्योदलनकरी शनदयी मेऽभूदेवं प्रसमरवाग्भरादकीत्िः । 
किर्या भरतपतेः क्षतिः क्षितीशादित्यासीद्‌ बहलोपत्तिनं तत्‌ किमह ? 


भेरी ये दोनों भुजाएं भाई को पीड़ति करनेवाली सिद्ध हई है--इस प्रकार फलन 
वाली वाणी से मेरी अकीत्ति होगी अथवा सी कीर्ति होगी कि एके सामन्त राजा के 
हारा भरतपति कौ क्षति हुई है ? वाहुवली इस प्रकार वितर्को मे खो रहा था । एेसा 
कौन सा वितेकं था जो उस समय वाहुबली ने नहीं किया ? 


४७. इत्यन्तमंनसि महीपतौ रथाङ्की , गौचर्थः नयनपथस्य संचचार । 
आदध्रं भरुजयुगलेन चान्तरिक्षादायान्तं वक इव संवरः स एनम्‌ ॥ 
9 
१. करपक्षतिः--करमूलः 'हाय' इति भापायाम्‌ । 
२. गौचवंमू--गोचरस्य भावः गौचर्यं विषयतामित्यर्थः । 
३. संवरः-- मत्स्य (संवरोऽनिमिपस्तिमिः--जभि० ४।४१० ) 


सप्तदशः सगः २३७ 


महाराज बाहुवली मन ही मन यह्‌ सोच रहे थे) इतने मेही भरत आकाश-मागे 
म दीख पड़े! आकाशसे आते हुए भरत को बाहुवली ने अपनी भुजाओं से भेल 
लिया, जैसे वगुला मत्स्य को ऊंचा फक कर पुनः भेल लेता है । 


४८. आश्वास्य क्षणमय वान्धवं स्वकीयं , प्रावार 'प्रवरविधूननाऽनिलेन । 
स्वेदास्मःकणश्ञोषिणा स उचे › वालस्य स्मर पुनराहुवच्छलेन ॥ 


तव बाहुवली ने अपने भाई भरत के स्वेदकणों को सूखाने के लिए चादर रूपी पंखों 
से हवा भली ओर क्षण भर के लिए आङ्वस्त कर कहा-“भाई ! युद्ध कमिप 
से वचपनमे जो किया था, उसको यादकरो।' 


४६. षट्खण्डचा जयसमये न यादृशो तेऽभच्छान्तिस्त्विह मम तादृल्ली नियुद्धे । 
शेलोर्वीरुहृद्लने गजस्य साम्यं , कुत्रापि प्रभवति कि धराधिराज { ? 


"राजन्‌ ! छह लंड को जीतने के समय तुम्हें जैसा श्रम नहीं हुमा था वैसा श्रम मेरे 
साथ वाहु-युद्ध करनेमें हुजा है । राजन ! पवंतके व्रृमों को उखाड़ फकनैमें क्या 
कोई कहीं भी हाथी की वरावरी कर सकता? 


१५०. प्रागेव क्षितिप ! मयोदितं चराप्रे, स्थातव्यं युधि मवतेव मे पुरस्तात्‌ । 
कः स्थातुं त्रिदकष्िपरं विना विमुष्णुः , कल्पाब्धेः किल पुरतो विलोलवीचेः ? 


"राजन्‌ ! मेने दूतसे पहले ही कट दिया था कि युद्धम तुम्हही मेरे समक्ष ठहरना 
दै । विभ्ुव्ध ऊमियों वलि प्रलयकाल के समुद्र के समक्ष मन्दर पर्व॑त के अतिरिक्त 
कौन स्थिर रहने मे समथं हो सकता है ?" 


५१. सद्वाक्यादिति कुपितोऽभ्यधादऽ्सो तं › तुष्टस्त्वं मनसि मया जितोद्य चक्री । 
यदोष्णो्वंदसि यथा तथावलेपात्‌ , सामान्यः क्षितिपतिभिरनं जीयते हि ॥\ 


बाहुवली के इन वाक्यों से कुपित होकर भरत ने उससे कहा-- तुम मन में यह्‌ 
सोचकर तुष्ट हो रहेहोकिर्मैने आज चक्रवर्ती को जीत लियाहे। तुम भुजाओंके 
अभिमान से जंते-तमे वोन रहै हो! सामान्य राजे नक्रवर्ती को नहीं जीत 
सकते ॥' 


५२. ग्रस्ते यदि भरुजयोगृं हाण दण्डं , तद्दुप्तः प्रणयमतो न संविधास्ये । 
इत्युक्त्वा नुपतिरविश्रमत्‌ कराभ्यां , लीलाम्भोरुहमिव शस्त्रपिण्डदण्डम्‌ ॥ 


१. प्रावारः--उत्तरासंग (कक्ष प्रावारोत्तरासद्धौ- गभि० ३।३३६) 
२. नियुद्ध --याहु-युद्ध (नियुद्ध त्द्‌ भूजोद्भवम्‌ -जनि० ३।४६३) 


५६ भरतवाहुवलिमहाकाव्यमु 


“यदि तुम्हं अपनी भुजाओं पर गर्वं है तो तुम दंड हाथमे लो। तुम उन्मत्त हो णये 
हो इसलिए मेँ तुम्हारे पर प्रेम नहीं रवृंगा'--यह कहकर भरत ने दास्तर के पिण्ड स्प 
दंड को दोनो हाथो से क्राडा-कमल की तरह धुमाया । 


५३. अञ्येष्ठस्तदनु तथैव लोहदण्डं , हस्ताम्थां दृढमवधूय संयतेऽस्थात्‌ । 
दण्डाभ्यामथ परितेनतुश्च संगरं तौ , पाट्कारारवमुख रीकृतत्रिविक्वम्‌ ॥ 
५४. संघट्रस्फुरदनलस्पुलिङ्धनश्यत्पौलोमीसिचयविवुननातितीत्ं : । 
आकाशश्वसनरयेविनोतखेदस्वेदाम्भःकणपरिमुक्तवी रवकत्रम्‌ ।। 
युग्मू । 


उसके वाद कनिष्ठ भ्राता वाहुवली भी वैसेदही हाथों से लोहदंड को दृढता ते 
धूमाता हुआ युद्ध मेँ स्थितहो गया। जव दोनोंमेँं दंड-यृद्ध प्रारभे हा तव 
दंडो के प्रहार के 'पाटूकार' शब्दों ने तीनों लोकों को मूखरित कर डाला । 


उस समय दंडों के संधद्न से अग्नि-स्फुलिग उठ रहै घे । भय से दौड़ती हुई इृनद्राणी 
के कपडे रूपी पलों के तीव्र भलने से आकाडा म पवन का वेग वठ्‌ गया था । उप्ते 
वीर सुभटों के मुह्‌ पर रहे हए खेद रूपी स्वेद-चिन्दुओं का अपनयन हो गया । 


५५. षट्लण्डाधिपतिरथ क्रुधा करालो › दण्डेन स्मयमिव मौलिमाबभञ्ज । 
तच्छीर्षाधिवसनकत्पितस्थिरत्वं , निःशङ्कु' बहलिपतेरुदग्रवाहोः ॥ 


छह खंडों के अधिपति मरत ने क्रोध से विकराल होकर प्रचंड भुजा वाले वाहुवली के 
मुकुट. जिसने उनके सिर पर वने रहने की स्थिर कल्पना करली थी, को अपने 


दंड से निशेक होकर तोड़ डाला, मानो कि उसके अभिमान का भंजन कर 
डाला हो । 


५६. आजानु क्षितिमदिश्त्तदीयघाताद्‌ › दुरदन्तिद्धिप इव वारि प्माषमिः सः । 
आयान्तं पुनरपि हन्तुमग्रजातं , दण्डेन प्रसभमथावधीदमर्षत्‌ ॥ 


उस दंड-प्रहार से वाहुवली घुटने तक भूमी में घंस गया, जसे दुर्दान्त हाथी वंधन भूमि 
भे धंस जाता है । बाहुवली ने जव भरत को पुनः घात करने के लिए आते हए देवा 
तो उसने क्रोध से विकराल होकर अपने दंड से भरत पर तीतर प्रहार किया। 


५७, आकण्ठं भरतपत्तिविवेश् भ्रमौ , तद्‌घाताच्छरम इवाद्िकन्दरायाम्‌ । 


आकाञ्ात्‌ च्रिदश्यवरेरपि प्रमोदान्‌ , मुक्ता द्राक्कुसुमततिः कनिष्ठमुध्नि ॥ 
१ वारिः---हायी को वंघन-मूमी ( वारिस्तु गगवन्धभू---मभि० ४।२६५) 


सप्तदशः सर्गं: ३३६९ 


वाहु्रली के तीन्रप्रहारसे भरत गले तकभूमीमें प्रवेश कर गए, जपे शरभ पहाड़ 
कौ गुफामें प्रवेश करजातादै। यह्‌ देखकर देवण प्रमुदित हुए ओर उन्होने 
आकाश-मागंसे शीघ्रही बाहुवली के मस्तिष्क परपफुलोकी वर्पाकी। 


५८, स ज्येष्ठं तदनु विलोक्य कातराक्षं , छिन्नोन्तमु हुरित्ति चिन्तयाज्वकार । 
हा ! तातान्वयन्ञरदेकरीतरदमौ , कमेदं व्परचि कलङ्कुपङ्कलीलम्‌ ॥ 


उसके पश्चात्‌ बाहुबली ने अपने वड़े भाई भरत की जर देखा । उनकी आंखें 
भयभीत थीं । वाहुवली का मन खिन्न हो गया । उन्होने वार-वार यह्‌ चिन्तन 
किय(--षहा ! पुज्यपिताश्री ऋपभदेव का वंश शरद्‌ तुके चन्द्रमा जैसा 
निष्कलंक दहै । किन्तु मने कलंक से पंकिल एेसा कायं कर डाला |' 


५६. विज्ञातं किल समरान्‌ मयेत्यमुष्मान्‌ , महोष्णोवंलमधिक रथाङ्धपाणेः । 
तत्सर्वाह्वललितेष्वमूज्जयो मे, हन्तव्यः परमवनीकृते न बन्धुः ॥ 


“मने इन सभी युद्धोके प्रयोगोंसे जान लियाहै कि मेरी भुजाओं में अधिक शक्ति है 
या मरत की भुजाओंमें सभी युद्ध-क्रीडायोमे मेरी विजय हईहै। फिरमभी भ्रमी 
के लिए भाई को मार डालना उचित नहींदै।' 


६०. नामेयप्रथमसुतोऽथ भूमिमध्यान्निर्यातो जलद्चयादिदोष्णरश्मिः 1 
चन्राद्धः निजकरपद्कजे निधाय , प्रोबाचानुजमधिकम्रत्तापदीम्रम्‌ ॥ 


जैसे सूयं वादलसे बाहर निकलतादहैवेसेही ऋपभ कै प्रथम पत्र भरतभ्रुमीसे 
बाहर निकले ओर प्रताप से अत्यन्त दीप्र चर कौ हाथ मेलेकर बाहुबली से 
वोले-- 


६१. भात ! स्त्वं लवुरसि तत्तवापराधाः , क्षन्तव्या मनसि मया गुदगृंरुत्वात्‌ । 
दाक्षिण्यं तव तु ममारि'तीन्रमेतन्नो कर्ता तुह्िनिर्चेयं था तमास्यम्‌! ॥ 


"भाई । तुमदछेटेहो ओौर म वडा हू, इसलिए मुभे अपने गुरुत्व को ध्यान में रखकर 
मन दही मन तुम्हारे अपराथो को क्षमा कर्‌ देना चादिए । किन्तु यह्‌ मेरा तीन्र 
चक्र तुम्हारे पर कृपा नहीं करेगा, जसे राहु चन्द्रमा पर्‌ कपा नहीं करता ॥' 


६२. अदापि प्रणिपतमञ्द मा मृधस्वाहंकारं त्यज भरुजयोविपत्तिकारम्‌ । 
चनरद्धःज्वलनख्चोपतप्तदेहाः , कुत्रापि क्षितिपत्तयो रति न चापुः ॥ 


१. अरिन्‌-- चक्र (रयाद्ध' रथपादोऽरि--भभि° ३।४१६) 1 
२, तमास्य--राहु 1 


३४० भरतवाहुवतिमहाकाय्यमू 


“माई ! तुम अभी भी प्रणिपात करलो, व्यथं ही वयो मरते हो । जमनी भुज्म कै 
विपत्तिकारक अहं को दछोडदो! देखो, मेरे चक्र की अग्निकी लपटों से उत्तप्त 
होकर राजा कहीं भी सख नहीं पा सके 1" 


६३. संरुष्टः सपदि तदीयया भिरेत्ति , ग्याहार्यीद्‌ वहलिपतिश्च कोशालेशम्‌ ५ 
कि वन्धो 1 ऽहमपि तवेदुञञेविमाव्यः , सार द्खंहुरिरिव यत्तधस्त्वमेव ¦ 


भरत की वाणी सुनकर सहसा कूपित हुए वाहुवली नै कहा--'भाईं ! तुम 
अपकोहीप्रभु मानरहैदहो। क्या मँ तुम्हारी इसप्रकार की वेतो से उर जाऊगा 
क्या हरिणो से सिह उर जातादहै?' 


६४. मर्यादां परिजहतस्तवामरोक्तां , चक्राद्धयदथ विजयः कथं मविष्म्‌ ८ 
पादान्जं यदि हृद्येऽ्हंतो मादेः, कि कालायसश्वकलाद्‌' विभेमि तहि 


“भाई ! तुमने देवताओं दारा विहित मयददाभों का उल्लंघन कियाद, तव इस चर 
से विजय प्राप्त कते होगी ? यदि आदिदेव ऋषभ के चरण-कमल मेरे हृदय मेँ स्थित 
हैतोक्यामै इस लोहके टुकड़े चक्र से भयभीत होगा ?' 


६५. ओद्धत्यादिति निगदन्तमेनमुच्चैव्यंस्राक्षीत्‌ प्रति भरतोऽरि दीप्तिदीभ्रम्‌ । 
पाथोदस्तडितमिवास्य पाश्वंमेत्य , सभ्राजं प्रति ववले ततो रथाङ्धम्‌ ॥ 


उद्धततासे इस प्रकार बोलते हुए वाहृवली के प्रति भरतने दीप्ति से जाज्वल्यमान 
चक्र कोजोरसे फक जैसे बादल विजली को फकता है । वह्‌ चन्र बाहुवली 
के पास आकर चक्रवर्ती भरत कीओर मड गया । 


पिद. स्वःसिन्धरुदकलहरीवलक्षवकत्रा, योद्धारो बहुलिपतेस्तदावभरबुः। 
कालिन्दीतरुणतरङ्कमज्ज दास्याः , षट्खण्डाधिपतिमटास्तदेव चासन्‌ ॥ 


उस समय वाहुवली के योद्धाओं के मुंह गंगा के पानी की वहुयो की तरह उज्ज्वल 


हो गए ओर्‌ भरत के संनिकोंके मुह्‌ यमुना की तरुण तरगों मे इवे हुए जैसे मलिन 
हो गए) 


६७. उद्यम्य प्रबलतया कऋरूघा दधावे , तन्मुष्टि स्वयमपनेतुमुल्बणास्तरम्‌' । 
उष्णत्वं ब्रजति हि वद्धिसंप्रपोगात्‌ › पाथोऽपि प्रकटतया स्वभावशीतम्‌ ॥ 





१ कालायसम्‌---लोह (सोढं कालायसं णस्तम्‌--अभि० ४।१०३) । 
२. शकलम्‌--(खण्डेऽं शकते भित्तम्‌--भमि° ६।७ ०} 
३. उल्वणास्त्म्‌-- प्रकट मस्त (चक्र) ! 
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तव वाहूवलौ क्रोध के आवेश में अपनी मुष्टि को उठा कर उस प्रकट अस्त्रचक्र को 
नष्ट करने के लिए दौड़ा । क्योकि प्रत्यक्षतः स्वभावसे शीतल पानीभी अगिनिके 
प्रयोगस्ते गरम हौ जाताहै। 


६८ संहर्ता त्रिजगदनेनं मुष्टिनायं , करोधाच्धिं रततपतिः स्थात त्वचुम्पत्‌ 1 
श्रेष्ठानां क्षयकरणं भवेद्‌ विरुद्धं , कि कायं त्विति विवुधेव्यं चर्णर चित्ते ॥ 


बाहुवली अपनी मुष्टिसे तीनों लोकों कासंहार कर देगा । क्रोच का समुद्र भरत 
अपनी मर्यादा का उल्लेघन कर चुकादै । श्रेष्ठ व्यक्तियों का क्षय करना व्यक्तिके 
लिए प्रतिकूल सिद्ध होता है--यह्‌ देखकर देवताओं ने अपने मनमें सोचा कि अव 
क्या करना चाहिए ? (वे बाहुवली के पास आए) । 


६९. अयि बाहुबले { कलहाय बलं , भवतोऽमवदायतिष्चार किमु ? 
प्रजिघांसुरसि त्वमपि स्वगुरुं , यदि तद्गुरुशासनङृत्‌ के इहं ? 
७०. कलहं तमवेहि हलाहलकं , यमिताः यमिनोप्ययमा नियमात्‌ । 
भवती जगतौ जगतीशयुतं, नयते नरकं तदलं कलैः ।\ 
७१. नृप ! संहर संहर कोपभ्ििमं , तव येन पथा चरितश्च पित्ता 1 
सर तां सर्राण हि पितुः पदवीं , न जह॒त्यनघास्तनयाः क्वचन ।॥। 
७२. धरिणी हरिणीनयना नयते , वहतां यदि भूष ! मवन्तसलम्‌ । 
विधुसो विधिरेष तदा भविता , गुरुम्राननरूप इहाक्षेयतः ॥\ 
७३. तव समुष्टिमिमां सहते भुवि को , हरिहैतिमिवाधिकघातवतीम्‌ 1 
भरताचरितं चरितं तनसा स्मर मा स्मर केलिमिव श्रमणः \ 
७४. अयि ! साधय साधव साधुपदं , भज लयान्तरं तरसा सरसम्‌ । 
ऋषभध्वजवेहानमस्तरणे ! , तरणाय मनः किल धावतु ते॥ 
७५. इति यावदिमा गगनाद्भणतो , मरुतां विचरन्ति गिरः क्िरसः । 
अपनेतुमिमांश्चिकुरानकरोद्‌ , वलमात्मकरेण स तावदयम्‌ (1 


-- सप्तभिः कुलकम्‌ ! ` 


देवताओं ने बाहुवली से कहा--हे वाहुवले ! तुम्हारा वल युद्ध के लिए प्रयुक्त हो 
रहा है । क्या यह भविष्यके लिएशुभहोगा ? यदि तुम भी जपने वडे माई भरतको 
मारना चाहतेहो तो इस संसार में वड भाई की आनना मानने वाला दर्रा कौन 
होगा ?' 

"तुम उस कलह को हलाहल विप के समान जानो जिसका आश्चय लेकर संयमी मुनि 





१. जआयतिः--भविप्यकाल (आयतिस्तत्तरः कालः-अभि० २।७६) 
२. प-फ, ताः--प्राप्ताः । 


३४२ भरतवाहुवलि महाकाव्य 


भी निर्चय से असंयमी हो जाते ह । यह पूजनीया पृथ्वी राजपूत्र कौ नरकमें ते 
जाती है, इसलिए इसके लिए किए जाने वाते एेसे कलह सै हमे क्या ?' 

राजन्‌ ! तुम अपने इस कोध का संहरण करो, संहरण करो। जिच मागपर्‌ 
तुम्हारे पिता पभम चले रह, उसी मार्गं॑पर तुम चलौ । सुपुत्र अपने पिता के माग 
को कभी नहीं छोडते । 

"राजन्‌ ! यदि यह भूमी रूपी सृन्दरी तुमको वशमें करलेतीहैतो वड़ो को सम्मनि 
देने को यह्‌ विधि मूलतः विधुर हो जाएगी 1" 

"इन्द्र के वज्र की तरह प्रचंड प्रहार करने वाली तुम्हारी दस मूष्टिको संसार मँ 
कौन सहन कर सकता है ? तुम भरत द्वारा आचीर्णं चरित्रको मनसे भी याद मंत 
करो, जसे श्रमण पूर्वकरत काम-क्रीडा को याद नहीं करता ।' 

"राजन्‌ ! तुम मूनिषद कौ साधना करो, साधना करो। तुम शीघ्रता से सरस 
शान्तरस का आसेवन करो । है ऋपभदेव के वंशरूपी आकाश के सूयं ! तुम्हा मन 
आत्म-कलत्याण के विए अग्रसरहो !' 

दस प्रकार आकाञ्च मे देववाणी हई । इतने मे बाहुवली ने अपने वल का प्रयोग अपने 
हाथ से शिर के कैश-लुंचन में किया । 


७६. मुनिरेष वभूव मह्‌त्रतभृत्‌ , समरं परिहाय समं च रुषा । 
सुह दोऽसुहृदः सदृश्चान्‌ गणयन्‌ , सदयं हृदयं चिरचय्य चिरम्‌ ॥ 


उस समय बाहुवली युद्ध ओर रोष को एक साथ चछोडकर, मित्र ओर शत्रु को समान 
मानते हुए हदय को सदा के लिए करुणामय वनाकर महाव्रतधारी मुनि वन गए । 


७७, सरसीरूहिणीव सुनीन््रतनुः , सुकुमारतरा विधुराण्यसहत्‌ । 
क्िवलक्षिि'निवासपदं सफला , क्वचिदप्यनिता न्वऽनुपास्तिमती ॥ 


मुनीन्द्र बाहुवली का शरीर कमलिनी कौ भांति अत्यन्त सुकुमार था । उस शरीर से 
उन्होने अनेक कण्ट सहे । वह॒ शरीर मोक्ष का हैतु था जौर अपने लक्ष्य की सिदि मँ 


सफल था । लक्ष्य कौ उपासना नहीं करने वाला शरीर कहीं भी नहीं पहुंच पाता-- 
लक्ष्य तक नहीं जा पाता । 


७८. अमरीभिरुपेत्य स राजऋषिलंवणाद्य वतारणकंनूनुे । 
दुधुवे सुरवालकुर द्वदशां , नयनैने मनागपि चेकमनाः । 


देवांगनाएं राजपि वाहुवली के पास आई ओर लवण आदि उतार कर उनकी स्तुति 


१. सदिम-- यह्‌ वस्व प्रयोग चिन्त्य है । 
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की ! वाहुवली एकाग्रचित होकर स्थित थे । वे देवांगनाओं के नयनो से किञ्चिद्‌ भी 
विचलित नहीं हुए 1 


७६. पत दश्न्‌कणाविलवक्ररुचिभंरताधिपतिः समुपेत्य ततः 1 
प्रणनामतरां मत रामसिकानुरतेविरतं निरतं विरतौ ॥ 


इतने मे ही महाराज भरत वहां आ गए । आंसुओं के वहने से उनकी मुखश्री पंकिल 
होरहीथी। उन्होने संयममें संलग्न ओौर अपने अभिप्राय की हृठवादिता की 
अनुरक्ति स विरते मुनि बाहुवली को प्रणाम किया) 


८०. प्रणिपत्य मुनिः कलिभद्ककरः , समताञ्चितजानुविलम्विकरः 1 
सवचोभिरिति प्रणयप्रवणेजंगदे जगदेकतमप्र्ुणा ॥ 


मुनि बाहुवली के समतायुक्त हाथ दोनो घुटनों पर लटक रहै थे । वे युद्ध के वातावरण 
को भग कर चुके थे । जगत्‌ के अनन्य प्रभु भरत ने उन प्रणाम कर प्रेम-प्रवण वचनों 
में दस प्रकार कटा-- 


८१. यज्ञसां पटहेन पट्‌ध्वनिना , तव वान्धव ! सन्तु दिशो भूखराः 1 
मुखरागभिदो न पितुः सरणेमंम तद्‌विपरीततरेण पुनः ॥ 


"वान्धव ! मधुर ध्वनि वाली आपकी यदाब्दुदुमि से दिगाएं मुखरित हों । पिताश्रीके 
अभिनिष्क्रमणके समय भी मेरे मुख की प्रसन्नता नहीं हृटी थी, किन्तु आज 
उससे विपरीत हौ रहा है ।' 


८२. सुरकिङ्कर ! {कि करवा{णि तवाऽनवधानघरं हदयं न यतः। 
समयो नियमस्य ममास्ति गुरोनं तवास्ति लघोः कुरुषे किमतः ? 


हे देवता दवारा उपास्य मुने { आपका हृदय समाहित हो गया है । अवर्मैक्या 


करू ? वड़ा भाई होनेके नाते दीक्षा लेनेकासमयतो मेराथा, छोटे होने के 
कारणं आपका नदीं 1 ग्रह अपवक्या कर रहे रह ?' 


८३. मम मन्तुमतो वहते रसना , रसनायकनायक ! नोकितिमपि । 
सरितं तपतापचतीं सुमते !, पयसा मम पुरय चाभिमताम्‌ ॥ 


^हि शान्तरस के नायक ! म अपराधी ह, इसलिए मेरो जोम कु कट्‌ नहीं पा रही 
दै! दै सुमते! प्रोप्म क्तु से तप्त मेरी अभिमत सरिता को अप पानीप 
भरदं। 
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८४, निगदन्निति चक्रधरो वहुधा , सममाप्यत तेन न किञ्चिदपि । 
स्पुहणीयतया परिहीनहदो , नृपतीनपि यच्च तृणन्तितराम्‌ ॥ 


चत्रवत्ती ने इस प्रकार वहूत वार कहा किन्तु मुनि बाहुवली ने प्रसत्त मेँ कुच भौ 
तहीं कहा । जिन व्यक्तियों का हृदय आसक्ति से परिहीन दै, वे राजार्गो को मी तृण 
के समान समभते है । 


८४५. च्रिदलाचलनिश्चलवित्तसवेयं तिनो मरताधिपवाग्विसिसः) 
न मुदे न रुषे व्यभवन्‌ सुतरां , चुतरागपराद्मुखता कृतिनः 1 


मेरु कौ भांति निरुचल चित्त वाले मुनि वाहुवली के लिए महाराज भरत के वचन न 
प्रसन्नता के लिए ओरन अग्रसन्तता (रोप) के लिए हुए । उनके मन मँ पु्रोके 
प्रति अनुराग भी नहीं रहा था) 


८६. सचिवैः प्रतिबोध्य कथल्िचिदयं , निलयान्तरनायि समं त्वरिणा । 
भरते भरताधिपतेः सकले , विजहार च श्ासनमस्य ततः ॥ 


मंत्रियों ने मरत को समाया भौर ज्यो-त्यों उन चक्र के साय रास्व्ागार के भीतर ले 
गए ! इसके वाद समूचे भारत में महाराज भरत का अनुशासन चलने लगा । 


>७. बहलीविषये किल तस्य सुतं , विनिवेहय ततः स॒ निजां नगरीम्‌ \ 
उपगन्तुम्यिष सुरेन्र इदेन्दिरया प्रबलध्वनिनीसहितः ॥ 


बाहुवली के पृत्र को वहली प्रदेश का अधिपति वनाकर लक्ष्मी (वैभव) से युक्त द 
की भांति महाराज भरत अपनी प्रवल सेना के साथ अयोध्या नगरी की ओर जानि 
के इच्छुक हुए । 


८८. नभसस्त्रिदशः स उपेत्य गुरुकुसुमेः परिवध्यं च चक्रधरः। 
जगदे जयश्चब्दपुरस्सरया, सहितस्तनयंनृ पवाहुवलेः ॥ 


आकाश से देवता आए । उन्टोनि विपुल कुसूमों से बाहुवली के पुत्रों कै साथ चक्रवर्ती 
भरतं का वधपिनं कर जयकार किया । 


2, 


श्रीमन्‌ ! भारतभुपुरन्दर 1 भवानाद्यो रथाद्धी त्विहा- 
कोपक्षोणिवधुकरग्रहकृती नन्याच्चिरं भारते । 
अत्यन्ताद्भरुतचारिमा'ञ्चितललल्लावण्यपुण्यीदयो, 
गोर्वाणिः परिनुयतेस्म स इति प्रोदामसंपत्तिमाक्‌ ॥ 
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हि श्रीमन्‌ !, हे भारत के अधिपत्ति भरते ! आप दस संसार मे पते चक्रवर्ती ह । 
जपने समूची पृथ्वी रूपी वधु का वरण कर लियाहै। आप भारतवर्पं मे चिरकाल 
तक राज्य करते रहै । आप अद्भुत चरण बाली लक्ष्मी से युक्त, ललित लावण्य के 


पष्योदय वलि तथा उक्छृष्ट संपदा के भोक्ता है --इस प्रकार देवताओं ने उनकी स्तुति 
कौ। 


--इति मरतवाहुबलिदन््युद्धवणंनो नाम सप्तदशः सर्गः-- 





व 
१. मन्यन्तं जदुपूतचारिणी च मा--लष्मीः च इति अत्यन्तादुभूतचारिमा ! 


प्रतिपाद्य - 


इलोक परिमाण- 
छर्द्-- 


लक्नषण-- 


अठारहचां सगं 


भरत ओर बाहुवली-दोनो को 
केवलज्ञान की प्राप्ति, 


८३ 
उपजाति 1 


देखें सगं २, का विवरण 1 


कथावस्तु-- 


भरत अयोध्या पहुंचे । जनता ने उनका स्वागत किया । वे पूर्ववत्‌ 
राज्य-संचालन में लग गए । 


वाहुवली कायोत्सगं मे लीन ये 1 उनका मन उपशान्त था । वारह्‌ 
महीने वीत गए । लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही थी । उनके मन में जह 
का अंकुर विद्यमान था । वे उसे नष्ट नहीं कर पा रहे थे । मगवान्‌ ऋषभ 
ने यह्‌ जाना ! उन्होने अपनी प्रत्रजित्त पृत्रियो- ब्राह्मी मौर सुन्दरी को व्हा 
भेजा । उनके कथन से प्रतिबुद्ध दोकर बाहुवली ने अहं के अंकुर को उखाडं 
फका । विनय के प्राहु मे वे निमन्न हो गए । उन्होने अपने छोटे माद्य, 
जो पहने ही प्रत्रजित हो चुके थे, को वन्दना करने के लिए एक कदम रखा । 
वे उसी क्षण प्रबुद्ध हो गए । उन्हें निरावरण ज्ञान की उपलब्धि ह गई। 
वे सर्वज्ञ भौर सवंदर्शी वन गए । देवताओं ने यह्‌ संबाद भरत को दिया । 

एके वार भरत चक्रवर्ती कांच महल मे अपने शरीर का मंडन कर 
रहे थे । आभूषणों से अलंकृत रारीर की शोभासेवे आनन्दित हौ उठे । 
कछ क्षणो के वाद उन्होने आभरुषण उतार दिए । आभ्रुषणों कं विना शरीर 
को अदोभाको देख वे छटपटा गए । उनका मन वैराग्य से भर गया! वे 
आत्म-भावना मे आरोहण करने लगे । परिणामों की विद्धि वदती गई 1 
उनके घाती-क्म क्षीण हए ओौरवे सर्वज्ञ वन गए । देवताओं ने उनका 
केवलज्ञान-महोत्सव" किया । वे अभिनिष्करमण के लिए उद्यत हुए । उनकं 
साय हजारों राजे प्रब्रजित हुए । उनका राज्य-भार उनके ज्येष्ठ पुत्र 
सूर्ययदा ने संभाला । ०० 


अष्टादल्लः सगः 


१. अथाऽयस्भिन्दीवरलोचनानां , ततान साकेतनिवासित्तीनाम्‌ । 
राजा दृज्ञामुत्सवमागमेन , छुमुद्‌वतीनामिव कौमुदीन्ञः 1 


महाराज भरत अयोध्या पहुंचे ) उन्होने अपने आगमन से वहां कौ सुन्दरियों के नयनो 
के लिए उत्सव पैदा कर दिथा जैसे चन्द्रमा कमलिनियों कै लिए उत्सव पैदा कर 
देता) 


२. सुलोचनाभिः सममातसलजशुशचिरं वियुदताभिरयादु वीराः । 
पयोदराजीभिरिवाव्दकाले , नगा इवानद्धनिदाघटमभ्धाः ॥ 


कामदेव के तापसे दग्ध वीर सुमट लम्बे समय से वियुक्तं अपनी स्व्रियोंके साथ 
यक्त हो गये, जैसे वर्पाकाल भें पवत मेघ कौ श्रेणी से युक्त हो जते है । 


` ३. सा राजधानी ऋषभाद्धनस्य , रराज सेन्येविविधंः समेतः । 
फुल्लत्सरोजैः सरसीव साक्षादामोददानप्रवणेः प्रमाते ॥ 


भरत की वह्‌ राजधानी अयोव्याविविव प्रकार की सेनायों से शोभित -होरहीथी 
जैसे प्रभातकालमें सरोवर दूर तक सुगंध फलान में साक्षात्‌ प्रवीण विकसित कमलों 
से शोभित होताहै। 


४. निःशङ्कमाज्ञा भरताधिपस्य , ततो व्यहार्ीद्‌ भरतेऽखिलेऽपि । 
नदीव मेघागमवाररिपूर्णा , महीभृदुत्ल द्धनचव्धवर्ण 11 


पहाड़ों का उल्लंघन करने में निपुण, वर्पाऋतुमेपानीसे परिपूर्णे नदीकी भांति 
भरत का गासन निःखंक रूप से समूचे भारत मे वरतने लगा | 


५. समं समग्राभिरथाद्धनाभिषिचकरीड सव्तुविलाससास्यैः 1 
तरङ्खिणीनाय इवापगाभिः , परिस्फुरद्लिश्रमदीचिभिः सः 1 


३४६ 


३५० भरतवाहुवलिमहाकाग्यमू 


चक्रवर्ती भरत अपनी समस्त सृन्दरियों के साथ सभी ऋतुओं के योग्य विलासःनृतया 
से क्रीडा करने लगे, जैसे समुद्र उटती हुई विभ्रम रूपी लहो बाली नदयो के सथ 
क्रीडा करता है । 


६. राजा ऋतुनामहमस्मि श्वत , सेवापरोऽमृष्य मवामि तस्मात्‌ । 
इतीव राजानमिमं जगाम, मधु'मंधुस्यन्दिभिराशरु पुष्पः ॥ 


भँ सदा सभी ऋतुञों का राजा हूं, नायक ह, इसलिए म भरत चक्रवर्ती कीसेवा 
करू'- यह्‌ सोचकर चत्र मास मधु विखरने वाले पुष्पों के साथ शीघ्रही राजा भसत 
के पास आ पहुंचा । 


७. आमोददायी कुसुमैनं वीनैविलासिनामेष मधुस्ततोऽहम्‌ । 
भवामि सौख्याय रथाद्धनाम्नां , रविधिचार्येति शनेरचचार ॥1 


"यह मधुमासं विलासी पुरुषों को नए सुगंधित पृष्पों से आमोद देने वाला है, इसलिए 
मै भी चक्रवाकों के लिए सुखकर होॐं--यह सोचकर सूर्यं अत्यन्त धीमे चलने लगा । 


८. स्मेरः प्रसूनैः स्मितमादधाना , बालघ्रवालरधती च रागम्‌ । 
प्स्कोकिलंमंञ्जुरवारुवद्भिवंनस्थलीयं मधुना लिलिद्धः + 


उस समय वनस्थली विकसित पुष्पों से हंस रही थी । नए प्रवालों से वह लाल दहो 
रही थी । पुस्कोकिलों के मीढ शब्दों से वह्‌ गुंजायमान थी । मधुमास ते एसी 
वनस्थली का आलिगन किया) 


६. अआहासि विस्मेरसरोरुहमलीव्याजेः सरोभिमंगधंरिवास्य । 
मधुत्रतन्रातगिरा भणद्भिरमूदृश्षां कीत्तिकरा न के स्थुः? 


वहां के तालाव विक्रसित कमल-पक्तियों के मिपसे हस रदे ये ओर भ्रमर-समूहों की 
वाणीमेंवोल रहेये, मानो किवे भरतके मंगल-पाठ्क हौं । भरत जैसे महान्‌ 
व्यक्तियों का कीरत्तिगनि करने वाले कौन नहीं होते ? 


१०. इमा नलिन्यस्तुहिनेन हीना , वितेनिरे रोषभरादितीव । 
रर्विहिमानीः' स्नपयाम्बमूव , प्रियापराभतिररतुदा हि॥ 


"हिमपात ने इन नलिनियों को कांतिहीन वना दिया है यह सोचकर सूं ने क्रोध 
से हिम-समूह्‌ को पिघाल डाला । क्योकि श्रिया की पराभूति दुःखदायी हत्ती है । 

१. मधुः--चैत मास (चतो मधूत्वंत्निकए्चव--मभि० २1६७} 

२, दिमानी--हिमपात (हिमानी तु महद्धिमम्‌--मभि० ४।१३८) 
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११. महो मदीयं दिशि दक्षिणस्यां , मन्दं हिमानी ववृधे ततोऽसौ । 
इतोव भार्नुदिश्ि चोत्तरस्यां ; हिमालयं नाम नगं जगाम ॥ 


हिम-समूह ने दक्षिण-द्शिामे मेरी किरणों को मंद कर डालारहै, मानौ कि यह्‌ 
सोचता हुभा सूयं उत्तर-दिञा में हिमालय पवेत पर चला मया । 


१२. मृहुमूह॒ राजमरालवालंरम्मो रुहिण्यङ्कनितान्तसक्तंः ! 
आविष्करतारावभरेवि्ञेषाद्‌ , धात्रीव चैत्रं सरसी सिषेवे 


उस चेव मासमे केमलिनियों की गोद मेँ सदा आसक्त रहने वले तथा शब्दों के 
द्वारा अपना अस्तित्व वतलाने वाले राजहंसो के शिशु, पृथ्वी की भांति सरोवरमें 
विरेष रूप से वार-वारं क्रीडा करने लगे 1 


१३. युवद्रधीचित्तदरीनिवासिमानग्रहुग्रन्यिभिदो चिरावाः। 
पुंस्कोकिलानां प्रसमं प्रससन्‌ ्वनस्यलीषृन्सिपितासु पुष्पः ।1 


पलों से विकसित वनस्थलियों में पुस्कोकिलों के "कुहु-कुहु' के शब्द सहसा फल गए । 
वे शाब्द तरुण-तरुणियो के चित्त रूपी गुहा में निवास करने वाली मानग्रह्‌ रूपी ग्रन्थी 
का भेदन करने वालेथे । 


१४. इतीन्दुगौरेस्तिलक्तप्रसुनेः , सर्वान्‌ मधुश्री रहसीदिवतुं न्‌ 1 
च्छते न कस्यापि भविष्यति श्रीरमुद्ली भृद्धरुतेभंणन्ती ॥ 


तिलक वृक्ष के चन्द्रमा की माति गौरपुलोंस् मधुमास की शोभा समी ऋवुमों का 
उपहास कर रही थी । वह ऋतु भौरों के गुनगुनाहट से मानो यहं कहरहीहो कि 
फेसी शोभा इस ऋतु के विना किसी की भी नहीं होती । 


१५. आरादमूवन्‌ प्रविकासमाल्जि , यस्मिन्‌ प्रसूनानि दृशां प्रियाणि । 
अयं तरः कस्त्वित्ति पर्पदस्य , स ॒किशयुकोऽपि भ्रममाततान ।1 


दूर गे देखने पर जिस व्रश्च के विकसित फुल आंखोंका प्रिय लगते ये, उस किञुक 
वृक्षने भौरोके मनम शभेम पेदा कर यह्‌ प्रश्न उपस्थित कर दिया किह 
कौनसावृक्षटै?' 


१६. पयोधिडिण्डीरनितान्तकान्तं , पौगूषकान्तेविचचार तेजः। 
तेनेव चेतांसि विलासिनौनां , वितेनिरे मानपराज्चि कामम्‌ ॥ 


३५२ भरतवाहुवलिमहाकाव्यमू 


चन्द्रमा का तेज जो समुद्र की फेनो की तरह नितान्त मनोज्ञ था, वह्‌ चारो भोर फल 
गथ( । इसीलिए सुंदरिथों के चित्त अत्यधिक मानसे व्याप्तहो गए । 


१७. प्रसुनवाणान्‌ प्रगुणीचकार , श्य द्ारयोनेमंधुलोहकारः । 
उत्तेञ्य शीत्‌ तिविम्बज्ञाणे , युवद पौमानसमेददक्षान्‌ ॥ 


मधुमास रूपी लोहकार ने चन्द्रमा कै विम्ब रूपी दाण पर तरुण ओर तरुणियो कै 
मन को भेदने में दक्ष कामदेव के पुष्प-वाणों को उत्तेजित कर उन्हैँ तीखा वना डाला। 


१५८. श्रियः सुरा यौवनवुद्धिमत्ता , ज्योत्स्ना स्तितां शोकश्च मधुङ्च मासः । 
दुरापमेकंकमिति प्रियालिः, काचित्‌ सखीरित्यनुवेलमाह्‌ 1) 


उस सयय किसी नायिका ने अपनी सखियों को समयोचित वात कही-- पति, सूरा 
यौवन का उभार, चन्द्रमा की चांदनी ओर चँत्रमास्--इन एक-एक का व भी 
कठिन होता है ¦! (जहां ये सारे एक साथ प्राप्त ह, उसका तो कहना ही क्या ?) 


१९. लज्जा युवत्याश्यसद्धिनीह › क्षयं जगाम क्षणदेव किञ्चित्‌ । 
नीता च दुरं सुरतेपि सर्वा , हयोः कियत्येकपदे स्थि्तिरहि ? 


उस समय युवतियों के आशय की संगिनी लज्जा भी रात्रीकीभांति कदक्नीणहो 
गई जौर भँधुन-काल मेँ वह लज्जा पूणं रूपसे दूर हो गरई। क्योकि दो (स्त्री ओर 
लज्जा) एक साथ कितनी देर टिक सकती? 


२०. कादम्बरी 'पाननितान्ततुष्टा , विहाय वासः कुसुमान्तरीयम्‌ । 
ददो प्रियाविभंवदङ्धकाम्तिः , पातुः प्रियस्य प्रमदं वसाना ॥ 


सुरापान से अत्यचिके तुष्ट किसी प्रिया ने वस्त्र छोडकर पलों के अंतरीय को धारण 


किया 1 उसने अपने शरीर की कांति को प्रगट कर अपने रक्षक पति को हित कर 
डाला 


२१. वश्ुमुखस्वादुरतेनिषिक्तः , पुष्पाणि तत्सौ रभ वन्त्यमुञ्चत्‌ । 
यो यच्च तच्चौयंमपास्य सोऽयं , तरुस्तदेको वक्रुलो रसज्ञः ॥। 


वकुल ही एक एेसा रसन वृक्ष है जो कद्ध भी नहीं नुराता, अंसा उसको प्राप्त होता 
दै" वसा दी लौटा देता है। स्त्रियों के मुखसे निकली मदिरासे निपिक्त होकर वह्‌ 
दन उसी मदिरा की सूगंघी वाले फलों को वाहर दछोडता है अर्थात्‌ उसमे वैसे ही 
फुल फुट पड़ते है । 


१. कादम्बरी---मदिरा (कादम्बरी स्वादुरसा दलिप्रिया--अभि० ३।५६६ } 
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२२. स तरपुरारावपदाभिघातात्‌ , स्ीणामश्ोकोऽपि स॒मान्यधार्षोति , 
सप्रलोल रोलम्बरुतारि विततानि , न कारणात्‌ कार्यमुपेति हानिम्‌ ॥ 


नूपुरे के शब्द युक्त स्वयो के पादाभिषातों से भी अशोक वृक्ष के फूल निकल 


आए! 1 उन पर चंचल भौरं गुनगुनाहट कर रहे धे । कारण के उपस्थित होने पर 
कायं की कोई हानि नहीं होती । 


२३. पिक्स्वरामोदवती च यूनां, जहार चेतो वनराजिरामा। 
स्तेरप्रसुनस्तबकस्तनाभिरामा महर्मेदुरकान्तिकान्ता ॥ 


ह की वनराजि रूपी लक्ष्मी कोयल के मीठे स्वरोंते युक्त, आमोद विसेरने वाली 
विकसित पुष्पों के गुच्छेरूपी स्तनोंसे सुन्दर ओर कोमल कांति से मनोज्ञ थी । 
उसने तरुणो के चित्त का वार-वार हरण कर दिया । 


२४. जना ! रसालस्तररेष सत्यो , यन्मञ्जरीस्वादवकशात्‌ स्वरो मे। 
बभूव कामं सरसः पिकोऽपि , स्वरं न्यगादीदिति पञ्वमोक्त्या ॥ 


कोयलने भी यथेष्ट रूपसे पंचम स्वर मे यह्‌ कहा--'लोको ! यह्‌ आम्रवृक्ष है । 
यह्‌ सच है कि इस वक्ष कौ मंजरियोंकेस्वादसे ही मेरा स्वर अत्यधिक सरस हुमा 
है, मीठा हुआ है 1 


२५. रन्ता स चक्री समयः ससा श्रीः, सवत्र ता राजसुताः सहायाः । 
कि तहि वण्यं खलु तत्र देवी , वाग्वादिनी चेत्‌ कुरते प्रसादम्‌ ॥ 


रमण करने वाला वहु चक्रवर्ती भरत, वह्‌ मधुमास का समय, वनराजि की वह 
शोभा ओर सर्वत्र सहायक वे राजपृत्रियां-इतना होने पर यदि वाग्देवी सरस्वती 
स्वयं वहां कृषा करदे तो फिर कहना ही क्या ? 


२६. पतिनंदीनामिव वाडवेन , जरागमेनेव वयःस्यभावः । 
मधुनिदाघेन ततस्त्वशोषि , प्रतीत्रतापाम्युदितक्रमेणः ॥1 


जसे वाडवाग्नि समुद्र का ओौर बुढापा यौवन का शोपणकरतादहै वैसेही तीन्र ताप 
कै वदने से ग्रीष्म ऋतु ने मधुमासका क्रमशः रोषण कर दिया । 


२७. ओजस्विता सुनधनुयं याऽयं , मधौ तथोष्णे स्वयमेव नाऽधात्‌ । 
चलावहः सवंत एव पुंसां , संभावनीयः समयो यदेकः ॥। 


नि १. यद्‌ क्विरूदौ है कि स्तियों के पाद-प्रहार से अशोक वृक्ष पुष्पित हो जाता ह । 
२. पाठान्तरम्‌--प्रतरापतीव्रास्युदितक्रमेण 1 


३५४ भ रतवाहुवलिमहाकाग्यम्‌ 
मधुमासमें कामदेव जसा ओजस्वी धा वैसा वह्‌ स्वथं उष्ण कालमें नहीँरहा 
क्योकि मनृर्योकोसवओरसे शकरितिदेने वालाएकसमयदहीदहै) 


२८. तन्व्यो बमूश्ुः सरितः समन्तान्नार्यो वियुक्ता इव जीवनेन) 
ततस्त्रिपासाऽ्पि तनूबभूव , स्ववर्गका्यं हि करोति काष्यम्‌ \। 


चारों ओर नदिया पानीपत वैते ही क्षीण हो गई जैसे स्रियं पतिके वियोग क्षीण 
हो जाती ह । उसके वद रात्रिया भीषक्षीण हो गर, चोरी हो गई । क्योकि स्व-वग 
की कृशता कृशता पैदा करती है । । 


२९. अलन्धमध्या अपि केलिबाप्यः , स्‌खावगाहा अभवन्तिदाे । 
सदुक्तयोधिन्य इवापजाड्ये , लक्ष्मीवतां लक्ष्य इवात्पदेवे ॥ 


जिनका मध्य प्राप्तनदहोफेसी क्रीडा करने की गहरी वापियां भी ग्रीष्म चु के 
कारण सहज तैरने योग्य हो गई, जसे विद्वान्‌ व्यक्ति मे अरथपणं. उक्तियां भौर 
मंदभाग्य में धनी व्यक्तियौ की संपदा सहज अवगाहित हो जाती है । 


३०. तुषारतां तत्र तुषारभानोः , स्प्रष्टुं रजन्यां जन- उत्साह । 
श्रीखण्डसंपृक्तमहन्य सीक्ष्णं , पयङ्चयं चालयदीधिकाणाम्‌ ॥ 


रात्री में लोग. चन्दमा की शीतलता का स्पशं करनेके लिए ओर दिनमे घरक 


चापियों के 'चन्दन से संपृक्त पानी का वार-वार स्पर्शं करते--स्नान- करने के लिए 
उत्साहित हुए । 


३. हाराभिरामस्तनमण्डलीमिः , सू्मोशुकालोक्यतनुप्रभाभिः 1 
घम्मिल्लमारापितमत्लिकाभिरवं घूभिरुन्मादम्‌ वाह कामः ॥ 


कामदेव स्यो के साथ उन्मत्त हो रहाथा। वे स्वयां हारों सः सुशोभित स्तनं 
वाली थीं 1 सूक्ष्म वस्त्रौ के अन्तराल से उनके शरीर की प्रभां चटकः रही थी। 
उनके जड़ मे मल्लिका के पुल ले हुए ये ! 


३२. सगन्धसराराधिकसारतोयाभिषिवतदेहः सह॒ कामिनीभिः । 
रन्तुं रथाद्ध सलिलाशयेषु , प्रावर्तत स्वैरमनजो' द्वितीयः ॥ 





दितीय विवाता चक्रवर्ती भरत का शरीर चंदन से भी अधिक सुगंधित 


१. यजः--विघात्रा (परमेष्ट्यजोऽषटत्रवणः स्वयम्मूः--अभि० २।१२५). 


अष्टादशः सगः . । ३५१. 


पानी से अभिपिक्त था । वे अपनी सुन्दरियों के साथ यथेष्ट क्रीडा करने केलिए 
सरोवर में प्रविष्ट हुए । 


३३. शोषं रसानां किरणः खरांश , कुर्वाणमालोक्य घनः पयोषैः । 
पयः समाद्राय, नमः समभानु., प्यधीयताऽरण्यमगेरिवाश्ु ।\ 


"सुं, अपनी किरणो से रसो का रोपणः कर रहा. है--यह . देखकर वादलो नेः समुद्र 
से. पानी लेकर सूरययुक्त आकाश को. शीघ्र, ही. ठंक दिया जसे वक्ष अरण्य,को. ठक. 
देते रै । 


३४. प्रतापवत्वात्तरणे ! त्वये नां ., प्रातप्य.धात्रीं क्िमिवाप्तमन्र ? 
तापापनोदं वयमाच रामोऽस्यास्तज्जगज्‌ नलदा इतीव ॥ 


हे स्यं. तुम प्रतापवान्‌. हो इसलिए इस धरती को. प्रतप्त करते हो परन्तु दस, 
प्रवृत्ति से तुम्हं क्यामिला? देखो, हम इस धरती काः ताप दूर करते है मानो 
यह कहते हए वादल गजरिव करने लगे 1 


३५. विदयुल्लतालिद्धितवारिर्दल , वीक्ष्येति केकाः हिखिनामभ्रुवन्‌ । 
पान्थाः ! किमच्ापि पथि व्रजन्तो, न हि-त्वरध्वं निलयाय गयम्‌ ? ` 


विजली का आलिगन करने वाली वादलों की श्रोणी को देखकर मयूर केका करने 
लगे.) वे केका के व्याज से-यह्‌-कह्‌ रहे थे-'पथिको ! ` मागं में चलते हुए तुम घर 
पटुचने के लिएु'अव भी शीघ्रता क्यो नहीं कर रहो? 


३६. आपिञ्जरा नीपतेरो रजोभिदिक्ञां विभागा विबभुः समंतात्‌ । 
गन्धेश्च धाराहूतपल्लवानां , स्‌ गन्धिनोऽरण्यभरुवः प्रदेयाः ॥ 


चारों ओर दिशाओं के विभाग कदम्ब वृक्षों की ध्रुली से पीत-रक्त होकर शोभितहो . 
रहै थे । उस अरण्य.के भूमी-प्रदेशमेवकी धारा से आहत पल्लवो की गंध.से... 
सुगंधित हौ रहे थे) 


३७. मवद्‌वधरुवगंवियोगदीर्घनिरवासवातः पथिका निषिद्धाः । 
यदाननान्तः पतदम्बुधारेः , सारङ्कमे रित्यममूत्तदानीम्‌ 11 


उस समय एसा घटित हुजा. कि मुह्‌ से गिरती हई जलधारा वले चातक पल्नियों कै. - 








१. पिज्जरः--पीत-रक्त (पीतरक्तस्तु पिञ्जरः--जभि° ६।३२) 
२. सरारद्गमः--चातक (सारद्धौ नभोम्बुपः-जभिर ४।३६५) 


३५६ भरतवाहूयलि महाकायम्‌ 


होने वालि चियोग से निकलते हृए दीं निःश्वास-वायु हारा पथिको को जनिते टेक 
रहे थे! 


३८. वियोगिनिःदवासिनितान्तधूमेदिश्षो कशा श्यामतिता इचासन्‌ । 
तचि्स्फुलिद्धालिरिव स्फुरम्तौ , व्यतक्यंतेत्यन्तरिहापि कैश्चित्‌ ॥ 


वियोगी व्यवितियो के निश्वास से निरंतर निकलने वलि धुए से दों दिए 
यामल सी हो गई । कु व्यवितिर्मो ने उन वियोगी व्यक्तियों के अन्तर्‌ मेँ सछुत 
बिजली की भाति स्फर्लिग श्रेणी की वित्तकंणा की) 


३६. पथोदकाले करबालकाते , सुर्े्टुकारानिलये विचेरुः । 
रथाद्धनाम्नां परितो विरावाः , स दुःभरवा वासरयोवनेऽपि ॥ 


तलवार की भाति नीली आभा वले तथा सूयं मौर चन्द्रमा के ल्लिएु न वने 
हुए मेका मेँ चक्रवाको के दिन मे नहीं सुने जाने वाले शब्द मध्यान्हु काले भी 
चारों मोर फंल गये ! (उन्होने घोर अंधकार के कारण यहु समे लिया था कि रत 


हौ गई दै।) 


४०. सन्मल्लिकामोदसुगन्धिवारीलुभ्यद्द्िरेफारववद्धचेताः । 
नजो बधूनासपि पुष्पबाणसेवौ व्यतीयाय पयोडकालम्‌ ।1 


उच समय मल्लिका के पलों कौ सुगंधित वाटिका से प्रसृत होने वाते आमोद मे भौरं 
सुव्ध होकर जार कर रहै थे । कामनासना से दीप्त स्वियां उनके गुंजारव मेँ 
असक्त हो रही थीं । इस प्रकार उन्होने वहु वर्पाकात चिताया । 


४१. सौधं सुधाघामकलाकलापञ्वेतं सुधातेपमयं विवेश । 
कान्ताभिरेकान्तसु खं स सां, वर्षासु म्धंस्थितिरेव धृत्य ॥ 


मठाराज भरत जपनी पतियो के साय एकान्त सुखमय, धरून से पुते हुए शौर चन्रमा 
को कलाओं के समूह्‌ की भांति दयेत प्रासादमे प्रविष्ट हुए ! वषा ऋतु मे षर मे 
रहना ही धृति के क्तिए होता है । 


४१९ धनात्ययो.ऽपि ज्वलदुष्णरदिमः , प्राव भुवाच्छंतमान्तरिक्षः ! 
ल्लद्निरम्मोरहिणीसमूरहीवकासवद्‌भिविहसन्निवान्तः ॥ 


अव शरद्‌ ऋतु मा गया । उसमे भूयं की रश्मियां तेज ही गई" । माकारा स्वच्छतम 


१" परनात्ययः--शरद्‌ तु (णरद्‌ धनात्ययः--अभि० २७२) 
र वच्छमु-- त्वच, सन्न (अच्छं ्रसने--बुभि० १। १३७) 


अष्टादशः सर्गः ३५७ 


हो गया । प्रफुल्लित ओर विकसित होते हए कमल के समूहो से वह ऋतु मनही 
मने हंस रहा हो एेसा लगने लगा 1 


४३. समीरणः" पद्मपरागपूरसंपक्तदेहो जललम्धजाडयः । 
विल्लारदः ज्ञारद' एव लिल्ये , तीव्रातपक्लान्तिभरापनुच्ये ॥ 


शरद्‌ ऋतु का पद्य-पराग से युक्त पवन जल कौसंपृक्ति के कारण कुुमन्ददहो 
रहा था । निपुण व्यक्तियों ने तीव्र आतप की क्लान्तिको दुर करने केलिए उस 
पवन का असेवन क्रिया । 


४४. गवाक्षजालान्तरलब्धमार्गेः , करैः सितांशोमिलितानि पश्यन्‌ । 
चक्रे प्रियास्यानि स उरहुमेनं , कि चन्दनाम्मःपृषतोक्षितानि ? 


गवाक्षो की जालियों से भीतर अने वाली चन्द्रमा की किरणों से भरत की कान्तामों 
के मुख संपुक्त हो गए । यह्‌ देखकर चक्रवर्तीं भरत ने सोचा---क्या इन कान्ताओं के 
मूख चन्दन के पानी कौ ब्ुदों से सिचित दँ? 


४५. स चित्रज्नालासु मनोरमासु , संक्रान्तरूपातिश्याच्चितासु । 
शरत्सृधाघामरचोज्ज्वलासु ; रेमे पृगाक्षीभिरनुत्तरश्रौः ।। 


अनुत्तर शोभा वाले महाराज भरत अपनी सुन्दर पत्नियों के साथ मनोरम, रूपातिशय 
को प्रतिविभ्वित करने वाली तथा शरद्‌ चन्द्रमा की किरणों से उज्ज्वल चित्रशालाओं 
मे क्रीडा करने लगे। 


४६. शरद्यवापद्‌ रसमिक्षूयष्टिविकासभाञ्ज्यन्जवनानि चासन्‌ । 
मरालवालैर्दधिरे प्रमोदाः, कि श्षारदोः नः समयो हि नेदृग्‌ ? 


शरद्‌ ऋतुमें इषु में रस भर आया । कमल-वन विकसित हौ गए 1 हंसों के रिश 
आनन्दित होने लगे । क्या हमारे लिएभी शरद्‌ ऋतु का यह समय ेसाही नहीं 
हो जाता ? 


४७. विधुहिमानीमिरधौ$ृतस्तदुज्भ्रास्वभरवे शरदा रुषेव । 
का नाम नारो सहते सपत्नीपरामवं अरष्टपयोधरा"ऽपि ॥ 


हिमपात ने चन्द्रमा को जपने अधीन कर डाला । किन्तु शरद्‌ तऋछतुने कुपित 
१. फरदि भवः शारदः समीरणः । 
२. एलेप--प्रष्टपयोधरा--वह्‌ णरद्‌ ऋतु जिसमे पयोधर--मेप नदीं रहते । वह्‌ स्त्री जिते 
पयोधर--स्तन ध्रष्ट हो गए हो, शियिलदहोगएदों। 


दभन भरतवाहुवलि महाकाव्य 


होकर उसे मूक्त कर दिया । वह क्या स्व्रीजौ दिधिल स्तनो वाली होने पर भी 
अपनी सपत्नी का पराभव सहन करे ? ध 


४, ततोप्यवदयायनिषेकपाताज्जरेैतरां जीवितमव्जिनीभिः । 
अमूदृकञोनां सुकुमारमेव , प्रो्तेज्य स्त्र ` हि विधिनिहन्ता॥। 


उसके वाद हेमन्तकालीन तुपारपात के कारण कमलिनियो ने भपना जीवनं समाप्त 
कर डाला । इस प्रकार की सुकुमार्‌ शरीर वाली कमलिनियों के लिए सृकरृमार दाव 
(हिम) को तेजकर विधाता उनको मार डालतादै। 


४६. जाञ्यातिरेकाञ्जघनप्रदेदात्‌ , -काञ्चीकलापं व्यम्‌ चन्‌ मृगक्ष्यः । 
तत्कामिभिः साधुरमानि कालो , ध्रियेत भूषा हि सुखाय नित्यम्‌ ।\ 


शीत की अधिकता के कारण स्त्रियों ने अपनी कमर पर वंधी.हुई कंरवनी.को 
खोलकर रख दिया । कामुक व्यक्तिोँनेउस काल को अच्छा मानः) वकि 
आभूषण सदा सुख के लिए ही पहने जाते हैँ। 


५०. मुहुवितंन्वन्नधरं त्रणाङ्कु' , निमंखलाभं ` जघनन्चः-कुरवन्‌ । 
हिमागमः कान्त॒'इवाङ्खनाभिरंमानिः रोमाञ्च्च॑यप्रपञ्ची 


अधो को वार~वार ब्रणांकित तथा जघन को करथनी रहित करते ` हृए रोमि 
करने वाले हिमकाल (शीतकाल) को स्त्रियो ने परति के रूपमे माना। 


५१. प्रियस्य सीत्काररवान्‌ मृगाक्ष्यः , संभोगलीलां स्मरयाम्वशरुवुः । 
हेमन्त एष स्मरमुपतेस्तत्‌ , सामन्त एव प्रतिपादनीयः ॥ 


अपने पति के मूख से निकलने वाले सीत्कार शब्दों को सुनकर कान्ताओों को संभोग 


लीलाका स्मरण हो आया । यहु हेमन्तं ऋतु कामदेव का सामन्त है--पेसा कहा 
जा सकता है । 


५२. वधूस्तनोत्सद्धकृताधिरोहो , मेदस्विनीरहेमनशवं रीः! सः । 
मर्मलिधान्तः क्षणवन्निनाथ , सुखाय हि स्याद्‌ धनिनां. हिमत्‌ः ॥ 


महाराज भरत ने तलघर मे अपनी कान्तां के स्तनों के क्रोड में भारोहण कर ॐ 
अव्यन्त ठंडी ओौर लम्बी रातो को क्षण की भांति विता डाला 1 हेमन्त ऋतु धनिका 
- के लिए सुखदायी होता है! 


१. हैमनगर्चरी--भीत छतु की रात । 


-अष्टादशः सर्गः ,३५६ 


५३. बहन्नवह्याय'कणान्‌ छृशानुध्वजा'धिकश्यामतनुश्चचार ! 
-म्‌हुम्‌हुर्वदितदन्तवीणः , शत्यप्रवीणः दिशिराशुगोऽथ ¶ 


शिरिर ऋतु का शीत प्रधान पवन वहने लगा । वह्‌ तुपार-कर्णो से युक्त ओर धू 
से भी अधिक व्याप शरीर वाला था! उसके कारणलोगों के ` दांत -वार-वार 
किटकिटाते थे । 


.१४. अद्धारधान्यां परितप्यमा्ैहुस्तेदंदानास्त्वधरोष्ठविम्बे 1 
-त्रणाभिराते मदनं मृगाक्ष्यो , यूनो जराभीर'सदीदिपच्च ॥ 


सून्दरियां अगीढीं से तपाये जाने वाले हाथों से, व्रण से सन्दर अपने अधर.ओौर 
भोष्ठ विम्बं पर मोम लमाती हुई यूवकों मे कामवासना दीप्त कर रही थीं । 


५५. तत्पेष्‌, तलच्छदवेष्टितेष्‌, केचिद्धसन्तीपरिभासुरेषु. 1 
विलाक्तगेहेष्वधिशय्य निन्युर्जाडयञ्च विस्मेर दृश्रोपगूढाः ॥\ 


अगारधानी से गरम किए हए विलासग्रहों मे, तुल से आच्छादित शय्या पर, अपने 
पल्लियों के आलिगनपाश मे वद्ध होकर कुछ युवकों ने ठंड को विताया । 


४५६. वभव तस्मिन्‌ ` समये कुचोष्णर्चां यदुष्मैव तुषारहूत्यं । 
सदोन्नता एव विपत्तिहत्यं , भवन्ति सेव्या हि त एव जाड्ये ॥ 


.उस शीतकाल में स्तनो की उष्ण-रद्मियों की उष्मा ही शीते-निवारण करनैः वाली 
थी । क्योकि सदा उन्नत रहने वलै ही विपत्ति का हरण करते ह! अततः जडता 
(गीतकाल या विपत्ति) कै समय उनकी ही उपासना केरगी चाहिए । 


५७. स॒. वामनेत्राकुच घमं नौतोत्कण्ठोयमाकण्ठनिपीतकामः 1 
वासालयान्तविश्षदाश्चुवासास्तुषारगवं शमयाम्बभूव ॥ 


उज्ज्वल वस्त्रधारी महाराज भरत ने स्त्रियों केःस्तनों की ऊष्मा से उत्कंसिति होकर 
आकण्ठं काम का निपान कर, अपने शयनगृहे मे तुपार के गवे को रान्त किया । 


८. इत्यं स्र सव॑तविलासलास्यविलोललीलः कलयाङ्चकार 1. 
सुरान्‌ विमानेन जोन्तरिक्े , -चित्रातिरेकाल्चितयाऽय -दष्टूया ॥ 
व 
१. मवए्यायः--तुपार (अवप्यायस्तु तुहिनं--अभि० ४।१३८) 
` ९. कृशानुष्वजः---घूजं (मभि० ४।१६४) 
३. मदनम.- मोम 1 


~ ४.जसाभीर--कामदेव (मदनो जरामीरुरनङ्गः--अमि० २।१४१) 


६६५ भश्तवाहुनति महाकाय 


इस प्रकार समस्त ऋतुजौ कं योग्य विलास-नाट्यों मे लीचारत महाराज मसत ने 
आकाशमार्गं मे विमानो वाया विचरण करने वाते देवताओं को अत्यन्त आार्चरयचक्रित 
द्ष्टियुक्त बना दिया । 


५६. सुरा ! भवन्तः केवचिदप्यमन्तः , कयं त्वरन्तां जगत्तीभुजेति । 
पृष्टास्तमाचस्युर दात्तवाचो , निदानमम्यागमनच्य तेऽदः ॥ 


महाराज भरत ने देवताओं से पूखछा--'आप इतनी त्वरासे कहां जारहेर्ह? तव 
देवताओं ने उदात्त वाणी मे अपने-अपने अभ्यागमन का यह्‌ कारण वत्ताया-- 


६०. राजन्‌ } भवद्‌ वन्धुरपास्य राज्यं , धृतव्रतो वाहुवलिर्व॑लाद्यः 1 
संवत्सरं मानगजाधिरूढः , श्ीतातपादीन्यपि सोदुमेष्ट ॥ 


“राजन्‌ ¦ आपके पराक्रमी माई बाहुवली ने राज्य कात्याग कर त्रत धारण कर 


लियादहै। वे अभिमान के हाथी पर आरूढ होकर एकं वपं से शीत्त, आतप आदि 
कष्टों को सहन कर रहै है । 


६१. तं केवलक्ञानरमावरीतुकामाऽपि नागच्छति साभिमानम्‌ । 
सर्वाहि नार्यो विजनं प्रियं स्वं , नितान्तमायामिति किमत्र चिन्नम्‌ ? 


केवलज्ञान रूपी लक्ष्मी वाहुवली का वरण करने की इच्छुक होत्री ई भो उनके पास्‌ 
गेही आ रही है वरयोकि वे अभिमान के साथ रहर ह) सभो स्यां सदा अकेले 
रहने वले अपने पति के पास आती है, इसमे आस्यं ही क्या है ?' । 


६२. तं मावबेदी भगवान्‌ विवेद, भानातुरं मानितस्॑सत्वः । 
तयः किमयं कररुतेऽयमारात्‌ , स्मयोऽस्य चेर््ताहि हृदीति तातः ॥ 


"सवं प्राणियों द्वारा पूजनीय सर्वज्ञ भगवान्‌ ऋपभ ने देखा कि उनका पुत्र मानते 
आकुल है । उन्होने सोचा--यदि उसके हृदय मे गवै है तो वह पत्र इतमे लम्बे 
समय से तपस्या क्यौ कर रहा है ?' 


६३ मत्वा मूनि तं मगवान्‌ मदान्धो , मग्नं सुते स्वे प्रजिघाय साध्व्यो । 
समागते ते वहूलीवने तन्मूतते इवा्हंत्स्थितिनिर्वुती दक्‌ ॥ 


मुनि बाहुवली को ५४ समुद्रम हवा हया जानकर भगवान्‌ चऋहपभ ने अपनी 
भव्रजित दोन विया ब्राह्मी जीर सृन्दरी को वहां मेजा। वै दोनो शीघ्र ही 
जह्लौवन मे आई, मानोकि अर्हत्‌ दशा गौर निवृति (सोतति)--दोनों सूतं हयो गर्द । 
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६४. गते वदन्त्याविति गादष्वाचा , गजाधिरोहुस्तव यत्‌ स्वमावः। 
अत्यानि गाहस्थ्यमदस्त्वया तद्‌ , व्यहायि वन्धो ! न गजाधिरोहः ॥ 


उन दोनों ने वहां आकर अत्तिराय वचनो से यह्‌ कहा--मूने ! हाथी पर आरूढ 
होने का आपका स्वभाव है । किन्तु आपने गाहंस्थ्य को छोड़ दिया है । किन्तु वंधो ! 
आपने गज पर चढना नहीं छोडा ।' 


६४. एते तनूजे वृषभध्वजस्य , सत्यंवदे कि वदतो ममेति 1 
तद्‌वाचमाचम्य मुनिः स तकं , चकार चेनं प्रणिधानमध्ये ॥ 


उनकी वाणी सुनकर मुनि बाहुवली के समाहित चित्त मे यहं तकं उपस्थित हुभा-- 
क्या इस प्रकार कह्ने वाली ये ऋपम देव की दोनों पुत्रियां मुभे सच कट रही है ? 


६६. सत्यं किलेतद्‌ वचनं मगिन्योरारूढवानस्मि मदद्धिपेन््रम्‌ । 
शुभो ममास्त्यत्र ततोऽवतारः › स्थानेऽमिलज्जञानवधूनं माञ्च ॥ 


"हा, वहिनो का यह्‌ कथन सत्य है । मँ अहंकार रूपी हाथी पर आरूढ हं । उससे 
नीचे उतरना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है । यह्‌ उचित ही दै कि केवलन्ञान रूपी वधु 
मुभे प्राप्त नहीं हुई दै ।' 


६७. इति स्वयं स प्रणिधाय साधुनंमश्चिकोपुर्लघुवन्धुवरम्‌ । 
चचाल यावत्‌ पदमात्रमेकं , तं केवलश्ररंदुवाह्‌ तावत्‌ ॥ 


इस प्रकार स्वयं चिन्तन कर मुनि वाहुवली ने अपने छोटे भादयों को प्रणाम करने के 
लिए ज्योंहि एक पैर अगे रखा त्योंहि केवलज्ञान रूपी वधु ने उनका वरण कृर 
लिया-वे केवली हो गए । 


६८, तत्केवलज्ञानमहं विधातु , राजन्‌ ! त्रनामो वयमद्य तूर्णम्‌ । 
सम्यक्त्वहानिमंरुतां तदा स्याज्जञानप्रमावो यदिन क्रियेत ॥ 


"राजन्‌ ! केवलज्ञान-प्राप्ति के उस उत्सव ॒को मनाने के लिए ह्म आज शीघ्रता स 
जारे टै! यदि हम देवगणज्ञान की प्रभावनान करतो हमारे सम्यक्त्वकी हानि 


होती है 1' 


६६. सा भारती मारतवासवस्य , सौरीः भतेर्गोचरतां गताऽपि । 
पुपोष वैराग्यरसं विक्ञेषात्‌ , सतां प्रवृर्तिहि सदामिनन्धा ॥ 





१. याढम-अतिलय (अत्ययं गाढमृद्गाढम्‌--अभि० ६।१४१) 
२. सौरी--पुखणामियं (भारती) सौरी । 


३६२ भ श्तवाहूवति महाक्ष 


उस देववाणी को सुनकर भी महाराज भरत का ैराग्यरस “ विशेषः रूप से पुष्ट हभ । 
केयोकि सज्जन व्यवितयों की प्रवृत्ति सदा अभिनन्दनीय होती है । 


७०. धन्याः सदा मे खलु वान्धवास्ते , घन्यः स -मे वाहुवलिश्च बन्धुः । 
करोमि कि नाग इवोरुपड्के , मग्नो न मे जन्म विमृकतयेऽस्ति ॥ 


भरत ने सोचा--मेरे वे सभी वन्धु धन्य ह मेरा वह भाई बाहुवली भी धव्य दहै) 
विपुल पकम फंसे हुए हाथी की भांति अव मैं क्या.करू ? मेरा" जन्म “विमुक्तिे 
लिए नहीं है । । 


७१. रजेन्रलीला अपि तेन सर्वा , विमेनिरे चेतसि रेणुकल्पाः 1 
पाठीन^नात्मानमजीगणच्च › स शुदधचेता विषयाणं वान्तः ॥ 


उस शुद्धचेता भरत ने मन मँ समूची राजलीला को धूली कै'समान `माना.ओौर 
विषय रूपी समद्र के वीच अपनी अत्मा को एक मत्स्य के रूप में स्वीकार किया । 


७२. ता राजदारा नरकस्य ` कारास्ते सवंसाराः कलुषस्य धाराः । 
शनः शनेश्चक्रभृताऽथ तेन , प्रपेदिरे वान्धववृत्तवृत्या ।! 


अपने भाईयों द्वारा आचीणं वृत्तियो के आधार पर चक्रवर्तीं भरत ने धीरे-धीरे यहं 
जान लिया कि सभी रानियां नरक-के कारागृह के समान है ओर सारा.ेदवय-पपि 
का प्रवाह है। 


७३. अन्ये रात्ानुच रोपनोतभरुषाविधिभू षितमारतशीः । 
आदश्ेगेहे निषसाद भूपः , पराजितस्वगेधरेनद्ररूपः । 


एकं वार भरते चक्रवर्त्ती अपने अनुचर द्वारा लाए गए आशभषणौं से अपने आपको 
भपित कर कांचमहल भें वेठे थे । उस संमय वे स्वगं-निवासी इन्द्र. कै-रूप कोभ 
पराजित करने वालि -जैसे-लग रहे भे । 


७४. -वराद्धेनावोजितचामरशगोर्वाणहस्ताव्जघतातपत्रः२ 1 
-स-आत्मदशेष्‌, निजं: स्वरूपं , विलोकयामास युगाविसूुः ॥ 


उस समय भरत कचिमहल के दपंणों मे अपना रूप देख रहे ये । वेडयाएः चामर 
डला रही धौ जौर देवताओं के हस्त-कमल मे छर ये । † 
१. पाठोनः-- मत्स्य विशेष (पाठने चित्रवल्लिकः--अभि० ४।४११) 
२. आत्पतेम्‌-- छत्र । 
३. मात्मदंः--दपेण (मुकूरात्मदर्वाभदर्णास्तुः दप॑ंणे--जभि० ३।३ ४८) 
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७५. तत्पाणिपद्मान्निपपात चेक › -रत्नाटुगुलौयं स ततः क्षितीः । 
व्यचिन्तयत्‌ पुद्गतमेतदेव , विभ्रुषणश्रजति चेतसोति ।1 


भरत.के हाथ से रत्नजटित अंगूठी नोचे गिर पड़ी तव भरत ने मन में यह सोचा-- 
"यह्‌ शरीर पुद्गल है । यह्‌ आभूपणोसे ही शोभित होता द ।' 


७६. उपाधितो भ्राजति देह्‌ एष , त च स्वभावात्‌ कथमत्र रागः 1 
तत्वाद्पेयेः स्‌ खितः प्रकामं , न स्वीभवेज्जीव ! विचारयेत्‌ ॥ 


श्वह्‌ शरीर वाह्य उपाधियों (उपकरणों) से भपित होता दै, स्वमाव से नहीं । एेसी 
स्थिति में इसके प्रति राग-भांव क्यों किया जाए ? इसको ' खाद अर पैय से यथेष्ट 
सुख पहुंचनि पर भौ यहं अपना 'स्व' नहीं होता । आत्मन्‌ ! तु इस पर विचार कर )' 


७७. एकान्तचिध्वंसितया प्रतीतः , पिण्डोयमस्मादिति कात्र सिद्धिः, 
दिधीयते चेत्‌ सुकृतं न किञ्चिद्‌ , देहश्च वंशश्च कुलं पृषैतत्‌ ॥ 


"सलिए यह्‌ शरीर एकान्ततः क्षरणशील दै । एेसी स्थितिःमें इससे .कौन सी सिद्धि 
प्राप्त होगी ? यदि कुछ भी सृकृत नहीं किया जाता हैतो यह्‌ शरीर, यहु वंश ओौर 
यह कुल- सर मृपा है" निरेक हैँ । 


७८. स मावनामावितचित्तवृ्ति्यायन्निति ध्यानहूताम्यसुयः । 
च्रिकालवेदी समभुत्तदानीं , किमाषंभोणां चरितेषु चित्रम्‌ ? 


भावनाओं से भावित चित्तवृत्ति वाले भरत इस प्रकार सोच रहे थे 1 ध्यानलीनता-के 
- कारण उनकी असूया नष्ट हो चुकी थीः वे तत्काल सर्व हो गये--तीनौ.कालों के 
ज्ञाता दो गये! ऋपमके पुत्रों के चरित्रमें यह्‌ अष्चर्यहीक्यादहै? 


७६. जय्रन्दविराविभिरेत्य सुरेस्त्रिदिवादथ -मारतरएज ! इति 1 
भणेऽधिकपुण्यपरोऽचमवान्‌ , गृहिवेषधरोऽपि च केवलृत्‌ ॥ 


उस समय देवता स्वगंलोक से आए भौर भरत का जय-जयकार करते हुए वोले-- 
"भारतराज † आप अविक पुण्यशाली हैँ कि जाप गृहवेर में भी केवली हो गए ।' 


८०, भत्िरिच्य स एव पितुस्त्वमिहोदयवान्‌ किल केवलवान्न॒पते { 1 
कृतवान्न च॒ कष्टमपि प्रवरं, चरणे न परोषहमप्यसहः \\ 


“राजन्‌ ! आप केवलज्ञान प्राप्त कर अपने पितासे भी अधिक उदयवाच्‌ हए 


आपने चरित्र के पालने भौ कोई विद्ेप कण्ट नहीं किया अौरन भापने कोई 
परीपह ही सहा दै \ 


३६४ भरतवाहुवलिमहाकाव्यष 


८१. जगतीत्रितये विदितं चरितं, सततं भवतात्तव भारतराद्‌ ! 
रतरागपराडः मुखता हदि यद्‌ , गृहिवासपदेप्यभवद्‌ भवतः ॥ 


“भारत के सम्राट्‌ ! आपका यह चरित्र तीनौं लोकों मेँ सततत विदित हो कि आपके 
हृदय मेँ गृहस्थावस्था में भी सव विपयों के प्रति पराङ्मुखता रही है ॥ 


८२. निष्क्रान्तो भरतेश्वरोऽसुरसुररित्थं तदा संस्तुतो, 
भूपालायुतसंयुतो भवतु नः सर्वा्थसंपत्तये । 
सुनुः सुर्ययश्षा बभार वसुधाभारं तदीयस्ततो, 
लक्ष्मीश्चाम रहासिनोरनुमवञ्ख्वेतातपनच्राद्धिताः ॥ 


असुरो ओौर देवतायों दवारा इस प्रकार स्तुति प्राप्त करते हए भरत ने अभिनिष््रमण 
किया । उनके साथ हजारों राजे थे । उनका अभिनिष्करमण हमारे सभी प्रयोजनों 
की सिद्धि केलिएुहो। भरतके ज्येष्ठ पुत्र सूर्यया ने इ्वेतचछतर पर अंकित तथा 
देवताओं की संपदा का भी उपहास करने वाली लक्ष्मी का अनुभव करते हुए चन्रवतत 
भरत का राज्यभार संभाला । 


८३. पुण्योदयाद्‌ भवति सिद्धिरिहाप्यज्ञेषा, 
पुण्योदयातु सकलबन्धुसमागमश्च ! 
पुण्योदयात्‌ सुक्रलजम्मविभूतिलाभः, 
पुण्योदयात्लसति कीत्तिरनुत्तरामा । 


इस संस्ारमें सारी सिद्धियां पुण्योदयसे संपन्न होती हैँ) पुण्योदय से ही सभी 
वंधु-वांधवों का समागम होतादै। पुण्योदयसे ही सुकुल में जन्म ओर संपत्ति का 
लाभ होता दै तथा पुण्योदय से ही अनुत्तर शोभावाली कीति प्रसृत होती है। 


--इति भरतवाहुवलिके बलोत्पत्िवर्णनो नाम अष्टादशः सर्गः-- 


इति श्रीपुण्यकूशलगणिविरचितं 
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प्रथमः सगेः-- 

क्रमं न लुम्पन्ति हि सत्तमाः केवचित्‌ [१४] 

सकण्टका एव हि दुगमा द्रुमाः [१६] 

० `" "किमसाध्यमुद्भटेः ? [१८] 

" "" महौजसां ह्योजसि कोऽपि विस्मयः ? [२१] 

° प्रभुः स एवात्र यतो विशेपतः , फलाफलावाप्तिरनृत्तरा भवेत्‌ [३३] 
° निशम्य कर्णान्तकटु प्रियं वचो , वदन्ति वाचा न हि वाग्मिनः क्वचित्‌ [३७] 
० नहि त्वरन्ते क्वचिदर्थकारिणः [४०] 

विलम्बनं स्वामिपुरो हिताय नो [४०] 

° विवेकवान््यायमिवातुलैरगृणंः [६७] 

क्वचिदपि हि विधिज्ञा नेव लुम्पन्ति मागंम्‌ [७६] 
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द्िततीयः सगः-- 

° नृपा महोभिद्यं विल द्नीयाः [१] 

° मुखेन दुष्ट्या च विदन्ति सर्वं , विचक्षणाः स्वान्तगतं हि भावम्‌ [२] 

° द्रस्तु धाराधरवारिधारा , सारद्धमानन्दति गजिरेव [४] 

० ** "पयोदकालः, शतहुदाददंनतो हि वेयः [६] 

दाक्तोऽपि दावाग्निररण्यदाहे , सारथ्यमीहेत समीरणस्य [२९१] 

" " "नृपाश्चारपूरस्त रया हि [२२] 

० “*'क्षितिवत्लभा हि, नीतिप्रियाः प्रीतिपरान चवम्‌ [२४] 
मलोमसं वारिदवारि भावि ,न दहि धिये किं सरसीवरस्य ? [२५८] 

° सतां हि वत्तं सततं प्रवृत्यं [२६] 

° व्राहुतानां वश्रुवावराणां , मवेच्छरण्यः किल वारिरािः [३७] 


© 


© 


ट 


३९२ 


२३६४ म रतवाहुवलि महाकाव्यम्‌ 


9 


[५ 
५ 
90 
9 


स्वर्णं तदेव यद्‌ वह्वौ , विशुद्धं निहतं घनः [५०] 

हठो हि बलवत्तरः [६८ | 

कीत्तिप्रिया नृपाः [६६ 

अकारो टि दुस्त्यजः [७० 

स्वामिसंभापिता भृत्या , गच्छन्ति हि परां मुदम्‌ [६७] 
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समरः श्ौयं वतां हि वल्लभः [७] 

अपरीधितमेव पूवंतो , विदुपां वस्त्वनुतापकरृद्‌ भवेत्‌ [€ | 

जलदो हि कृशानुशान्तये , प्रभविष्णुः शमयेन्नविदयुतम्‌ [ १०| 
अधिकः सिन्धुवराद्धि मत्सरी [१६ 

हृदयावनिलव्धसंभवः , प्रणयः सज्जनयोनं हि (अपचीयते) क्वचित्‌ [१७ 
अगुणानपि नौरमति स्वकान्‌ , स हि गम्भीरिमसंश्ितः पुमान्‌ [१९] 
ह्यमृतं तिष्ठति नागभीरके [१६] 

स्वयमेव निजं निहत्य योऽनुशयीतेति स निन्दनीयताम्‌ । 
तटश्ाखिनिपातनाद्‌ रयः , सरितः कि न तटं प्रकारयेत्‌ ? [२०| 
स विभुः किमिहावनेमंतः , स्वपरौ वेत्ति हिताहितौ न यः ? [२१] 
तरसैव न केवलं विभोमंतिमत्ताधिकवृद्धिमरनुते [२२] 
कुलकेतुरिहोच्यते स यः , स्वकुलं रति सव॑थापदः [२३ 
अविमृश्य करोति यः क्रियां , बहुधा सोनुशयीत तत्फले [२४] 
शुचये सुरवाहिनीजलं , जगतामस्ति" `` [२५] 

न हि वन्धु रवाप्यते पूनविधुरे तिष्ठति यो वृतीयितुम्‌ [२७] 

रिपवो हि प्रवला नताः ध्रिये [३७] 

इतरा द्रिमहोन्नतत्त्वतः , किमु नीचोत्र सुपवंपवंतः ? [४३] 

धृतये हि प्रणयो द्विपक्षतः [५१ | 

प्रणयो यदुपाधिमत्तया , परिहीयेत दिने दिनेऽधिकमू [५४] 

प्रणये कलौ न साम्प्रतं [५६] 

निचसन्नपि विग्रहान्तरे , विकृतौ व्याधिरतं गुणाय किमू ? [५७] 
तृपतिनं सखा" "*[५८] 

५ अभ्यः श्रियां पदम्‌ [६० | 

अवयोऽपि पिपुमंहीभूजा , हृदये शद्घकुरिवाभिमन्यताम्‌ । 

उदयन्नपि कुञ्जरादानादूकुरलेो न हि किं विहारभित्‌ ? [६९१] 
घनटंकी भवतीह तन्नृपः [६३] 

विजयेन वितिप्यते नृपः [६४] 

महुमेवात्र मणि्म॑हानपि [६४] 


३९६ भरतवाहुवलि महाकाव्यम्‌ 


अष्टमः स्गः-- 
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सतां स्थिति केप्यवधीरयन्ति ? [१] 

रसावहानां न हि संभवेत्‌ किम्‌ ? [२]; 

पापेऽधिके कि सुखमूत्तमानाम्‌ ? [१३] 

तमःक्षितीशे प्रभुतां प्रपन्ने , प्रभूत्वमेताद्‌ शमेव विशवे [१७|| 
प्रीणन्ति यूनो हि रताङ्धुितानि , रणे भटस्येव गजाभिघाताः [३०] 
रागी विदूरे स्थितवानद्रुरे , भवेन्न कि चित्तविनोदकारी ? [५१ 
का वामनेत्रा न जहाति निद्रामुपस्थिते भतेरि संनिकृष्टम्‌ [५२] 

1 न वैपरीत्यं , जायेत कि राज्यविपयंये हि [७१] 


नवमः सगंः- 


© 


© 


" "अन ज्खस्य शरास्त्वसल्याः [१४ 
निरन्तरे हि प्रणयातिरेके , हृदालये शल्धति विप्रयोगः [१८|| 
कि स्नेहभाजो न तिला विमर्यास्तेपां खलः केन च नापि मर्यः [२६ 
पुरं वनं पुण्यवतां हि तुल्यम्‌ [५४] 
वलावलव्यक्तिररि चिना का [५७] 
महौजसामात्मपराऽविमर्शा , न साहसश्रीः समुदेति किञ्चित्‌ ? [५८] 
एकोपि दानद्रंकपोलमित्तीन्‌ , न हेलया हन्ति हरिगंजान्‌ किमू ? [५६] 
रवेः पुरः किन तदीयपादा , भूमीभरदाक्रान्तिनिवद्धकक्षाः ? [६० 
उत्सद्खमेते समरोत्सवे हि, कि कातरत्वं विदधाति धीरः ? [६२] 
गुणोदुभवः सवंविदि""* [६६ 
सदोचितः पुण्यवतां यथा स्वः [७५] 


द्मः सगः-- 
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ˆ" “* “*कोपि विलिप्टवस्तुप्राप्तौ प्रमाचेन्तु ससंल्चित्तः [११] 
अधीदवराचीणंमलद्धुनीयं , सेवापरंः कृत्यमिह्‌ दयदेपम्‌ [ १४] 
तीथेगनत्येव हि नस्रमावं , भजन्ति भूपा अपि शुद्धिमत्या [१६] 

दृष्टं श्रूतं वस्तुन विस्मरन्ति, मनस्विनः सवंविदां हि तुल्याः [३७] 
रसाधिराजं हि विना कुतोऽत्र, सिद्धिभविप्यत्यऽनघाऽर्जुनस्य [४० | 
त्यागी न केनाप्यवमाननीयः [४४] 

पृच्छापराणां पुरतो हि वाक्यं , प्रणीयमानं सुभगत्वमति [५६] 
संसारतापातुरमानवानां , जिनेन्दरपादा अमृतावहा हि [६०] 

विना दायादः धृतिम्‌ द्वहेत , नान्यत्र कुत्रापि चकोरयावः [७१] 


सूभाषिताति ३६७ 


एकादशः सगः-- 

भाविनी हि गमैवमी [११ 

< “-"--रमुचर्णाद्विकरग्याने कि पम्पने न भूः ? [१५ 
° स्वभ्णिमुगं चन्द्रं , प्रस्यनो धिन्‌ हि द्ाठकान्‌ [२०] 
° वेनमानमृन् वोरा, न भवन्ति कन्माचन [२१ 

० मलये चन्दनायन्ते , नवेति धमासा यतः [२६] 

° स्प्रीत्वं धयविनोपिदहि [३१] 

° प्राणैरपि वयय्नेयं [३४] 

° प्रणस्या हि यमोधनाः [३४] 

० अस्थाने ह्यमृतं विपम्‌ [२५] 

° चिन्त्या हितविदोऽमात्याः , का्यरम्भे हि राजभिः [५३] 
० प्रवलेन सह्‌ स्वामिन्‌ !, विया न विरोधिता [५५] 
० अकतूलानि तिष्ठेयुर्चेत्‌ तहिं कि विभूर्मरुत्‌ ? [५६] 
° राहोरेव परामूत्तिवि्यने हि चयीत्तनोः [६५] 

० उदयदेव तीघ्णांसोः , करा धार्या न केनचिन्‌ [८६| 


॥1 


द्ादज्ञः सभः-- 

० "“““" "निदे ह्य पस्थिते गौरवमाचरन्ति [१| 

° कूलंकपाणां हि कपन्ति कूले , लह्य एवाम्बुवरप्रवृद्धाः [३] 

० विना प्रवीरान न जयन्ति भूपाः [४] 

° यतो बुरं वोदुमलं महोक्नाः [४] 

° वनंद्रुमाणामिव सानुमन्तो , मवन्ति विद्रेपिवराविराजैः [६] 

० अम्भोवराम्मोमरदूरमुगानुगा भवे्ुहि नदीप्रवाहाः [४] 

० जयावहा वीरभूजा दि नान्यत्‌ [१३] 

० असाव्याः सूसाव्या रिपवो हि गक्तेः [१५] 

क ५ अनलस्य , जलेन शान्तिहि न वाडवाननेः [३२] 

० वातो दरुपातानन हि शैलपाती [३३] 

° उत्ाटितानेकशिलोच्वयस्य , युगान्तवातस्य पुरो द्रुमाः किमू ? [३६] 
० को भारभ्रन्नागपतेः पुरस्तात्‌ ? [३७] 

० कुण्ठोभवेत्‌ कि दरिहस्तमुक्तदम्भोलिवारा गिरसिपक्षहृष्ये [३८] 

० करी प्रभुः कि ब्रततीहूते न [४०] 

० कः पौरुपाद्‌ रोपयते छृतान्तम्‌ [४१] 

० देदीप्यमाने क्रिल दौपधाभ्नि , स्वये पतद्खो विजुहोति देहम्‌ [४३] 
° कलिन्दकन्या ह्यपि जन्ुकन्या , व्यक्ति नरेण भवेत्‌ प्रयागे [४४] 
बुभुक्षिते वा हितभोजनाय , प्रधावति स्वैरमतो रणाग्रम्‌ [५४] 


०1 
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सुता इवाम्बां समिते प्रयोजने , स्मरन्ति चाचंन्ति हि नाकवासिनः [५| 
" * "न हिया सहचारिधीरता [११] 

जयः कलौ पैयंवतां हि संभवेत्‌ [११] 

रणप्रवृत्तिहं दयङ्खमा यतो , भवेद्‌ दविष्ठेव न चात्मवतिनी [१२] 
0 प्रौहिमतां हि सिद्धयः [१४] 

प्रदीप एकोऽपि तमो न हन्ति कि , घनाञजनाभं वसतेः समन्ततः ? [१५|| 
युधि प्रवीराः किमु पैत्रिकं कुलं , मनागपीह्‌ चरपयन्ति भद्धतः ? [ १६] 
महत्तरस्यापि घटस्य सस्थितिभेवेल्लघोरदमन एव निर्चयात्‌ [१८] 
युदुद्हा वेरिवलापनोदिनः , घ एव तातो जगतीह कीर्तिमान्‌ [२४] 

ˆ` -आत्मभुवः पितुरमुदे [२६] 

नृपाः प्रसीदन्ति दृशेव नो भिया [२६] 

विदद्‌ शं येऽत्र त एव वाग्मिनः [२६] 
य एव नाती र्तय। प्रवर्तंते , स एव धुर्यो भवति प्रयोजने [३०] 
महान्धकार रजनीमुखे जनाः , करे सदीपे न मुदं वहन्ति के ? [३१] 
तमिखकास्तुरिकयक्षकदे मक्षयानु मृगाक्षी न रते हि तुष्यति [३७] 
रुचिहि भिन्न। मनसो जगत्त्रये [३६] 

ध रतये निशा न तत्‌ [३६ 

प्रवत्तिरिष्टं हि मनोविनोदकृत्‌ [४२] 

वधूवियोगे विधुरीभवेन्न कः ? [४५ 

किमत्र सत्यन्यतरावलोकिनी ? [४६|| 

` ` 'ह्यतिकरः परागमः [५०|| 
उदित्वरे भास्वति संभवेत्तरां, कियच्चिरं क्नोणिप ! कमला स्थितिः ? [५२] 
मृगारयो जाग्रति कि मृगारवेः ? [५५] 

“" "सुखी भवेत्‌. स एवात्र हि यो जिनाचंकः [५७] 


चतुदेशः सगः-- 


“" "समानतां प्राप्य रणे विवादे , न कोपि नृत्येद्‌ विजयाभिलापी ? [२८] 
यत्‌ प्राप्तरूपा मुखरीभवन्ति , पृष्टाः पुनर्मोनिजुपोऽन्यथैव [३७] 

सुघीः कृतज्ञत्वमिव स्वचित्तादनन्यसौजन्यरसोभिरामात्‌ [४७ 

तेजस्विनो यल्तघवोऽपि वृद्धाः [५१] 

""““ ""तेजस्विपु कि नु चित्रम्‌ ? [५२] 

यथोत्सवाः पृष्ठतो निकेतम्‌ [५५] 


नूभापिनानि ३९६ 


१ 
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वित्ोतनीयो न दुयापि त्रिम्ममरीनिवदुवासरमौवनान्तः [५८ | 
न्येधि लोभेन वधा विवेकः [९७] 


पञ्चदशः सगः- 
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आस्यगःम्यं हि दुम्सहम्‌ [१६] 
द्यभिप्रायानुगं वपुः [२९] 
करिमच्छैं हि दोभृताम्‌ [२६] 
नृषाः ता्राक््ते द्त्ये , प्रत्यवन्ते निजेपु हि [७६ 

हते बलवति क्षत्रे , मुदं को नाम नोद्वहेत्‌ [५७७] 
किहिनित्रं महौजसाम्‌ [८५] 

किकर्तारो न हीदगाः ? [<६] 

अत्पीयां सोऽपि भूयांसः , सोत्साहा युचि यद्‌ भटाः [६१ 
कालभेपो हि भद्रकृत्‌ [९२] 

युभं नपां दय्‌ पेषणम्‌ [९७] 

क्रि पोनः परिहीयते , नौयनाथं तितीपंता ? [६] 
कल्पान्तपवनस्याग्रे , कः स्थाप्णुः स्वगिरि विना ? [१२२] 


षोडः स्गः- 
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वोव एव परमं नयनं हि [१] 

लङ्घ्य एव न हि देवनिदेगः [२] 

सत्सु्तनं पिता व्यतिलस्घ्यः [ १३] 

ताततो त तनयो हि भिनत्ति [१४] 
सान्धकारपटनेऽञ्जनकैतुस्तत्पुरो भवत्ति नक्तमिहौकः [१५] 
पानकं हि हननस्य चिराय [२०] 

`` ` ह्यघमुङान्ति न सन्तः [३०] 

विग्रहो न कुसुमेरपि कायं: [३४] 

सेन्यवीयसलिलस्य हि हानिः , का भवेदुपयतो जलरारिम्‌ [४३] 
हीयते खलु गुरोरपि वुधा , यत्र तत्‌ किमितरेरवगाह्यम्‌ ? [४४] 
स्वां स्थिति परिजहाति पयोधिः , कि कदाचन विना क्षयकालम्‌ ? [४७] 
तोप एव सुखदो भुवि“ ` [५५] 

लीलारानसा हि भयदाः पुयुकानामू [५५] 

वृद्धिमेति विहरन्‌ जलराशौ , संवरः स्वककुलाशनतो हि [५६] 
जीवितु क इच्छति किञ्चित्‌ , कालकूटकवलीकरणेन ? [५७|| 
कौतुकी न हि विलोकयिता कः ? [६३] 

क्िकरेस्तु नुपतिर्युषि रक्ष्यः [६६ | 


४०० भरतवाहुवलिमहाकाव्यम्‌ 
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दन्युजुक्‌ प्रमुमृतेः किल सैन्यम्‌ [६६] 
वात्यया हि निपतन्ति फलानि [७४] 


सप्तदक्ञः सर्गः- 
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प्रस्तावे समयति यः स हि स्वकीयः [१२] 

यावन्नो भवतितरां शरीरम द्गः , किं वीरेर्य्‌धि विजयोऽत्र तावदाप्यः [३५] 
रोलोर्वीर्हदलने गजस्य साम्यं , कुत्रापि प्रभवति कि धराधिराज ! [४६] 

कः स्थातुं त्रिदशगिरि विना विभ्रुष्ण्‌: , कल्पा्धेः किल पुरतो विलोलवीचेः ? [५० | 
हन्तव्यः परमवनीछृते न वन्धुः [५६] 

उष्णत्व व्रनति हि वह्िषं्रयोगात्‌ , पाथोऽपि प्रकृटतथा स्वभावशीतम्‌ [६७ | 
श्रेष्ठानां क्षयकरणं भवेद्‌ विरुद्धम्‌ [६८] 

न जहत्य नघास्तनयाः क्वचन [७१ | 


अष्टादशः सगंः- 
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प्रियापराभूतिररुतुदा हि [१०] 

दयोः कियत्येकपदे स्थितिहि ? [१६] 

न कारणात्‌ कयंमुपैति हानिम्‌ [२२] 

वलावहः सवंत एव प्‌सां , संभावनीयः समयो यदेकः [२७] 
स्ववगं क्य हि करोति कदयंम्‌ [२८ 

स्‌ क्तयोथिन्य इव।पजाड्ये , लक्ष्मीवतां लक्ष्य इवाल्पदेवे [२९] 
वर्पस हम्य॑स्थितिरेव धृत्यै [४१] 

ध्रियेत भरुपा हि सुखाय नित्यम्‌ [४९] 

सुखाय हि स्याद्‌ धनिनां हिमर्त्‌ः [५२] 

सदोन्नत। एव विपक्तिहत्यं , भवन्ति सेव्या हि त एव जाड्ये [५६] 
सर्वा हि नार्यो विजनं प्रियं स्वं , नितान्तमायान्ति किमत्र चित्रम्‌ ? [६१ ] 
सतां प्र्त्तिहि सदाभिनन्या [६६] 


६ 


पञ्जिका 


प्रथसः सगंः- 


१. 


1 एँ नमः 1 अथेति पट्‌ खंडविजयमाधाय स्वपूर््यागमनानन्तरे, आ्ष॑भिर्भरतः 
तक्षशिला सहीमुजे-वाहुवलये, दूतं गजि काय-प्रहिणोत्‌ ( कथ॑भूतो भरतः 2 
स्वपुरीं उपागतः-निजनगरीं आगतः । पूनः कथं° ? भारतभरुमुजां-मरतकषेव- 
वत्तिराज्ञां, वलात्‌-हठात्‌, हृतातपत्रो-गहीतचछत्रः । किं वि० दूतं ? वाग्मिनं 
वाचोयुक्तिपटुं, सुषेणनामानमिति शेषः । किं ० बाहुवलये ? ततीजसे-विस्ती्णै- 
चलाय, कि कत्वा ? विमृरय-विचार्य्य, सचिवैः सहेति शेपः, 


ततः स०। स॒ दूतः ततो-भरतदेशात्‌, रिपोः-वाहुवलेः, विष्यांतरं- 
देशान्तरालं, गतः-प्राप्तः सनु, विस्मयं दघौ-धरतिस्म । क इव ? वपुष्मान्‌ 
इव-यथा करदिचत्‌ प्राणी विषयांतरं गतो विस्मयं दधाति । अन्ये विषयाः 
शब्दादय इति विषयान्तरं । हि-यतः, रसां तरं-पृथिव्यंतःरं गच्छत एव पुरुषस्य 
अनेकधा भावविलोकनात्‌-वहुधा वस्तुदशेनात्‌, विस्मयो भवेत्‌-आश्चर्य 
स्यात्‌ । प्राणिपक्षे-अन्ये रसाः श्ुगारादय इति रसान्तरं । तत्र गच्छत एव 
प्राणिनो वहुधाभिप्रायनिरीक्षणात्‌ विस्मयः स्यात्‌ । भवोभिप्रायवस्तुनोरिति । 


प्रताप० \ स दूतः इति वादिनः-एवं बरुवाणान्‌ लोकान्‌, अवलोक्य दुष्ट्वा, 
अधिकं यथा स्यात्‌ तथा' विसिष्मिये-विस्मितः, इहू-अस्मिन्‌ देशे, तीक्ष्ण- 
करः-्रीसूयेः, प्रतापभृत्स्वामिवलाभिशंकितः-प्रतापधारिनृपौजसा पराभूतः, 
करेण-किरणैः, तमोहरो-ष्वान्तहर्ता, परं न तापकारी 1 


ज्शरच्छ० । स दरतः घंनुकं-घेनूनां ` समूह, वीक्ष्य-दुष्ट्वा, नेरे-लोचने, ततान- 
विस्तारयामास । किण वै°-शरच्छशांकचुतिपुंजपांडरं-शरदिदुकांतिसमू- 
होज्ज्वलं, उपमीयते-महीमत्तुः-वाहुवतेः, अंगं आधितं-मूर्तं यश॒ इव 1 
पुनः कि० य° ? गवेन््रहूुरगं-गवेन्द्राः-गोपालाः, दुरगाः-दूरवत्तिनो यस्यं 
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भरतवाहूवलिमहाकान्यम्‌ 


तत्‌ तत्‌ । यशःपक्षे-गवेन्द्रात्‌-रा्ञः सकाशात्‌ दरं गच्छतीति तत्‌ । किं 
कुर्वत्‌ ? पयोमहः-दुग्धतेजो, विगलत्‌-श्नरत्‌ । यदाःपक्षे--विगलत्पयो- 
क्षरद्‌दुग्धमिव, महस्तेजो यस्येति तत्‌ तत्‌ । 


स सोरण! स॒ दतः क्वचित्‌-कूत्रचिद्‌ वाहुवलिदेदे, चरतीः-तृणादनं 
कुर्वतीः, सौरमेयीः-महिपीरवलोक्य शंकितः-सशंको जातः । कि वि° 
म० ? असिताः-श्यामाः। उस्रेभते-पदोमिः सह तनुशरीर, जुहतां- 


भस्मसातुर्वाणानां द्विषां, चिताधरुमततीरिव । कि कुर्वतीः ? वनान्तरे- 
अरण्यान्तः, चरंतीः-चलन्तीः । 


ककुद्‌० । स दतः, गवीङवरोदीरितभूभृदाज्ञया-गोपालकथितराजाज्ञया, 
निपिद्धयुदढधान्‌-निवारितकलहान्‌, ककुदुमतो-महोक्षान्‌, दुद्धंरान्‌, वीक्ष्य 
चकितो-भीतो, विस्मितरच-अहौ एतस्य माहात्म्यम्‌ । कि कुर्वतः .?, करुधा- 
कोपेन, कलि-संग्रामं, संदधतः- कुर्वाणान्‌ । 

स गन्ध । स चरः, क्वचित्‌ प्रदेशे, युवद यीः-युवयुवतियुगलानि, निध्याय- 
विलोक्य, वचोतिगां-वागतीतां, मुदं-हर्ष, वभार-घरतिस्म । किं ` कूवतीः 
युवद्यीः ? गंघध्रुलीमृगसंभिताः-कस्तुरिकामृगसेविताः, शिलाः, निविद्य 
स्थित्वा, वासांस्ति-वस्त्राणि, सुगंधीनि-सदुगंववंति, वितन्वतीः-निरमपियन्तीः । 


मदं० । तेन दूतेन मही प्रियेव फलावहा-सफला, व्यलोकि-दृष्टा । कि 
कुर्वाणा ? निजेरितुः-स्वस्वामिनो, मुदं-हर्प, ददाना-दद्तीं । कि 
विदिष्टा ? अनवलोक्तितरप्रभुः-अदष्टान्यभकरंका, पुनः. कि, वि० ! 


परभूताकुरराजिराजिनी-वहुलाङ्कुरश्रो णिशोभिनी । कथंभूता . प्रिया? 
गेमांचवती । 


नृफल्गु° । स दूतो दिनात्यये-संव्यासमये, इती रिणः-एवं वादकानू, मर्त्यान्‌- 
मनुजान्‌, विलोक्य, मुमुदे-जहपं । इतीति कि ? अस्य धान्यस्य, सद॑व- 
निरंतरं, क्षितीश्वराज्ञा-वाहुवलिनुपाज्ञा, पालिनी-रक्षका वत्तते एव । कि 
वि० मर्त्यान्‌ ? गेहं चक्लितानू-एहगतान्‌ । कि कृत्वा ? खलेषु सस्यं-धान्य, 
परिटाय-मुक्त्वा । कि विविप्टं सस्यं ? नृफल्गु-आरक्षकजगरहितं, पुन 
कि वििष्टं ? निस्तुपं-- तुपरहितं । [र 


स निवृत्ति०) स॒ दूतः निवृंतिक्ने्रं-वत्तिरहितं केदारं, उदीक्ष्य-दष्ट्वा, 
दूरतो-दरुरात्‌, स॒ निवृ तिभेत्रविलाससस्पृह्‌ः-सीव्यकलवक्रीडनमाकांभो वभूव । 


हि-यनः, मर्वो-लोको, विचिष्टवम्तनि-प्रथानपदार्थे ईक्षिते-दुष्टे सति 
मगागं-रागिणं, जनं क्षणात्‌ स्मरेत-वचितयेत , 
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भरतवाहुवलिमहाकाव्यम्‌ 


तत॒ तत्‌। यशपञै-गवेन्द्रात्‌-रान्ञः सकारात्‌ दूरं गच्छतीति तत्‌ । कि 
कुर्वत्‌ ? पयोमहः-दुग्धतेजो, विगलत्‌-नरत्‌ । यद पक्ने--विगलत्पयो- 
क्षरद्द्ग्धमिव, महस्तेजो यस्येति तत्‌ तत्‌ । 


स सौर०। स॒ दतः क्वचित्‌-कुत्रचिद्‌ वाहुविदेशे, चरंतीः-वृणादन 
कुर्वतीः, सौरभेयीः-महिपीरवलोक्य शंकितः-सडशंको जातः । कि विण 
स० ? असिताः-द्यामाः । उत्प्ेभते-यशोभिः सह्‌ तनु-शरीरं, जुदह्धता- 


मस्मसात्कर्वाणानां द्विषां, विताघरुमततीरिव । कि कुर्वतीः ? वनान्तर 
अरण्यान्तः, चर॑तीः-चलन्तीः । - 


ककुद्‌० । स॒ दतः, गवीश्वरोदीरितभूभृदाज्ञया-गोपालकथित्तराजाज्ञया,. 
निपिद्धयुद्धानू-निवारितकलहान्‌, ककुद्मतो-महोक्षान्‌, दुद्धं रान्‌, वीक्ष्य 
चकितो-भीतो, विरिमतस्च-अहौ एतस्य माहात्म्यम्‌ । कि कुर्वतः ?.करषा- 
कोपेन, कलि-संग्रामं, संदधततः-कुर्वाणानु । 


स गन्ध० । स चरः, ववचित्‌ प्रदेशे, युवद यौः-युवयुवतियुगलानि, निध्याय- 
विलोक्य, वचोति्गां-वागतीतां, मृदं-हर्प, वमार-धरतिस्म । कि कुवती 
युवद्वयीः ? गंधधरुलीमृगसंधिताः-कस्तुरिकामृगसेविताः, शिलाः, निविश्य 
स्थित्वा, वासांसि-वस्त्राणि, सुगंधीनि-सदुगंघवंति, वितन्वतीः-निर्मापयन्तीः । 


मुदं० । तेन दूतेन मही प्रियेव फलावहा-सफला, . व्यलोकि-दृष्टा । कि 
कुर्वाणा ? निजेदितुः-स्वस्वामिनो, मृदं-हर्प, ददाना-ददती । कि 
विष्टा ? अनवलोक्तितरपरभुः-अदृष्टान्यभतूःका, , पुनः. किं . वि° ! 


्रभूताकुरराजिराजिनी-वहुलाङ्‌कुरश्रो णिदोभिनी । कथंभूता , प्रिया ! 
रोमाचवती । 


नृफल्गु° । स दूतो दिनाल्यये-सं्यासमये, इतीरिणः-एवं वादकानु, मर्त्यान्‌ 
मनुजान्‌, विलोकय, पुमूदे-जहपं । इतीति किं ? अस्य॒ धान्यस्य, सदव- 
निरंतरं, क्षितीदवराज्ञा-वाहूवलिनपाज्ञा, पालिनी-रक्षका वर्तते एव । कि 
वि० मर्त्यान्‌ ? गेहं चलितानू-गएृहगतान्‌ । कि कृत्वा ? खलेषु सस्यं-धान्य, 
परिदाय-मुक्त्वा । कि विरिष्टं सस्यं १ नुफत्गू-आरक्नकजनरहितं, पुनः 
कि विलिष्टं ? निस्तुपं-- तुपरटितं । । 


स निवुत्ति०। स॒ दूतः निव तिक्ेव्रं-वृत्तिरदहितं केदारं, उदीक्ष्य-दुष्ट्वा, 
दू रतो-टरूरात्‌, स निवृ तिक्ेत्रविलाममस्पृह्‌ः-सौव्यकलच्रक्रीडनमाकांभौ वभूव । 
दि-यतः, मर्वो-नोको, वियिष्टवस्तुनि-प्रधानपवार्थे, ईक्षिते-दृष्टे सति, 
स॒रा्गं-~रागिणं, जनं क्षणात्‌ म्मरेत्‌-चितयेत्‌ । 
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घ देप । तुपुनः, उ दूतः, सरसरीजन-तटावोदके, वेपमानं-कपमानं 
विषुं-चन््रं, विलोक्य, मुहु--असक्ृत्‌, दतिवादिनोः-एवं त्रूवाणाः; कांताः- 
नारीव्यंलोक्त-पर्यतिन्म । सतीति कि? द गयांक 1 त्वं राजा जत्ति- 
भवति । है त्वं प्रमोवलात्‌ मा विभेपि-मा कंपस्व | नः-अस्माक, 
प्रभुः-त्वामी, सङृपः-सदयोत्ति, अपराधं विना न हतौति चतुर्मगौन्वयः। 
जा तु पार्थिवे निवाकरे प्रमौ रक्तं -इत्यनेकायनतग्रह्‌ 


क्वचित्‌ ० 1 च दूतः क्ववित्‌-प्रदेने, मृनीयूयं वीस्य-दृष्ट्वा, इत्ति अतकंयत्‌- 
एवं व्यचारयत्‌ । क्रि विरिष्टं मृनीयुधं £ विन्कारनवेपि-वनुणां टंक रदान्देऽपि 
असंच्र मं-अनत्वर्‌, कथंभूते वचिन्फाररवे ? कर्मातिकं-क्णंस्रमीपं, गत्ेपि- 
परातिऽपि, अत्रापेः पनरादानं अतीवसमीपद्यापनार्थं 1 कि कुर्वत्‌ ? यदच्छया- 





स्वेच्छया, अयत्‌-त्रमत्‌, इनीति क्रि † आपंभीणां-आदिदेवपुत्राणां, विपयेपु- 


देतु, चादवती छपा । 


विकसल्व० ! उ-पूनः, तस्य-दूतत्य, सरता-तटाक्ः दयित तल्लभव, मुदे- 


दपि, अभवत्‌-वभूव 1 कथंभूता सरसी † विक्न्वराम्भोजमु्ी-विकच- 
कमलानना, पनः कण? परित्फुरत्वितारनेव्रा-उलन्मीननयना, पुनः के० ? 
र्ागनामन्तनराजिनी-च्रवाक्क्पस्तनगालिनी, पुनः ? चचत्तरगनाभिः 1 


श्रमच्छिदे० । समीरणैः-वावुभिः, तस्यतस्य, श्वमच्िदे-प्रयासच्छेदाय 
जभूयत-वभूवे 1 करि वि० समीरणः १ विरुदपुप्पवल्लताप्रसक्तेः-विच्डा 
व्यभिचारादिना, प्रप्पक्ती-रजत्वला, एतादृनी लता, तज प्रसक्तेः-प्रसंगवन्छिः । 
पक्रे-विरद्ा-विभिः-पनिभिः, रछा-व्याप्ता, पुप्पवत्‌-क्रसूमवत्‌ । पुनः कि 


, वि० ? चिततसारिणीलंः। पुनः क्रि वि० ? अवेगचरैः-मंदैः । हितः, 


सत्तमाः-उत्तमाः, क्वचिन्‌ क्रम-पार्पिदां नुपंति-नोल्लंप्रफंति ! 


अमष्य तस्य दतस्य ----- प्रपल्लकिकेल्लिनवीनपल्यवे ~ ~ ~ 
प्रपफुल्छ ०1 अर्रुप्म-त दूतस्य, तत फुल्लाकक।टलनत।चच्स्लन-- 


विक्तस्वरागोकनूतनप्रवालैः सावंतनवारिद श्रमं -साव्वमेवजमं, आदवे-चक्रौ । 
पुनर्वनं द्वामलताभिरचितं-व्याप्तं सत्‌ च्निपि, दोपाघ्रमं-सात्रिभ्रमं आदवे। 


जनाद्‌ वलं 1 चरः पयि मानंदरुमेषु-वृननषु, भूभृत्तु च-परवतेषु च, वाहुवलेरमट 
भुजायुगास्तरे-ताहुवाणवास्तरः कृत्वा, चिन्द्ति-अश््त, जनाद वलं परिपीव- 
जाकरण्यं, कपितः-भीतः । हि-यनः सक्टका एव द्रुमाः जनः दुगेमाः- 


दुरवगाहाः 1 
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भुजघ्ट० । जनता-जनसमूहः, तं चरं, भुजद्ययोन्मुलितग्रुरुहावलि- 
वाहुदयोत्पाटितवृक्षावलि, निभाल्य-दष्ट्वा, असौ भूरुहावली कि 
हस्तिभिराहता-उन्मूलिता-इति वदन्तं तं चरं उचे-कथितवतीति, है चर ! 
नो- अस्माकं, भटैः असौ वृक्षावली, अरातिकाक्षितैः-वैरिवाल्चितेः साकं 
सार्ध, अभंजि-भग्ना, इति त्रिभंगोन्वयः । 


सुधारस० 1 हे चर ! त्वं मुष्टिभिः हतदुमस्कन्धनिपातितानि-हततरस्कघेभ्योऽधः- 
पातितानि, सुधारसस्वादुफलानि-अमृतरसस्वादवंति फलानि, विलोकय-पर्य । 
कि कृत्वा ? नो-अस्माकं भटैतरंक्षस्यातीवोत्तंगत्वात्‌ करानवापानि-हस्तदुः- 
प्रापानि, विमृश्य-विचायं, उदृभटैरुद्वतैः किमसाध्यमस्तीति द्विभंगोन्वयः । 


हतेभ० । ठे दूत ! त्वं इतः-अस्मात्‌ प्रदेशात्‌, तदुत्वातरदान्‌-तेभटेः 
उत्वाता-उदूधृताः ये दंतास्तान, कषितौ पतितान्‌ इतिशेषः, निभालय-विलोकय 
ये भटाः हतेभ कुभस्थलजन्ममौक्तिकंः-विदारितहस्तिक्‌ंभोत्थमुक्ताफलैः ङत्वा । 
इह्‌-अस्मिनू वने, प्रियावक्षसि हारं आदधुः-चक्र्‌: । उत््रक्षते-मौजसां -वलानां, 
यशोन्यासमिव-कर््यारोपमिव । द्िभंगोन्वयः । 


इतोपि० \ है चर ! त्वं इतोपि, दोर्दडदलीकृतं-भूजदंडकर्करीकृतं, घनः- 
मुद्गरः, अभंगुरं-जभंजनशीलं । एतादृशं िलातलं उद्‌भटेकदत्तः वीक्षस्व । 
किमिव ? विरोधिनां -वैरिणां, व्नो-हृदयमिव । हि-यतः, अविक्रमे ः-निर्वलैरिदं 
अभेदं-अविदार्य्य, अच्छेद्यं -अद्धिधाकार्य्यं । 


ारेरना० । हे चर !, नो-अस्माकं, धनुर्धरैः शरैविद्धं-विदारितं, इमं 
दरमावलिस्कधं त्वं पश्य । कथंभूतः शरैः ? अनावृृ्तमुखै-अवालिताननैः, पुनः 
कथंभूतैः ? मनोतिगैः-मनसातिचरितेः, कथंभूतः धनुर्धरः ? अनन्यविक्र्मः । 
दि-यतः, महौजसा-अविकवलानां, ओजसि-पराक्रमे, कोऽपि विस्मयः ? न 
कोपीति दोपः । 


सलील० 1 दे दूत । त्वं इति-उच्यमानं, अनेकधा-वहुधा, भटानां-वीराणां 
वलं दृष्टिगोचर-अधिविपयं कुरु । इतीति कि ? महायलैः-वलाधिकौः 
वीरः, करः-हस्तः, सलीलं यथा स्यात्‌ तथा उत्पाट्य गिगगिजेन्द्रवत्‌ इतस्ततो- 
नीतः-प्रापितः । कैः क इव ? गजे: अनोकह्‌ इव सलीलमृत्पाटय इतस्ततः 
नीयते । इति त्रिभंगोन्वयः 1 2 । 


पञ्जिका (सगं १) ५८०१ 
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पविप्रथाहताः-यदूभूजदंडवच्रप्रभातासिताः, महीभृतो-राजानः पर्वताश्च, हि- 
निरिचतं, सागरमाश्रयन्ति । इति द्विभेगोन्वयः। 


अमुष्य° 1 हे दूत ! अमुष्य-बाहुवलेः, नामापि, विरोधिनां -वैरिणां, भ्ुरधनि- 
मस्तके, निःप्रतिन्नियं-प्रतीकाररदितं, शुलकृत्‌-सूलरोगकारि वभूव । वा 
निःप्रतिक्रियमिति क्रियाविशेषणं । है दूत ! नो-भस्माकं, प्रभो-स्वामिनः, 
प्रणिपाततः-प्रणामतः, परं-~अन्यत्‌, रस्रायनं-ओौपधं, तस्य॒ विरोधिमस्तकस्य 
अखिले महीतते नास्ति । इति द्विभंगोन्वयः । 


भुजंग० । है दूत ! नाग राट्‌-रोपनागः, नो-अस्माक, नृपं एत्य-आगत्य, इति 
जगाद-अकथयत्‌ । दतीत्ति कि ? हे राजन्‌ ! मया भवान रसासहसं 
जिह्वादशशतंः, उपगीयते-स्तुयते ! कि कुवन्तं नृपं ? भुजंगराजं नागाधिपं, 
वसुधेकधूवंहं-धरिव्येकभारधरः, भुजस्य-वाहोः, दायाद-स्परकं, अवेक्ष्य 
विचाय्ये, प्रयातं-प्रयाणं कुर्वाणं 1 अत्र द्विमंगोन्वयः । 


अमुष्य० 1 अमृष्य-राज्ञः, संन्यार्वखुरोढतं-कटकतुरगखुरोद्ीनं, रजो-रेण्‌;, 
द्विजानां पति-चन्द्र, सकलंकं-सलाञ्छनं, आधित-चकार, आरातिमनोपि- 
शतरुचित्तमपि, अहनिशं सकपं चकार । नदीनां वरं-समुद्रमपि, परकिलं- 
कदंमाद्यं चकार । किलेति श्रयते । 


स्वतात० । हे दूत ! वयं हूदा-मनसा, एवं-अमूना प्रकारेण, परितकयामहै- 
विचारयामः। एवमिति कि ? महेन्मुष्टूया-वाहुवलिमुष्टिना, अयं 
सूमेरुगिरिः चूर्णता न गमितः-क्षोदत्वं न प्रापितः । क्रि विशिष्टः सूमेरः 
स्वतातजन्मोत्सववारिणाचितः-श्रीआदिदेवजन्माभिपेकजलेनाचितः 1 कि 
विरिष्ट्या महेन्रमुष्टुया ? शतकोट्यहीनया-वज्ायिकया । अत्र दवि भंगोन्वयः । 


जगतूत्र ० ! च~पुनः, जगततरयी-त्रैलोकयं, यस्य-वाहुवलेः, कीत्तिमल्लिर्का- 
यशोमालतती, शिरसा-मस्तकेन, अजल -निरंत रं, विकारि विकस्वरा, 
वा विराजिननीं, दधाति-वारयति । सर एक वीरो भुवनत्रये मफल-फलरदित, 
धनुः-चापं, न हि विभक्ति-न धरति । क इव ? कंदपं इव । यथा कंदपः अफलं 
धनूरन विभक्ति 1 इति त्रिभंगोन्वयः । 


महाप्र० । हे दूत । द्विपद्वलकतास्र, अमुष्य --वाहुवलेः, तेजः कनकं मवति, 
कैः ? अनूनैः-अहीनैः, अमलप्रमाभरैः । कृतः ! रसेन्द्रयोगतः-पारदसंयोगात्‌ । 
पक्षे-रसेन््राः-राजानः, तेषां योगः-उपायस्ततः । कथभूत दिपद्वलैकतास्र 
महाप्रतापानलतापितं-गुरुतेजो वद्धि संतप्तम्‌ । 
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न सांयु०1 दे दूत। तुपुनः, असौ वाहुवलिरहनिशं एवं विचिन्तयति । 
एवमित्ति कि ? आहवे-संग्रामे, मम सांयुगीनो-ममाग्रे रणाय साधुतया स्थाता 
न॒ कर्विदस्ति। अतः क्षितीशो-वाहुवलिः, समागतं रणं क्षणीकृच्य- 


उत्सवीकृत्य मनुते । कि विरिष्टः क्षितीशः ? महामटैवृतः-संयुक्तः । -` इति 
तरिभंगोन्वयः ? 


अयं वि०। ह दूत ! अयं राजा, विपक्षान्‌-शत्रन्‌, नु इति वितकं, तृणवन्‌ 
मन्यते, तुपुनः विपक्षैरयं नृपो गिरिः-पवंतात्‌ अतिरिच्यते । अयं नृपो 
रिपुसंचयं-वैरिसमूट, धुनीते-कपयते । अयं नृपः कैरिचद्‌ वैरिभिः सुरशेलवत्‌- 
मेरुशिरिवन्‌ न धुतो-न कपितः । इति चतुर्भगोन्वयः । 


अनेन० । हे दूत ! यदा अनेन राज्ञा-वाहुवलिना, रजनीमणीयितं-चद्रायितं, 
क्रिल इति संभाव्यते, तदा-तस्मिन्‌ समये, अन्यभरपैः-इतरराजभिः, तारकायितं 
नक्षत्रवदाचरितं । अतः कारणात्‌ नृपैः अस्य वाहुवलेनिदेशः-आज्ञा, न 


लङः ष्यते-नातिक्रम्यते । तु-पुनः अयं राजा कस्यचिद्‌ अन्यभूपस्य निदेशं 
आज्ञां, न दधातीति चतुर्भगोन्वयः । 


विघेरि० । हैं दूत ! अस्मादू-वाहुवलेः सकाशात्‌, अहितंः-शतरुभिः, 
हितैः-मितरेः पुनः फलानि अलमभ्यंत-प्राप्यंत । किं विरिष्टः ? कलिक्रमाथिभिः- 
क्लेशं द्िसमीहकंः, कस्मादिव ? विधेरिव ! यथा विधिषिधातुः सकाशात्‌ 


फलानि लभते । अव्र प्रभुः स एव स्यात्‌ यतो-यस्मात्‌, विरशेषतोऽनुत्तरः- 
श्रेष्ठः फलाफलावाप्तिभवेद्‌ । इति चतुर्भगोन्वयः । 


सकिन०। टे दूत ! स अव्र-लोके, किन्नरो न विद्यते । च-पुनः, सव्र 
मानवो नास्ति। कोपि विद्यावरपूगवोऽ्र स न वर्तते, येन नपापभेः- 
वाहुवलेयशः कणपु न दधे-न वृतं । किं विशिष्टं यः 2 दारच्चंद्रकरात्िसंदर- 
शरत्कालीनेन्दुकिरणातिमनोज्ञं । इति चतुर्भगोन्वयः । 


गिरं ज० । तेन-दूतेन, इति-ूरवोक्तां, जनानां, लोकानां, मानसालिनी- 
अटंकारवतीं, गिर-वाणीं, निशम्य त्वा, हृदा-मनसा, 7यतक्यंत--व्यचार्य्यत । 
7 विचारं चकारेत्याह्‌-मे-मम, प्रभोः-स्वामिनो भरतस्य, वलिनोऽपि- 
वलवतोऽपि, वलं-पराक्रमं, महीमृति-वाहुवलौ, वृथा मा स्यात्‌ । कस्येव ? 


करिणीपतेरिव । यथा करिणीपतेः-हस्तिनो वलं, महीभृति-पर्वते वृथा स्यात्‌ । 
दति तरिभंगोन्वयः । ॥ 


मदीय० । अ्यं-राजा, क्लि इति संभाव्यते, 


भयवृ तो-वीरैः संयुक्त, 
रणेःमून-प्राणानु, मोकषयते-त्यकषयति । कि कुर्वन 


१ मदीयभूमाबुदतूरयंगजित- 


1, 
ल 


[1 ॥ 
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घ्वनौ प्वृत्ते-मस्तरूपमेधवाद्रगर्जाने प्रवततिते सतति, यरभीभेवन्‌-अप्टापदी- 
नवन्‌. चपलः, अयं अभिमानिनां प्रथम~मानिनां मुख्यः, स्मयं-गरव,न 


विचायं, एपां जनानां पुरतो-अग्रतः, च~प्रनः, किचिद्‌ नो जगाद- 
नोक्तवान्‌ 1 हि-यनः, वाग्मिनि पंडिताः, कर्णान्तिकरटु-श्रवणान्तकटुकं, प्रिवं- 
वचो-वचनं, नि्चम्य-आक्रण्व, क्वचित्‌-कुत्रापि, चाचा-भापणेने, न 


^ 
( -- ~ ऋ कय्यत ति भगोत्वय ह 
द।त-~-नत कृवयद्ाप्त दिभंगोन्वयः 1} 





सुमेव० 1 मृगाद्खनाभिः-ह्रिणस्त्रौभिः, उदग्रकेवर-उच्चग्रीवं यथा स्यात्‌ 
तथा, ऋ्वचित्‌-कुतचित्‌ प्रदेव, स चो विलोक्रितः-दुष्टः। क्रि विदिष्टाभिः 
मुगाङ्खनामिः ? सुगेवङ्प्टामिः-ोमनगानाकपिताभिः, बालिगोपिभिः- 
कलमरधिक्याभिः, स इतः सकिन्नमं-सतिलासरं, अपि-परनः, ईक्षितोऽवलाकितः । 
करि वििषप्टाभिः याल्िगोपिनिः? तिभ्रमवामदृष्टिभिः-क्टालाभिरामविलो- 
कनाभिः 1 अच्र द्विभंयोन्वयः 1 

स राज्ञ०। स दूतः, पुरघ्रिभिः-स्त्रीभिः, तरंनिततामोदभरः-कल्लोलित- 
प्रीतिभरोजक्यो-तहूनो, ग्रामपुरणि व्यलंघत्त-अतिक्रामतित्म । करि 
विचिष्टाभिः पूरध्रिभिः ? अनंगभूपतेः-कामभूपषतस्य, राजधानीभिः-वास्- 
नगरीभिः 1 पुनः करि विचिप्ठाभिः ? पू्वेस्य-प्रधमत्य, रत्स्य-स्छगाराख्यस्य, 
केलिसदुमभिः-क्रीडावसतिभिः 1 पुरत्रियव्दस्य ईपागमो वा । 





चरः पु० 1 अयं चरः पूरो-अग्रे, गन्तुं त्वरां-यी्रतां, देट्त-जवां्त्‌ 1 
उत्मरेनते-अजंगवान्‌-मूत्तिमान्‌, महीवरत्य-भरतस्य, उत्ताटो-जिगीपाभिलाप 
इव 1 अर्यकारिणः- कार्ये विवायिनः, क्व चित्‌-कुत्रापि, पृर्पाःन हि त्वरंते ? मपि 
तु त्वरते एव । न्वामिपूरः-प्र मोरे, विलेवनं न हिताय । इति चतुभंगोन्वयः 1 


विलंघि० । चरः पुरीप्रदेनान्‌-तश्नच्रिलोदेयान्‌, उपेत्व-आागत्य, दृगोः- 
नयनयोः उत्वं संप्रापवत्‌-अनीनयवत्‌ 1 क विचिष्टः चरः 
अतिक्रान्तमा्नः, कैः? कतिचरिदरुदिनैः। क्रि विच्िष्टानु पुरीप्रदेदान्‌ ? 
जितनाकविञ्रमान्‌-जितस्वगंयो भान्‌, पुनः क्रि विजिष्ठानू ? सरःखरित्कानेन- 
संपदाचितान्‌-त्टाकनदीवनयोभयवा भूपिताच्‌ 1 


<. म-- अवत मृदः तरिता 
पुरा० ॥ ततत्तद्नतर्‌, तत्य-मरत्दूतत्य, दूय--जव्वःः मुदः तरगताः-- 


न & € < 
कल्लोलिताः । अयं ञन्वयः कलापकेनावस्तातव्यः 1 क्रि कुवदूभिः हवः 
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च भरतवाहुवलिमहाकार्व्यमू 


इति स्मयात्‌-गर्वात्‌, विहस्य-परिहासं विधाय, खुरोदुतं रजः-शरुरोडापितां 
रूल, क्षिपद्भिः-किरद्भिः, उच्चैः-ऊर्ध्व॑म्‌ । इतीति क्रं ? "इयं पूरी 
तक्षशिला अनेकशो-वहुशो, हयैः परीता-संयुक्ता । नभः-आकाशं, संशुमतः- 
श्रीभ्येस्य, ये सप्ततुस्गमाः तैरेवांकितं-चिन्हितं । कि विरिष्टैः हयैः ! 
चलतांचितक्रमैः-चापल्यसंयुतचरणैः, नंकत्रावस्थायिभिः। 


४३. वना० । तु-पूनः, वनायुदेदयैः-वनायुदेशसंभवैरदवैः । कि कुर्वद्भिः ? इति- 
हेतौ, वारिधौ रजः तिरः-तियैक्‌, क्लिपद्‌भिः-कषेपं कुर्वाणैः । इतीति किं ? 
अस्माभिये्ययं वारिधी रजोभिः-रेणुभिः, कत्वा अखिलः-समस्तः, 
प्येते-पूर्णीक्रियते, तदा नो-अस्माक, रयो-वेगः, क्वचिद्‌-समृद्रादौ, न -हि 


स्ललति । कि विरिष्टैः वनायुदेश्यौः ? पवनात्‌-वायोरतिपतंति-भतिगच्छंतीति- 
पवनातिपातिनः, तैः । 


४४. खन्रु° } कि विरिष्टैः वनायुदेश्यैः ? ससैन्धवैः-सिथुदेशोदूभवाइवसहितंः, पुनः 
कि विदिष्टः ? सखलूरिका-हयश्नमभूस्तत्र केलिः-क्रीडा, तस्यां निवद्धा 
लालसा-अभिलापा, येषां ते तैः, पूनः कि विदिष्टैः ? सादिनोऽवारोहस्य, 
मनसः-मानसात्‌, अतिगच्छंतीति सादिमनोतिगामिनः, तैः। पुतः कि 
विशिष्टः ? नितान्तं-अत्यर्थ, अभ्यासवदेन अल्पितोऽल्पीभूतः, क्लमः-परिश्रमो 
येपां, ते तैः । पुनः कि विशिष्टः ? समृुच्छलंतः-स्फुरंतो ये केसरकेशास्तः 
राजंते-शोभन्ते इति समुच्छलत्केसरकेशराजिनस्ते । 


४५. क्रमं वि०। कि विशिष्टः ? महाभुजैः-दोपमद्भिः, क्रमं-चरणं, अवलंधितु- 
अतिक्रमितु, न कृतप्रयत्नं-न कृतप्रयासं यथा स्यात्‌ तथा परिधासितिः-रकषितंः, 
करिव ? विनीतशचिप्य॑रिव।! यथा विनीतशिष्यैः क्रमं-अनुक्रमं, शेपं तथैव । 
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कर्थभू्तः महाभुजैः ? -अवेदमेदस्विवलैः-अनायासपुष्टपरा्रमैरिति कलापक 
व्याख्यातम्‌ । 


४६-४७. स ल्ि०॥ स द्रुतः सिन्वुरः-दस्तिभिः, मानन्दितिलोचनः-प्रीतनयनो, ययौ- 
यातवान्‌ । कि विशिष्टः सिन्युरैः? समिदिताऽ्मुभियभर्ः $ 6 
रावणश्रांतिभिः, पूनः कि वि? भमद्भामरवदधितनथै ५ ~ 
म्ौटकोपेः, उ्परे्षते-चलन्नगेदरिव-जेगमटिमाचौरिव ^ त 
छलात्‌-गजमिषात्‌ । पनः कि० ? कपोतलपा्तं रीविगलन्मदांयुरि य रि वारण 
सरन्मदवारिभिः। पुनः किः० ? पुनः पूनः गि 

ˆ ` °" चनातच्छदत्रमतेनः 
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१५०-५१. 


५२. 


१३. 


रदद्यीचिन्दितवप्रभित्तिभिः, कि वुर्वदधिः ? पथि-मागे, व्रजद्भिः-संचरद्‌भिः, 
कि विरिष्टे पयि ? निपादिद्ररीकृतमानवे । इति युग्मम्‌ 


विरोधि० । ततः-तदनंतरं, अमुना-दरतेन, पदातिवर्गो ददृशे-दुष्टः 1 कथंभूतः 
पदातिवर्गः ? शौयेण-चारभट्‌येन, उत्लसंतः-उत्ललंतः, आसुरीकचाः- 
कूर्केशाः यस्य, असौ । कि कुवंनु ? करेण-हस्तेन, असि-कृपाणं, उद्वहन्‌- 
धरन्‌ । कि विशिष्टं असि ? विरोधिलक्ष्म्याः कवरी विडंवयतीत्येवंशी लस्तं । 
उत्परक्षते-जयधियः पाणिमिव-हस्तमिव । 


अयं० ।स दूतः क्वचित्‌-तत्र पुरीपरिसरे, धनुर्बाणधरं भटोच्चयं वीक्ष्य 
एवं अत्तकंयत्‌-ग्यचारयत्‌ । एवमिति कि° ? अयं अंगवान्‌-मूतिमान्‌ रसो 
वीर इव । वा-अथवा, रतीरवरः-कामः, स्वयं-आत्मना, किमिहागतः ? 


नियंतु° \स दूतो नगरीमवाप प्राप्तवान्‌-कि विशिष्टः ? सकौतुकाकूत- 
विलोलमानसः-सकुतुहलाभिप्रायचपलमनाः । पूनः कि विरिष्टः ? प्रहृष्ट 
दृष्टिः-प्रमुदितनयनः । कः ? रथैः। किं कुवदुभिः ? जीणेपद्धति-पुराण- 
मार्ग, अलंघयद्‌भिः-अनतिक्रामद्भिः। कस्य ? नियंतुः-सारथेः । करिव ? 
विनेयैः-रिष्यैरिव । कि वृर्वद्भिविनेयंः ? गुरोः वृदपंक्तिमलंघयद्भिः, कि 
विरिष्टैः रथैः? अआनेमि-भाचक्रधारं, विवृत्तिः-परावृतिदचंक्रमणं, तेन 
हारिभिः-मनोज्ञैः । विनेयपक्षे-अनेमि-आमर्यादं, विवृत्तिः-विरिष्टवत्तेनं, 
हरंति-गृ्‌.णंतीव्येवंशीलास्तेः । पुनः कि विशिष्टैः ? हदयानुगामिभिः-मनोनुगः, 
पुनः फर विशिष्टैः ? सदा ` कुलीनैः-वसुधासक्तेः । विनेयपक्षे-कुलीनैः- 
कुलोद्भवः । पूनः फि विशिष्टैः ? युग्यव(हिभिः-यृगे रुह्यन्ते इत्येवंशीलास्तंः । 
पुनः. कि विशिष्टैः ? रथांगध्वनिवंधवधुरः-चक्रनादवेधमनोज्ञैः । उपमीयते- 
चलदूमिरावासवरेरिव-गृहशरेष्ठेरिव । पुनः कि विरिष्टैः ? उरुभिः- 
विशालेरिति युग्मम्‌ । 


चरः० । चरः पुरोऽग्रे, पयोभृतां-बारसिपूर्णा, पूःपरिखां-नगरीखातिकां, 
विलोक्य इत्यचितयत्‌ । इतीति कि ? वाहुवलि निपेवितु-उपासितु, अयं 
स्वयं पाथोधिः-समुद्रः, किमव्रागतः ? कि कर्तु ? वलानिजां भ्रियं-रमां, 
रक्षितुं, इति द्विभेगोन्वयः । 


चरः सर० । तु-पुनः, चरः सरत्नस्फटिकादमभित्तिक-मणिखचितर्फटिको- 
पलकुह् वग्रं विलोक्य, इमं-उच्यमानं, ऊर्टु-वितर्क, आतनोत्‌-ज्यधात्‌ 1 
पुरा-नगर््या, आत्मनः-स्वस्य, श्रियं-शोभां, वीक्षितु-्ष्टु, अयं वपः 
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१४. 


१५. 


५६. 


७. 


५८, 


भ श्तवाहुवलिमहकाव्यम्‌ 


आदर्वरो--दरपण्रेष्ठः, क्षितौ-पुथिव्यां, कि प्रकल्पितो-रचयांचकरे ? इति 
दविभेगोन्वयः । 


अथो० । अथो सः रथद्विपाद्वैः-स्यन्दनहस्तिहयैः, संकुलं--आकुलं,पुरीद्वारमवाप्य 
कथंचिन्‌-महताकष्टेन, प्रवेशं आसदत्‌-प्राप्नोत्तिस्म । क इव ? आवेश इव । 
यथा अवेगः-संरंभो, योगभरृतां-योगिनां, अंतरायार्य-अभिप्रा्यातरमवाप्य 
कथंचित्‌ प्रवेशं आसादयति । क्रि विरिष्टं पुरीद्रारं ? तता-विस्तीर्णा, 
क्षमा-वसवा, यत्र॒ तत्‌) आशयपक्षे--बहुक्षांतिकं । कथंभ्रुतो दतः ? 
सविस्मयः । 


पुरोत० । चरः पुरोन्तर-नगर्य्या मध्यं, प्राप्य-लन्धा, दृशं दातुमपि क्षमः- 
समर्थो नाभूत्‌ । किं विजिष्टः चरः ? गजाइवसंघदरुभयात्‌ सवेषथुः-सकम्पः । 
कि विरिष्टं पुरोन्तरं ? उरू-विस्तीर्ण, पूनः कि वि० ? मूक्ताफलरल्नराजितं । 
उपमीयते-पयोनिषेस्तटमिव । 


इहाप० । तु-पूनः, असौ दूतः चतुष्कं-चतुःपयमागादागच्छतिस्म, कि 
विशिष्टक्चरः ? इह अस्यां नगर्यां अद्भूतश्रिया मनोरमाभिः-विदिष्ट- 
लक्ष्म्या मनोज्ञाभिरापणश्रं णिभिः-हट्रपंक्तिभिः, कृतलोचनोत्सवः । किं विरिष्टं 
चतुप्कं ? वहुवस्तुसंचयस्य प्रपातः-निक्षेपः, तेन दुःप्रापं-दुलंभं, धरातलं 
भूपीठं यस्म, तत्‌ । 


सुबणे० । स द्रुतः चतुष्कभूव(रवधृं-चतुःपथम्‌ मीवेश्यां, एेक्षत-परयतिस्म । कि 
विशिष्टां 2 सुवर्णकुम्भस्तनशालिनीं-सुवर्णंघटरूपकुचमंडितां, पुनः कि 
विरिष्टां ? स्फुरतसुन्रत्तमुक्ताफलरािसुभ्मितां-दीप्यमानदोभनवर्तृलमूक्ताफल- 
समूहहासां, पूनः कि विरिष्टां ? विशालनेत्रा -पृथुवस्तां । पक्षे-विशालनयनां । 
पुनः कि ? स्फुटाः विद्रूमा एवाध यस्यासा, तां) 


क्वचित्‌ स०1 सा पूः तस्य चरस्य प्रमोदं-मनिन्दं, आतुपत्‌-पुष्यतिस्म। 
केव ? ईध्वाकुपुरीव-अयोच्येव, क्रि वि्थिष्टा सा पूः? क्वचितूप्रदेगे, 
सरामा-सस्वीका, अयोव्यापभे-सरामचन्द्रा । पूनः कि वििष्टा ?सलक्ष्मणा- 
लक्ष्मणाः-वनादचाम्तः सह वर्तमाना, अयोध्यापक्षे-समुमिव्रातनया 1 
पुनः क्रि चिचिष्टा? समुग्रीवव्रला-सयोभनयिसेधरकूपा, अयोध्यापभे- 
सुग्रीवो-वानरेदवरम्तम्य वलं-सेन्यं, तेन सह्‌ वर्तमाना | वलं रूपे 
स्यामनि स्ौव्यरमन्ययोरित्यनेकार्थे । पुनः क्रि विजिष्टा। चारवररलंकृता- 


भूषिता करि विभिष्टस्वारवरैः ? मुघ्रामभिः-नृतेजोभिः, पे-आचारशरष्ठै 
वरमंदिरैः । 
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१६. स अंल्० 1 त्त इतः, वांखरकरन्देन्टुवलभरोचिपः-घंखकुन्दन्दुववलकां तान्‌, 
पुरीविहासन्‌-नगरीप्रास्रादान्‌, अवलोक्य-दृप्ट्वा, अत्तुच्छसंमदं--भूविप्ठानन्द, 
प्रापत्‌ 1 उत्त्रेलते-कत्तु--निपादयितुयंगदचयानिव-कीत्तिसमूटहानिव । क्रि 

` विचिष्टानु पू० १: उदूमवत्घ्नणान्‌-उत्पचमानोत्तवान्‌, पुनः कि चि०? 
सुवानवानु-लेपमयान्‌ । पन्ने-जमृतमवानू । ` 


६०. चलन्‌०1 ततः परं -स दूतो राजमानं गतवानू-प्राप्तवान्‌, क्रि विरिष्टं 
राजमार्ग 2 विनिर्मितं-विरचितं, स्वर्णनगावनी-मेर्ौलमही चरमं, कैः ? 
चलन्मृगा्ीनवहमभूपणम्रकामपंषटू-अव्वर्थसंवपंणंः, पतिप्णुरेणुभिः-पतनवीन्न- 
रजोभिः । 


९६१-६३. अनेक ० 1 क्वचिच्च ° 1 चक० । ततस्तदनंतरं क्रमाद्‌-अनृक्रमात, स चरो 
नुषद्ारं जवाप-लमतेस्म 1 कि विरिष्टं नुपद्ारं ! निपिद्धसंचार-निवारित- 
संचरणं, कै: ? अनेक राजन्यरयाद्वकारणैः-अन्य परुपालमंवंवित्यंवनहयट्स्तिभिः, 
कँ किमिव ? अवनिरहै-तरभिवनायनमिव-वनमागमिव । पुनः करि वि० ? 
विड्वजनेन्नषणल्नग्ग्रदं-सवंजननयनोत्सव्रदं । पनः कि वि० ? प्रलीनारिमनोरथ- 
प्रक्मीणलात्रवाभिनापं । न 
पूनः क्रि? हूयंमणिग्रभामरः-नीलरत्नकान्त्यातियवेः, कृतावुदश्रान्तिः- 
चिदधितमेवश्नमः, मनोजविघ्रमं-चाच्नोमं, पुनः क्रि वि० ? सवदूमरा्ांचुभिः- 


पदुमरागन्तनप्र मास्षहितं-वंहूयं मणिप्रभाभरैःपितायनि ख मं -दत्तविचुदूश्रमं । 


ल्फटिकरोपनकातिसहितं > 


पुनः क्रि ? स (युद) त्फटिकरादमकरंतिभिः-त्फटिकौपनकांतिसदितः 1 
चलदरूवन्राकाभ्रमदं-चलदुवकपक्तित्रान्तिदायिनं, पनः करिविर ¡ विदर्म- 
प्रवालैः सह्‌ वत्तेमानं, अजुनं-जवण, नेन्यांयवः-किरणात्तंः दत्तुरायुघन्रमं- 
दत्तेन््थनृर्म्रान्ति । पनः क्रि? वैपरिभिः-्रतिदारिमिः, निवाग्तिं स्वैरगमागमं 
यत्र अमरौ, तं । इति वियापकायः। 


४१२ 


६६. 


६७. 


६८. 


६६. 


1; 


४७१. 


भरतवाहुवलिं महाक च्य 


प्रशास्ति-परालयति । करं विकषिष्टः श्रीभरतः ? अखण्डपट्खण्डनरेन््मौलिभिः- 
समग्रभारतराजरिसेभिनंवक्रमः-वंदितचरणः । इति चिभंगोन्वयः ) 


तततो नि० ! ततस्तदनन्तरं ते-वेत्रिणो, नुप-वाहुवलि, समेत्य-भागत्य, च~ 
पुनः, नत्वा-प्रणम्य, वदंतिस्म-अवौचनु । कि विशिष्टाः वेत्रिणः! 
निवद्धांजलयः-संयोजितक राः, हे विभो 1, युगादेस्तनयस्य-भरतस्य चक्रवत्तिनः 


चरो-दूतो, अस्माभिगिवारितो-निपिद्धः, द्वारि विलंवते-परतीक्षते, इति 
दिभंगोन्वयः 


नरटीकृ० । स धराधिपो-वाहूवलिः, अदेशविधायिवेत्रिभिःआल्ञाकारिभि- 
जनः चरं प्रवेशयामास । कया ? नटीकृतानैकमही भजो भ्रव: संज्ञया । कः 
कमिव ? विवेकवानु न्यायमिव । यथा विवेकवानु पुरुपोऽ्तुलैः-निःसमानैः 
गुणैः न्यायं-नयं प्रवेशयति । 


विचिज्० । स-दूतो, नृषालयान्तरद-राजगृहुम्यं, प्रविष्टः-प्राविशत्‌ । कि 
विदिष्टं नुपालयान्तरं ? विचिनचिवरे-विविधचित्रं । पुनः किं विरिष्टं! 
मणिभिः समाचितं-रतनः खचितं, पनः कि विरिष्टं ? इन््रालयतोऽपि- 
इन्द्रेभुवनादपि, विरिष्टं-विङेपवव्‌ 1 किं विचिष्टात्‌ इन्द्राचयतः ? सच्छियिः- 
प्रधानरोभात्‌ । 


चरः स०। गजान्‌ चित्रापितसिहदशंनाद्‌ वितरृत्तात्‌-पक्चादूवलितात, स 
चरः कवचिदपि-कुत्रापि प्रदेशे, अडांकत-सङंकोऽजनि । कि विरिष्टात्‌ ग” ? 
मदवारिसौरभागतद्विरेफात्‌-दानांवुमुगंचितायातभ्रमरात्‌, पुनः कि विशिष्टात्‌ ? 
विलंधिताधो रणतीन्रयत्नतः-उल्लेयितां आधोरणानां -हस्तिपकानां, कशाः- 
कराप्रहारा येन असौ, तस्मात्‌ 1 


स इन्द्र० । सं अयं दूतः ततस्तदनन्तरं इन्द्रनीलारममयिक मंडपं विलोक्य, मूर्दा 
संभार-हपंभर, वभार। कि विशिष्टं मंडपं? मेधागममेधविभ्रम- 
प्रावदट्ुकालजलदशोभं, पुनः कि चिचिष्टं ? गजेन्द्रगर्जोरवेण नृतताः-नटीभरताः, 
वदिणो-मयूराः, यत्र असती, तम्‌ । 


तत्यैजसं० 1 अथानन्तरं, स चरो बृपभव्वनांगनं-्ाहुवलि, वसुधरेरं- 
राजानं, साक्षाच्चक्रार-प्रत्यक्षीकरोतिर्म । कि विचिष्टं राजानं ? ततीजसं- 
विस्तीनेजमं, पूनः करि वियिष्टे ? समानदांवरैः-सभ्यशर ष्ठः, विराजितं 
सोभितं, कः कमिव ? म्रहैस्तीकष्णकरमिव-ूरयमिव, ऋक्ै-नसवरः, यर्ाक- 
चद्दरमिव, भूरेः वातवे~डन्धमिव, कलभै द्रिपेनद्रमिव । 


पञ्जिका (सगं ९) 


७२. 


७३. 


७४. 


७५. 


७९६. 


५५५. 


४१३ 


तताय ०। पुनः कि विरिष्टं राजानं ? संध्रितधिय-आध्रितलक्ष्मीक, 
कामिव ? सुघर्मामिव-वासवसभामिव, पुनः कि विदिष्टां सभां ? ततायतां- 
विस्ती्णंदीर्घा, पनः कि विरिष्टं ? सवेत्तदचतुरख, समां-अविपमां, 
उपमीयते-द्यामिव आकाडमिव ! पुनः किं विशिष्ट राजानं ? सरतनचामीकर- 
भित्तिसंक्रमात्‌-मणिखचितसुवणंभित्तिसंक्रांतितो, धृतेकमूतति-वृततंकडारीरं, 
वहुमूत्तितां गतं-भूरिग्र तिविवतां गततं -्राप्तं । 


अपूर्वं० । पुनः कि विरिष्टं राजानं 2 महामृगेन्द्रासनं-महासिहासनं, 
अधिष्ठितं-अव्यासीनं । कमिव ? अपू्ेपूर्वाद्रि-नवीनोदयाचलं, अधिष्ठातारं 
अंयुमालिनं-आदित्यमिव, कि कर्वतं 2 उदीपितसर्वदिग्मुसैः-उत्तेजित- 


सर्वााननंः, महोभिस्तेजोभिः, दुरालोकं-दुःप्कषे, वपुः-चरीरं, अलं अत्यथं 
विभ्रतं-उघानं । 


मिमान० 1! पुनः कि कुर्वाणं ? नृपोपरि-वाहुवलेरूपरिष्टात्‌, सितातपत्र- 
च्छलतः-द्वेतचछ्नमिपात्‌, यशः-कीति, दधानं-धरंतं । कि विरिष्टं यदाः ? 
सृघान्विडिडीरभमरानवस्करं क्षी रांभोषिफेनातिरायजुदधं ।  उत्परक्षते-अन्तर्‌~- 
मव्य, न मिमानं-न मान्ते, अत एव वहियतिमिव-निगंतमिव । पुनः कि 
विरिष्टं यगः ? एकतां -एकी भरतत्वं, गतं प्राप्तं, कथं ? उच्वकेः-अत्यथम्‌ । 


किमूर्वं० ! कि विरिष्टं राजानं ? विलासिनीभिः-वारवघूुभिः, उद्वेल्लितं- 
आन्दोलितं, चामरोभयं-चामरयुगलं, यस्यासौ, तं । कि कुर्वेतीभिविलासिनीभिः ? 
इत्यमुं चितक-विचारं, दटतीभिः-अपेयंतीमिः । इतीति कि ? उर्वबीभिः- 
स्ववेययाभिः, किमेनं राजानमभ्युपास्तु-तेवितुं, आगतं । अव्र भावेक्तः कि 
विरिष्टाभिः उवंशीभिः ? सुहृदा-मित्रेण, वलद्िपा-दन्द्रण, प्रहिताभिः- 
प्रेपिताभिः। 


प्रकाम० 1 कि विचिष्टं राजानं ? प्रक्ामं-अत्यथं, अंनापितदारहारिणं- 
स्कधालंवितहाररमणीयं, वा प्रकामं-्रकृष्टानिलापं, उपमीयते-सनिरभरं 
मेष्ठौलमिव । पुनः कि विचिष्टं ? उन्नतप्रथं-उक्तुगप्रस्यानं, पूनः कि विरिष्टं 
राजानं ? यणःप्रतापाभ्यां अभिदटतौ-तिरन्करतौ, उन्दुभास्करौी-पतिमू्यौ, 


भुनद० \ उत्प्रेषने-म्‌जदयीयौयंमिव-मुजयुयलपगा्रममिवे, अध्निगोचरं- 
युष्टिविषयं, चकार । अंगिनं-मूत्तिमंतं, मदोत्सवमिव । उन्नतं मानं-उच्चमहू- 
मनरमिव । दति गप्तनुतक्तर्पः । 


श दर्त० । मनः. ्ोधिपतेः-रसो दनान, प्रकुपितः नन्‌, एति अन्यत्‌ 


(िनान्मामाय । दनानि नि: जह्‌ य गायाम साननान्या-नेताम्यानपि, 


४१४ 


७९. 


भरतवाहुवलि महाकाव्यम्‌ 


विलोकितु-द्ष्टु न क्षमे-न समर्थो भवामि, मया स॒ रज्ञा = 
दर्यो-वाच्यः। कस्मादिव तीत्रतेजसो-दुःसहमहसौ, छ त 
पथा ज्वलदग्नेः प्रकपितः । अथवात्र पण्टी चिन्त्या । दरश॑नैन सह संयोज्या अ 
त्रिभगोन्वेयः । 


भरत० । च।रु-मनोज्चं यया स्यात्‌ तया भरतनृपतिचारः-प्रथमचक्रिसंदेश- 
हारी, पाणी-हस्नौ, संयोज्य-योजयित्वा, कि तिपति-राजाने, नत्वा विधिवद्‌ 
विधिपूर्वं, अवनिनाधस्याम्रतो-बाहुवलेः पुरस्तात्‌, संनिविष्टः-स्थितः) कि 
विविष्टं राजानं ? अ्यंतुण्योदयादयं-अरत्यतधममेदियसपूर्णं । हि-यतो, विधिज्ञाः 
क्वचिदपि प्रत्यनीकादावपि मार्ज नैव लुंपंतीति द्िभंयोन्वयः । 
इत्थं श्रीकविसोमसोमकुशं लाल्लब्ध प्रसादस्य मे, 
श्रीनाभिकषितिराजमूनूतनयश्लोकप्रथा पंजिका । 
नँपुण्यव्यवसायिपुण्यकुशलस्याऽस्याऽरविदोद्‌गता, 
सद्वृत्तोल्लसदक्षरा्थंकथिनी विइवावदास्तां चिरम्‌ ॥ 


इति भरी भरतवाहुवलिमहाकाव्ये पंजिकायां भरत दतागमो नाम प्रथमः सगः 1 


हितीयः सगः- 


अथ दूतवाद्योपन्यासं विवणंयिषुः करवि्रितीयसगं मा रश्ुमुपक्रमते- 


१. अयाप्र० । अय-अनन्तरं एप दूतो विवशरुरपि-वनतुमिच्छुरपि, किञ्चिन्‌ न 


वत्रिति। कि विचिष्ट एपः ? बाहुवलेऽग्रतो निविष्टः-स्थितः। पूनः कि 
विशि्टः ? एतस्य~रान्ञः, तेजोभिः-प्रभावैः, विधूणितात्मा-विश्रान्त- 
चित्तः । हि-यतो, महोभिः-तेजोभिः, नृपाः-राजानः, अविलंघनीयाः- 
अनुल्लंघ्या भवंति । 


आत्मा चित्ते वृतौ यत्ने विपणायां कलेवरे 1 
परमात्मनि जीवेऽ्को हुतादानसमीरयोः ॥ 
--इत्यनेकार्थसंग्रहे । इत्ति दहिभंगोन्वयः । 


२. न किचिऽ !रजान किचिद्‌ उक्तवतं दूतं अवेश्य-विचायं, जगराद-वदतिस्म । 


कि निनिष्टो राजा ? विदिनाययार्थः-विदित्ाभिपरायदैवुः । हितो, 
चिचन्नणाः-पंदिताः, न्वानगनं भ्र-हृदयस्थिततममिप्रायं, मर्व-समस्तं, मूमेन 
दृप्टूया विदंति-जानंति । इति द्विभंगोन्ययः । 


प्ज्जिका (संर) 


द. 


[ 


४१५ 


आसी ० ! अपीति कोसलामत्रणे ! हे दूत ! तव एत।(वत्‌-पर्यन्तं, अखंडमार्गे- 
अवच्छिन्तप्रयाणेऽध्वनि, स्वागत -सुखेनागतं, आसीतु-वभूव ? कि विशिष्टस्य 
तव ? अयोध्यागतस्य-कौडलाय आगतस्य । च-पुनः, तवागमादिद, मे-मम, 
मनः तृप्तं-सन्तुष्टं । कस्थेव ? तृपातुरस्येव । मथा तृपापौडितस्य जलाव- 
लोकातू-पानीयदर्शनात्‌, मनस्तरप्यति । इति त्रिमंगोवन्यः । 


नितांत ० ! वृप्तेनिदानमाह्‌ । हे दूत ! त्वमद्य अस्मदीयं-जास्माकीनं, चित्तं 


, अन्तःकरणं, वंधुप्रवरृत्या-भरतादीनां क्रिवदन्त्या, सुखय-प्रीणय । कि विशिष्टं 


चित्तं ? नितातं-निरभेरं, तृष्णया-लिप्सया, अतुरं-व्याप्तं, मिलनायेति 
देषः । घाराधरवारिधारा-वारिदजलधारा, दुरेऽस्तु-दवीग्रसी स्तात्‌ । गजिरेव- 
वारिदव्वनिरेव, सारुगं-चातकं, सानंदति-ग्रीणाति । इति त्रिभंगोन्वयः । 


तास्ताः० 1 हे दूत ! तस्ताः-वक्नमाणाः, इति-अमुना प्रकारेण, समस्ताः- 

समग्राः वालसीला.-कुमारावल्थाक्रीडाः \ चो-अरमाकं, अदो मनः-चित्तं, 

सोककण्टं-सरणरणरकं, जातेनुः-चकर.: । का इव ? विच्यगिरेः क्रीडाभूव इवं । ¦ 
यथा विध्याचलस्य क्रीडाभूवो, दंतावलानां-गजानां, दरूरगानां -दरुरवत्तिनां, मनः 
सोत्कंटं वितन्वंतीति हिभंगोन्वयः । 


यस्याऽस० । टे दुत ! यस्य-भरतस्याहमेवाऽज्येप्ट्तया-लघिप्ठ्तया, आसं 
अभूवम्‌ । स वरुः-भरतो, मयाद्य दष्टः। कि वििष्टो भरतः? सवंधुः- 
सभ्रातृकः 1 कस्मान्‌ ? त्वदयंनात्‌ । दहि-यतः, पयोदकालः-प्रावृट्‌समयः, 
रतह्‌ दः-विद्य्‌.तो दर्शनाद्‌-अदलोकनात्‌, वेद्यो-जेयः। इति व्रिभंगोन्वयः 1 


एने भु०। दे दूत ! वाल्ये महमेनं भरतं, भुजाभ्यां -व्राहुभ्यां, अपसार्य 
दूरीकृत्य, प्रसद्य-हटात्‌, तातांक-पितुरुत्संगं, दुरादेत्य निपण्णः-न्थितः । 
तात्ेन-वुपमघ्वजन, इत्यहमत्य॑नं भृखमहं निपिद्रो-निवारितः । करं कृत्वा ? 
प्रसाद्य-प्रसन्नीकृत्य । टतीति कि ? द वाहूक्ते ! ते-तवायं भरतौ, ज्येष्टो- 
अग्रजो, श्राता-यान्धवो भवतीति चरिभंगोन्वयः 1 


हठद०॥ टै दूत ! मया अस्य-भरतस्य, दरस्तादीभरुयप्टी, हयादपास्ता- 


वलाच्याजिता कि वुव्तोऽस्य १ कामं-अत्यय, र्दतो-योदनस्रवणानन्तर्‌, 


ततिः-युपभस्वामिभिः. न्वयमात्मना, पत्व-आगत्य, तन्वाः-रलुवष्टे; वेड 
गक्रलं, विघाय-कूत्वा, नौ-आवाम्यां, प्रत्यपितं-परतिद्रीयतेस्म ! किमिव ? अवनेः 
ग्टमिव । दति द्विभंगोन्ययः। 


गजं पि० 1 दूत ! कदाचिद्‌ मया ज्यावानू-मरतः, उपादाय टहदादपान्नोः 
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वलात्‌ क्षप्तोम्बरे ! च-पुनः, अस्मादंवरात्‌ पतनु धृतः । किः कुवनु ज्यायान्‌ 
विनिर्यन्मदवारिधार-निर्गच्छदानजलधारं, गजं आरुह्य, सलीलं-सक्रीडं यथा 
स्यात्‌ तथा, चरनू-त्रजनु । 


श्रीतात० । है दूत ! कच्चिदिति प्रियप्रश्ने। तस्य-मरतस्य, भद्र -कल्याण्‌- 
मस्ति। तस्य कस्य ? श्रीतातहसेन-श्रीवृपभस्वामिसूर्येण, यो वह्भिरिव स्वे 
पदे न्यधायि-न्यवेरि । किं विरिष्टेन ? हामंगतेन-शान्ति प्राप्तेन । पुनः 
किं विशिष्टेन ? विद्र विप्रकृष्ट, विमुक्ता-उज्मिता, अस्वाण्येवरूवः-कांतयो 
येन, असौ, तेन । कि विशिष्टो भरतः ? उरुतेजा--महाप्रभावः । 


न्यवेक्ि० । रै दत ! तातेन-श्रीवृषभस्वामिना, अस्य-भरतस्य, भूजे-दोरद, 
या लक्ष्मीन्यवेशि-आरोप्यत । केव ? सस्यराजीव । यथा सल्भेत्रभूम्यां- 
प्रधानक्षे्रवसुधायां, धान्यरारि्विधीयते । सा लक्ष्मीः सस्यराजी, अधुनेदानी, 
नीतिवृष्ट्या-न्यायवपंणेन, अस्माद्‌-भरताद्‌, ववृधे-वृद्धिमासदत्‌ । कस्मात्‌ ! 
शा त्रवावग्रहृशक्तिनाशा च्‌-वरिमेघान्तरायवलध्वंसात्‌ । 


परस्प० । दै दूत \ आवयोरन्तरे-मध्ये, विदेशः पतितोऽस्ति । कयो किमिव ? 
अक्ष्णोरन्तरे नक्रमिव । कि कूव॑तोः ? परस्परां-अन्योन्यां, ईहां-स्पहा, 
आवहतोः-धरमाणयोः। कि विशिष्टयोः ? समानसौहादंयुपोः-सदक्षमेत्रय- 
भाजोः । पुनः कि विदिष्टयोः ? प्रेमो्रयोः-प्रणयक्लिन्नयोः। परस्परा 
मिति प्रयोगो नैपधे-परस्परांमपितहस्ततालमिति । 


पुराच०। टै चर ! अहं भ्रातरमंतरेण-वांधवे विना, मृहूत्तंमपि स्थातुन 

शदाक-न समर्थोऽभूवं । कथं ? पुरा-पूरव, मम दष्टचाऽ्ुना उपोष्यते- 

उपवासः क्रियत एव । श्रातुदंशेनं विनेति शेपः । तत-तस्माद्धेतौः, मे-मम, , 
दिवसाः व्यर्थाः-निःफलाः, प्रयांति-त्रजन्ति। इति त्रिभंगोन्वयः । राशाकेति 

“णव ' उत्तमवचनं । 


साप्रोति०। है दूत} मया सा प्रीतिः-स प्रणयो नो अंगीत्रियते-नो 
प्रतिपद्यते । सा का? किल इति निश्चयेन, यस्यां प्रीतौ विप्रयोगो-विरहौ, 
जायेत-भवेत्‌ । यदि आवां-घ्रातरी, विप्रयुक्तौ-वियोगिनी, जिजीविव- 
प्राणान्‌ दधिव, तदा प्रीतिनवियोनिभावनीया-न ज्ञातव्या । कितु हि- 
यतो, रीतिः-प्रकृतिः, चिन्त्या । गंच्भंगोन्वयः । जिजीविवेत्यवर "णवुत्तम- 
पुरूपस्य' द्विवचनं । 


त्छेत्र° 1 द द्रुत । नौ-भावयोः, प्रीतिवीजैः अन्योन्यरापर्कपयोदवृष्टचा- 
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परस्परमिलनमेघवपेणात्‌, दातवा विवृद्धं । कि विशिष्टैः ? हत््ेत्रभूम्यां- 
हदयकषेवक्षोण्यां, परिवापं-बीजसंतानं, एतैः- आप्तैः, तु-पुनः, अत्र मिलनवपेणे- 
अवग्रहो -वृष्ट्यन्तरायकारी, विदेल एवास्तीति द्िभंगोन्वयः 1 


तत्‌ तत्‌ पि०। हे दूत ! अरेपं-समस्तं, पितु्लालनं, च-पुनः, वांधवैः सह्‌ ताः 
पूर्वोक्ताः वाललीलाः स्मृत्वा-संचिन्त्य मे-मम, मनः स्वयमेव शाति याति- 
प्राप्नोति । कस्येव ? द्विपस्येव । यथा द्िपस्य-टस्तिनो, मनः स्वयमेव शांति 
याति । कि विशिष्टस्य द्िपस्य ? नगाहूतस्य-वेध्याचलानीतस्य । 


श्रीतात० । हे दत ! पुरीप्रदेशाः-अयोव्योदेशाः, मम मनोऽभिनन्दन्ति-प्रीत्ति- 
मुत्पादयन्ति । किं विशिष्टाः पुरीप्रदेशाः ? श्रीतातपादान्जरजःपविव्रीकृताः, 
पुनः कि विकिप्टाः ? जितस्वनेगरैकलक्षम्यः-निजितनाकंगोभा, के कमिव ? 
यया कलाघरस्य-चन्दरस्य, कराः-किरणाः, चकोरमभिनंदति । 


न माद्‌० । हे दूत ! या परी योध्या कल्पाणप्तालच्छलतः-स्वर्णप्राकारमिपेण, 
इति स्मयात्‌-गर्वात, वलयं करकं, विभमत्ति-घारति । इतीति किं ? जगत्यां- 
विदे, ववापि-करुत्रापि, मादृदी-मम सदृगी, पुरी-नगरी नास्ति सा पुरी 


कोगला इदानीं-अधुना, तादृभेवाम्ति-ततस्वखपैवार्ति । कि विरिष्टा ? 
रिवाटचया-मंगलपूर्णा । 


नितांत० \! टै दूत ! नितांतवंवुप्रणयप्रदीपः-अत्यथंस्वजनप्रेमदीपः, तेजो 
विभक्ति । कि विचिष्टं तेजः ? तमोहारि-च्वान्तहरं, पुनः कि विरिष्टं ? दिधु- 
आगासु, चरिप्णु-चरणयीलं, कस्मात्‌ ? निरतरस्नेदभरात्‌-परिणंप्ेमाति- 
जयात्‌ । दीपपक्े-स्नेहस्तंलं । अतःपरं-पतस्मान्‌ दिवत्तादारभ्य, इहास्मिन्‌ 
प्रणयप्रदीये, वेदवातः-बेदानिलो, मा भून्‌-माऽन्तु । इति द्विभंगोन्वयः । ` 


नीतोह० । दे दूते ! अहं तुपुनः, ददानीमसिमिच्रवसरेऽ्योध्यां-कोरालां, एतु- 
आगतं, न विभवामि-न गवनोमि । क्रि विरिष्टोऽटं ? तातेन-ऋपमस्वामिना, 
अमिद्रत्वं~स्वतंतरस्वामित्वं, नौतः-प्रापितः । एतद्‌ मम॒ हृदयं-मनः, सो्कंठं- 
सोत्मुनयं, आम्ने-तिष्ठति । कयोरिव ? रथांगनाम्नोरिव 1 यथा चन्रवाकीचक्र- 
याको दयं, हीति मेदे, रजन्यां नोत्कडं आम्ते । इति तिभेगोन्वयः । 
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निःशंक० । हे दूत ! त्वं मे-मम, पुरोऽग्रे, त्वदुभर्तुः-मवत्‌स्वामिनो, निःशोकं 
यथा स्यात्‌ तथा, शासनं -भाज्ञां, आविष्कुर-प्रकटय । कि कृत्वा ? आत॑कं- 
भयं, दूरादपास्य-्यक्तवा, कि विशिष्ट मातंकं ? अरातिमभृभृद्हत्कुजवास्तव्यं- 


प्रत्यनीकभूपालहदयारण्यवासिनं । हि-यतो, नृपाः-राजानः, चारपुरःसराः 
भवेति । 


इतीर० । बहलीक्षितीशः-वाहुवलिः, दति-अमूना प्रकारेण, ससंभ्रमं सत्वरः 
सप्रणयं-सस्नेह्‌, सनीति-सनयं यथा स्यात्‌ तथा ईरयित्वा-कथयित्वा, क्षणं 
घटिकापष्ट्यांशं, विशश्चाम-तस्थौ । अथ चरः सुवेगनामा, भूपमुवाच-भत्रवीत्‌ । 
कि विशिष्टर्वरः ? भालस्थलीमिलत्पाणिः-कृतांजलिः । इति हि भंगोन्वयः । 


राजनु० 1 टे राजन्‌ ! भरताधिराजो-भारतवर्षाधीसो, ममाननेन वचो- 
वचनं, भवंतं-त्वां, अभिषत्ते-कथयति । किं विरिष्टं वचः ? प्रदुर्भवन्नीति- 
प्रकटीभवन्न्यायं । हि~यतः, क्षितिवल्लभाः-राजानः, नीतिप्ियाः-न्याय- 


वल्लभाः, भवंति । च-पुनः, एवं-पूरवोक्त्र कारेण, भवदुवन्‌ न प्रीतिपराः- 
प्रणयासक्ताः भवेति । इति व्रिभंगोन्वयः । 


सामार०। है राजन्‌ ! भारतवासवस्य-भरतचक्रिणः, सा भारती-वाणी, 
मा-अनुचरमातरं, आललवे-समाध्रितवती । सा का? या नृपमौलिभिः-राज- 
शिरोभिः, नवमल्लिकेव-नवीनमालतीव, नित्यं ध्रियेत । फ्रि कुर्वती ? 
स्फुरतं-विस्तरयंते, आमोदभरं-भानेदातिदायं, वहुंती-दधाना । पक्षे-परिमल- 
भरं । इति हिभंगोन्वयः । 


वयं च०1 टे राजनु ! वयं चराः भ्रितानुवरृ्ति-भाधितप्रमोरनुमति, न 
विलंघयामः-नातिक्रामामः। किं विरिष्टा वयं? स्वामिनिदेकशनिघ्नाः-पर्युरादेश- 
वाः । पनः कि तिरिष्टाः ? जगत्यां-विद्वे, तमोहराः-स्वरवाभिवला दिज्ञापनेन 
अनानहराः । पुनः कि विदिष्टाः ? तापकराः-मत्स्वामी त्वां हनिष्यति- 
इत्यादि वचनेन कष्टकराः 1 के कमिव कराः ? उप्णदूतिविवचारमिव-यथा 
किरणाः सू्ंमंडलचारं नातिक्रमंति । करपक्षे-ध्वांतहुराः संतापटृतः । 


संदेक्ञ ० व रै राजन ! सदेगदारी-दरूतो, यो निजनायकस्य-स्वस्वामिनः, 
० पृरस्तात्‌-अग्र, नैवेत्यं-बलराहित्य, आविष्कुरते-प्रकटी- 
] ५ स जनः । पयोयिवल्लिसमानतां-वडवानलसादुश्य, गच्छुति-प्राप्नोति 1 
कर्थनुतः सः ? संश्रयारिः-आश्रयर्वरी । इति द्विभगोन्वयः । 

मत्स्त्व० १ ह 


९ 


आनरतानुजन्मनु-भरतावरज ! अतः-कारणात्‌ वक्षमाणात्‌, 
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त्वया-भवता, चरस्यापि वचोऽवधारणीयं-मनस्यानेयं, सरसीवरस्य-मानससरसः 


कि मलीमसरं-कलुषं, वारिदवारि-नवमेवजलं, ध्रिये-शोभायै, न हि भावि। 
इति द्दिभंगोन्वयः । 


दतं सु° । हे राजन्‌ ! वृषभध्वजेन-शरीवृषभस्वामिना, भिन्नेषु देशेषु सुतानां 
रात विन्यवेशि-आरोप्यत ! कि कृत्वा ? नामांकतो-अभिधानचिन्हतो, राजपदेऽ- 
भिषिच्य-राज्याभिषेकं विधाय । हि-यतः, सतां वृत्तं-गहतां आचारः, सततं- 
निरंतरं, प्रवृत्ये अगात्‌ । 


तदंत० ! हे राजन्‌ ! तदन्तर्‌ यद्‌ ऋषभसूनुरत्तानामध्ये कोपि भुवस्तलं-मही- 
मंडलं, प्लावयितु-द्रावयितुं, सहिष्ण्‌ः-समर्थोस्ति । किं विशिष्टः ? वलाति- 
रिक्तः-पराक्रमाधिकः । के इव ? कल्पान्तकालान्धिरिव । यथा कत्पान्तकाल- 
जलधिर्भूवस्तलं प्लावयितुं सहिष्ण्‌; स्यात्‌ । कि विरिष्टः ? उत्तरंगः-उत्‌- 
कल्लोलः, अस्य-कऋषभसूनुसमुदथस्य, निषिद्धिः-निवारणं, सौभ्रात्रसीमैव- 
सुवेधुभावमयदिा एव । इति व्रिभंगोन्वयः । 


ज्येष्ठोग्र ° । है राजनु ! तातेन यो भरतः स्वीयपदे-निजस्थाने, न्यवे दि-स्थापितः 
कि विशिष्टो यः ? अग्रसंजाततया-प्रथमलब्धजन्मतया, गुणेदच-सत्त्वादिभिः, 
ज्येष्ठः-त्रद्धः । तस्य भरतस्य प्रतपा।व्धिहिरण्यरेता--प्रतापवडवानलः, प्रत्यथि- 
पाथांसि-वैरिजलानि, तनूकरोति-कृशीकूरते । इति द्िभंगोन्वयः 1 


केचिन्न० । हे राजन ! केचितु नृपा-राजानः, प्रमोः-मरतस्य, पुरो-अग्र, 
केवलं प्रांगणं-आसनाभावादजिरं आश्रयन्ति । किं विरिष्टाः राजानः ? 
अप्यू्व्व॑जानुक्रमवत्तं मानाः-ऊव्वजानुचरणवत्तमानाः । कि कत्वा ? मौलिमणीं- 
मस्तकरत्नं, अपास्य-त्यक्त्वा, पुनः किं कृत्वा ? गुर -महती, एतदाज्ञां-भरताज्ां, 
निवेश्य-स्थापयित्वा, शिरसीति दोपः । 


भुपाल० 1 है राजन्‌ ! तस्य-भरतस्य, राजाजि रं-राजसमाप्रां गणं, राजति- 
शोभते । किं विशिष्टं राजाऽजिरं ? भूपालवक्षस्थललंविहारसंषटरसंघपंण- 
च्णेगौ रं-नृपहदयस्यललंवमानहारपरस्परमिलनसंवपंणक्नोदधवलं । उपमीयते- 
कीत्तिरीतांगुरोचिच्छुरितभ्रिया इव-यजःशशघरकिरणस्फुरितलक्म्येवे 1 


सुतामु० । हे यन्नु ! च-पुनः, केचिन्‌ नृषाः--राजानः, सुतां -तनयां, उपादाय 
प्राभृतीकृत्य, एनं-मरतं स्वजनं विवाय प्रणेमुः-ववंदिरे, के कमिव ? गिरीन्द्र 
मुख्या नीलकंठमिवं 1 यथा हिमाचल प्र भृतयो महादेवं स्वजनं विवाय प्रणमंति- 
स्म। कि वििष्टमेनं ? प्रभूतभूत्यैकनिवद्धचित्तं-बहुलकेंपत्येकनियतमानसं, 
पहमदेवपक्षे-भूतिर्भेस्म । ष 
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भरतवाहुवलि महाकाभ्यमु 


महामू० । ह राजन्‌ ! नरेन््रलक्षम्यः-भूपालधियः, स्वयं-आत्मनैव आयाति- 
अनायसेन समागच्छति । कि विशिष्टं ? महामगेन््रासनसंनिविष्टं-महासिहासन- 
स्थितं ? पूनः फि विशिष्टं? नुषैः-मूपैः, परीतं-संयुक्तं। कः कमिव ! 


त्रिदशेरिन््रमिव । काः कमिव ? महीध्चकन्या वारिराशिभिव । यथा न्यः समद्र 
स्वयमायान्ति । 


सर्वेषृ० । टे राजन्‌ 1! स-मवदुभ्राताऽ्यं भरतः, सवेषु भूमृत्सु-राजघु, 
विभाति-शोभते । कि विशिष्टः सः ? अभिनं्ः-स्तुत्यः, क इव ? मेरुखि । 
यया सुमेरुः सर्वेषु परवतेषु अभिनयः स्यात्‌ । पुनः किं विदिष्टः सः ? परोन्नतिः- 
परा-उ्कृष्टा, उन्नतयः-समृ दयः यस्यासौ । मेरुपक्षे-सवेभ्यः उच्चः । पुनः किं 
विशिष्टः ? आक्रान्तनिःशेषमहीनिवेशः-व्याप्तनिखिलधराविष्ठानः । पुनः कि 


विरिष्टः ? उदीप्रक्याणमनोरमश्रीः-भास्वरमंगलाभिरामलक्ष्मीः, मेरपकषे- 
कत्याणं-सुवर्णं । 


वच््राह्‌० । हे राजन्‌ } वसुधाधराणां-परवेतानां, किल इति श्रुयते, वारिरादिः- 
समूद्रः, शरण्यः-च्रायको भवेत्‌ । किं विशिष्टानां वसुधाधराणां ? व्राहतानां- 
इन्द्रमुक्तरास्त्रलुनपक्नाणां, एतदृभिया-भरतभयेन, त्रस्तमहीर्वराणां-प्रतष्ट- 


भूपालनां, लोकव्रयेऽपि-त्रैलोक्येपि, परः-अन्यः, शरण्यः-रक्षकः, नास्तीति 
त्रिभंगोन्वयः । 


निस्वान० । है राजन्‌ | अस्य-भरतस्य, विरोधिभिः-वैरिभिः, दिगंताः- 
ककुभां प्रान्ताः, व्यानरिरे-व्याप्यत। कृर्गैः-मृगैः, उपितं-तस्थौ । कि 
विलिश्धः करगैः ? तरीपरषौव्रविरूढदूवकररप्रलुव्धैः-तैपां शत्रुणां ग्रहोपरि 
संजाततृ्णांकुरासक्तंः । कि विविष्टः विरोधिभिः ? नष्टैः-पलायितैः । कया ? 
निष्वाननि्वानमिय-व(द् विरेपनि्घेपिभीत्या । इति द्विभंगोन्वयः 1 


विलोक्य० ! दे राजन्‌ ! च-पुनः, राजहंसैः-नुपभ्रष्दः। पक्षे-मानस- 


पक्षिभिः । र्यामाननीभूय-कृप्णाननी "भूत्वा, पलायितं प्रनष्ट । किः विदिष्टः। 
राजहसः १ शुद्रपरिच्छदादयः-विशदपरिवारसहितः । मानसपक्षिपे- 
परिच्छिदः-पक्षः। कि कृत्वा ? रजः-पांसं, विलोक्य दष्ट्वा, किं विशिष्ट 
रजः  यत्सेन्यहयावघरतं-मरतवटकतुरगोत्थापितं । पनः कि विशिष्टं रजः ? 
नवांभोत्ररराजिनीतं-नवमे घने खराय्यामं | 

सय स (द गाजनु ! कैदिचद्‌-र्वरिभूषानैः, क्यापि भूवोन्तगते- 
महौोमभ्य गतं। कि क्रत्वा? मुखानि-वदनानि, लात्वा-गृहीत्वा । कि 
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विशिष्टानि मुखानि ? अद्ष्टुमर्हणि-अविलोकितुं योग्यानि । पुनः कि 
विशिष्टानि मु० ? रजोभिमंलिनीकृतानि-रेणुभिमलीमसानि 1 कि विरिष्टैः 
रजोभिः ? हयबुराग्रोदुधृतैः-जख्वखुरशिखोत्थापितंः । केषु ? अस्य प्रयाणेषु 
मरतस्य यात्रासु ! 


अनावु० 1 हे राजन ! हरिदूभिः-दिग्मिः, इतीव रेणुच्छलतो--रजोव्याचेन, 
नीलपटी-श्यामोत्तरीयं, सम॑तात्‌-सर्वतः, समाददे-संजमूृहे । इतीति कि । नो- 
अस्माकं, अयं पतिः-मर्ता, अनावृतं-अनाच्छादितं, मुखाब्जं -मुखकमलं, मा 
पश्यतु-मा दृष्टिविषयीकोतु । प्रायेण स्त्रियो हि प्रियावलोकने गुखमाच्छा- 
दयंति 1 कि विदिष्टोऽयं ? प्रभूतोपपन्नः-ग्रभत्वसंयुतः । इति द्िर्भंगोन्वयः । 


मदेन० । हे राजन्‌ ! राजा-भरतः, चक्रेण अधिकदुःप्रधषेः-अल्यंतदुःसहः, 
आभात्‌-विराजतेस्म । केन क दव ? मदेन , हस्तीव-दानवारिणा गज इव । 
मृमारिणा-सिहेन बनप्रदेडा इव । अशयुगेन-वायुना अग्निरिव । उवनिलेन- 
वाडवाग्निना, पयोधिः-समुद्र इव 1 उपमानोपमेयाभ्या मिति पंचभंगौन्वयः । 


यथारुण० 1 है राजन्‌ ! तीकष्णल्चेः-सूर्॑स्य, यथाऽरुणः-विनतासूनुः, ५ 
भवति, तथा अस्य-राज्ञः, चक्र --रथांगं, पुरतः-पुरस्तात्‌ वभू व-आसीत्‌ 1 कि 
विरिष्टं चक्रं ? सतेजः-सप्रभावं, कया ? दुरुत्तरारातितमःप्रहारनितांत- 
दाक्षिण्यतया-दुरंतदाव्रवांधकारहननात्यंतविदत्वेन । 


राजन्‌ {० ! हे राजन्‌ ! भवद्वंबुवलांबुराशिः- त्वद्‌ ध्रातृकटकरसिधुः, प्रकामं - 
अत्यर्थ, एततप्रणिपातसेतुवंघप्रवंवेन-भरतनमस्काससेतुवंधाग्रहेण, विगाहूनीयः- 
तरीतव्यः। करि विशिष्टः ? चतुदिगाप्लावनवद्धकक्षः-चकुराशाक्रमणवद्ध- 
परिकरः 1 

परिस्पु० \ हे राजन्‌ ! घ राजा भरतः, वसुधाघराणां-राज्ञां, दुःसहो वभूव 
कि कुर्वाणः? चक्र-रर्थागं, दवानः-वस्माणः कि विरिष्टं चक्र ? 
उत्वणाभं-भीपणाभं ! किमिव ? तीक्ष्णच्‌तेः-सूयस्य विवमिव । पुनः कि 
विविष्टं चक्रं ?2 परिस्फुरतकांतिसहस्रदीप्र-राजमानप्रभासहल्रभासुरं क 
द्व ? दक्र इव ! यथेन्द्रः आत्तदांवः-विहितवो, गिरीणां दुःसहौ भवति 


फिमच्र० । हे राजन्‌ ! क्षित्तिवल्लभानां--राज्ञां जयेऽत्र कि चिवरं-आङ्चयं 
वर्तते ? अयं-भरतः, सुराणा -देवानां, अप्यजय्यः-न जेतुं शक्यः । हि-यतः, 
सतत-महतां, प्रभावमहिमा, वचोतिदिवतः-वचेनातीतोस्त्येवे क्रि चिरि 
प्रभावः ? देवानुखृन्दवंयः-सुरासुरसमूटस्तुत्यः । 
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योऽंड० 1 है राजनु { यो नु पौ भरतः, अखंडपट्‌ लंडधराधराणां-समस्तभरत- 
भूपानां, गौरांशुगौ रातपवारणानि-चन्द्रौज्वलच्छत्राणि, हतु -ग्रहीतु, प्रवृत्तः 
प्रसृतः । उत्परक्षते-यशांसीव । क इव ? संवत पाथोधिरिव-कल्पांतकालान्षि- 
रिवातिरौद्रः-अतिभीषणः। 


विद्याध० । है राजन्‌ ! नृपस्य-भरतस्य, तेजो-महोऽतिदुःसह्य -अतितापेन 
दु-सहनार्द अभूत्‌-जासीत्‌ । कस्यैव ? अंशोरिव । यथा सूयेस्य तेजो 
दुःसाघ्यं भवति । कि विरिष्टस्य नृपस्य ? वैताद्यगिरि-भारताद्धपवत, 
गतस्य-ग्राप्तस्य । फ विशिष्टं वंतादयगिरि ? विद्याधरेरादयं-पूर्ण । पुनः 
करि विदिष्टं ? अलंघनीयं अनतिक्रमणीयं । विना चक्रिणा एनं पर्वतं लंघधितं 
कोपि समर्थोन। कः कमिव ? गुणैः-विनयादिभिः, इज्यं-पूज्यमिव । पुनः 
कैः कमिव ? सलिलैः-पानीयैः, अन्धि-समुद्रमिव। 


सेनानि० 1 हे राजन्‌ ! अस्य नुपतेः-भरतस्य, इह-अस्मिन्‌ वैताढयगिरी, 
सेनानिवेशाः-त्कंधावाराः पंचाशत्‌ आसन्‌-वभृवुः । गिरः पंचाशतयोजनविस्तीणे- 
त्वात्‌ । कि विशिष्टाः सेनानिवेशा: ? अधिकोत्सवादचाः-वद्धंमानमहोत्सव- 
पूर्णाः 1 कि द्वत इव ? तुरेगमातंगपुरीषसरगँः-अर्वगजशकृतत्यागैः, 
कूटानि-रिखराणि, तन्वंत इव-विस्तारयंत इव । किं विदिष्टानि कूटानि ! 
अतनूनि-अनल्पानि | 


तातप्रि० । एतस्य० ! है राजन्‌ ! तौ-नमिविनमी कच्छमहाकच्छसुतौ, 
एतस्य-भरतस्य, सुपेणनामानं सेनाधिपति-तेनानी, मार्गे-पथि, न्यरुदां- 
न्यवारयतां । किं विशिष्टौ ? प्रतीतौ-विख्यातौ, कया ? तातग्रियापत्यतया- 
ऋपभस्वामीष्टसंतानतया । तौ कौ ? यौ स्वामिनि-युगादिदेवे, मीनं संषृते 
सति, पन्नगेन्द्राननलब्धविद्यौ-धरणेन्द्रास्यसंप्राप्ताष्टचत्वारिशत्‌सदटस्वि्या- 
वभृतां । पुनः कि विदिष्टौ ? भारताद्धंगिरीन्द्-वैताढचगिरौ, संप्राप्तमहरदधि- 
राज्यौ-लव्यरोत्तर्र णिदक्षिणध्ने णिप्रभुत्वौ 1 कौ कमिव ? सामुमन्तौ तटिन्या 
रयमिव-यथा पवेतौ नद्यवेगं निरुां । कि विरिष्टं रयं ? प्रसृत्वर-प्रसरण- 
दीलं, कि विरिष्टौ तौ ? कटकाभिरामी-सैन्यमनोहरौ । परवंतपक्षे-कटको- 


द्रिनितंवः। पनः कि चि्चिष्टौ ? अविलंघनीयौ-अनतिक्रमणीयौ । इति 
युग्माधंः । 

वेमानि०! तौ द्वाद०1 हे राजन्‌ ! तौ-नमिविनमी, दादाब्दीं-द्राद- 
संवत्सरी, भरतेन साद्ं हन्दर-संग्रामं, वितेनतुः-चक्रतुः । कि विदिष्टं हन्द ? 
मपादितोल्कं-निर्मापितोल्कापातं, कस्मात्‌ ? निरघंपाद्-संघर्पात्‌ । कः 
कूत्वा ? वापरः । वि विभिषठेवाणिः १ अयोमृर्वमुव । कैः? 
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इत्थं श्रीकविसोमसोमकुदलाल्लन्धप्रसादस्य मे, 
देवध्रीवृषभध्वजांगजकथारलोकप्रथा पंजिका । 
नैपुण्यव्यवसायिपुण्यकुशलस्यास्थारविदोदुगत्ता, 

या तस्यां निजनीवृदागतचरः सर्गस्तृतीयोऽभवत्‌ ॥1 


इति श्रीमरतवाहृवलिमह्यकाव्ये पंजिकायां दूत प्रत्यागमो नाम तृतीयः सः 1 


चतुर्थः सगेः-- 


१. 


द) 


अथ ° 1 जथ-अनन्तरं, धषितिराजः-भरतः, वचनं वदने-मूखे, दधे-धृतवान्‌ । 
कि कुर्वन्‌ ? दूतगिरा-चरवाण्या, ज्वलन्तपि-तपन्नपि । कि विशिष्टं वचनं ? 
प्रणयांचितं-प्रेमसद्ितं, पुनः कि वि० ? क्षपितारिविग्रहु-दुरीकृतारात्तिकलहुं । क 
इव ? अम्भोद इव, यथा धनो विचुता-तडिता, ज्वलन्‌-दीप्यमानः, वदने अंबु- 
पानीयं धत्ते 1 कि विरिष्टं भंवु ? अरिचक्रं, तस्य वि-विदेपेण, ग्रोग्रहणं 
यत्र, अर्थाच्छकटः । क्षवितोऽरिविग्रहु--शकटसंचारो येन, तत्‌, ततु 1 


सह्‌ मे० । क्रि वचनं जगादेत्याह्‌ । अह्मेव विलोलतां -चांचत्यं गतः-प्राप्तः । 
क दटव ? अवनीश ट्व । यथावनीर्टो-तृश्षः, पवनोदूतः सन्‌-वायुना 
कंपितः सन्‌, विलोलतां गच्छति । यन-अ्माद्धेतोः, अहं वांधवं प्रत्यमं चरं 
प्रजिधाय-प्राहिणवं-णव उत्तमवचनं । हि--यतः, ईटृना-एवंविधाः । दौत्याय- 
दूतकर्मणे न मताः-न संमताः । इति चतुर्मगोन्वयः । 


वितनो० । अदं यदि-चेत्‌, इह-अग्मिन्‌ समये, वलिना-वाहूवेलिना न्ववधुना 
यादे, विग्रहु-गामरं, वित्तनोमि-करोमि, तदा अहं जलवानिनस्तिमेः- 
मच्द्रस्योपमां-तुलनां, जनोक्तिभिः-वेकवाक्वैः, पएतास्मि-प्राप्तार्मीति 
द्विभंगोन्वयः । 
निदूता० । या~राटूवनिः, दिविपच्छवनिनीरयेऽपि-मंगापृरेषि, वेतमद्रततिन 
ग्यातितः । करि चििष्डे दिविर ? निहना--पानिनाः, अयनभूगरतो-ार्यन्वताः 
मामिरनादु ता उपिववः-कत्मानाः, यत्र, अमी, नन्मिन्‌ 1  नन्यामिमानिनः 


पृना-भमर, पिम स्यां? 
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१०. 
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क्ते 
१ 1, 


भ रतवाहुवलि महाकाग्यमू 


भ्र तया० ! अयं बाहुवली रणस्य वात्तंया श्रूतया-जाकणितया, मनसा-हदयेन 


उत्साहं दधौतं-घरतेस्म । भघुना-ददानीं, आगतो रणोऽस्य वंधोर्भुजयो- 
वाह्ोरुत्सवं कथं न दधाति । 


कठिनो० ! जस्य-वाहुवलेः, ुधि-संम्रामे, कामः-अभिलापः, यथा प्रवते न 
तथा राज्यसंग्रहे । कि विशिष्टः कामः? भटिमाधिकलत्वतः-वी रताति शयत्वत्त, 
कठिनः, हि-यतः, शौ्यंवतां-वलवतां, समरः-सं्रामः, वल्लभः-ग्रियो भवति । 


यदि त० 1 यद्यस्य वाहुवलेः तदुवलं दोर्दये-भुजयुगले, विद्यते । तत्‌ कि वलं । 

मया वाल्ये दृष्टं । वा यतो बलाद्‌ अहं विशेषतो दंके-विशेपात्‌ भीतवान्‌ । 
तदास्य-बाहुवलेः, परतः कोप्यासितु-स्थातुं, युधि-संग्रामे, न विभुः-समथ 
स्यात्‌ । कस्येव ? विभावसोऽनेरिव । 


वहुधा० । अस्य-वाहुवलेः, मया शंशवे-वाल्ये, वहुधा-भूरिप्रकारः, वत 
परीक्षितं -जञातं । केनैव ? स्वणंकृता-सुवणेकारेणेव । वसुवत्‌-स्वणवत्‌ । 
पूवेतः-प्रथमतः, अपरीक्षितं-अविचारितमेव वस्तु, विदुषां-पंडितानामनूतापः 
कृत्‌-पड्चात्तापकारी भवेत्‌ । 


इतर० 1 ममेतरस्य--वान्धवादन्यस्य, जये नेदृशो विचारो वर्तते ! खलु-निरिच 
अयं वांधवः-भ्राता, वरत्ततेऽत एवे विचारः) हि-यतो, जलदः-मेघः, 


कुशानुखान्तये-व ह्भिशमनाय, प्रभविष्णुः समर्थोऽपि, विचूतं-तडितं, न शमयेद्‌ 
न नि्वपियेत्‌-इति चरिभंगोन्वयः । 


इतरे० । मदौयवांधवाः-मद्‌भ्रातरः, इतरे-अष्टानवतिरपि, मामनापृच्छय, 
यद्यस्मात्‌ कारणात्‌ ययुस्तमां-जगमुः । तदुविरहस्तेषां बांधवानां वियोगः, मम 
अर तुदः-मर्माभिदोऽस्ति } कर्येवे ? करिणः-गजस्येवाकुशो मर्मभिदो भवति । 
कि वििष्टस्य करिणः ? अदांत्ररुचेः-मदोन्मत्तस्य । कि विशिष्टस्य मम ? 
(अशांतरुचेः) अशमिताभिलापस्य । 


जयमे० । समस्तवदुपु-सकल श्रातपु, अयमेव-वाहूवललिः, एकतमोऽवद्धिप्यते । 
कथंभूतोभ्यं ? स्थितिमानू-मर्यादावाच्‌, क्स्य क इव ? यथां तिभिरारेः- 
सूयस्य, अहनि-दिवमे, भागेवः-णुक्रः, पृरोऽवरिप्यते। कि विरिष्टस्य 


निमिरारेः ? समा-समस्ता, संहृता-क्षिप्ता, तारकावलिः-नशत्रश्रेणिः येन, 
असौ, तस्य । 


न निधिर 1 ममकवांयवो-एकवंयुसंवंधिनी, तृप्णा-स्पृहा, दुवर्वितमा-दुःसेन 
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वारयितुं शक्या, येन न शाम्यतति-न दामं गच्छति । स निधिर्न, स मणिने, 
स क्‌जरो न, स सेन्याधिपतिः-सेनानीनं, स भूमिरादट्‌-राजाऽपि त । 


अहम० । तातेन-वृपभस्वामिना, नौ-आवां, उभौ वपूर्पव-दारीरेण, पृथक्‌, 
भिन्नीकृतौ, न हि हदा-मनसेति पृथक्‌ कृती । इतीति कि ? अहमपि दविष्ठतां- 


दूरतां अभजं । तेनापि-व्राहुवलिना किल-निदचयेन, विदूरतः स्थितमिति 
चतुर्भगोन्वयः । 


नवता० । तटिनीरवरः-समुद्रः, अंतरा-मध्ये, भवतात्‌-भूयात्‌ । क्षि तिभृच्नयः- 
पवेतसमूहः, विपमः-स्यपुटः, अंतरा-मध्ये, अस्तु) जलाधिकवा सरित्‌-नदी 


अन्तरा-मध्ये, अस्तु । क्लित्ि सत्ये, आवयोरंतरा पिशुनो मास्तु । इति 
चतुर्भगोन्वयः । 


प्रणय० 1 पूर्ववृत्ताथंमेव स्पष्टयन्नाह । तटिनीश्वरादिकंः-समुद्रादिभिः, अंतर्‌- 
मघ्ये, पतितैः प्रणयोभ्यं प्रीतिरेषा, न हीयेत-न हीनीर्रियेत । पिद्युनेन- 
दुजनेन, क्षणात्‌ प्रणयो विहीयते-न्यूनीक्रियते । हि-यतो, मत्सरी-खलः, 
सिधुवरात्‌-समुद्राद्‌, अधिकः स्यात्‌ । इति त्रिभंगोन्वयः। 


अपचौ० । असुमतां-प्राणिनां, वपुः-रारीर, वयसा-वाल्यादिना सार्द-सह्‌, 
इह्‌-अस्मिन्‌ लोके, संततं-नि रंतरं, अपचीयत एव-हानिः प्राप्यत एव । यदा 
वयो हानि गच्छति तदनुसारेण वपुरपि हानि गच्छति । अपचीयते इत्यत्र 
कम्मंकतं त्वं अवसातव्यं क्वचित्‌-करुत्रापि, सज्जनयोः- मित्रयोः प्रणयो 
नापचीयते । किं विशिष्टः प्रणयः ? हृदावनिलन्धसंभवः-मनोमहीसंप्राप्तजन्मा । 


द्िजरा० \ इह-अस्मिन्‌ लोके, कः पुमाचु द्विजराजनदीशयोः-चन्द्रसमुद्रयोः, 
तुलां -सादुद्यं, लभतते-प्राप्नोति ! कि कुवंतः ? हरिणोर्वौ-मृमवडवानलौ, 
दघतोः-धरतोः कि विशिष्टौ हरिणोर्वौ ? अवणेदौ-वचनीयतादायिनौ । अपि- 
पुनः, तौ-द्विजराजनदीशौ, अयशो-निदां धरतः, परं तौ हरिणोर्वौ नोज्मत 
एव-न त्यजत एव । इति च्रिभंगोन्वयः 


अगुणा० \ पूर्वेमेव वृत्तार्थ स्पष्टयितुमाह्‌ । यः पुमान्‌, स्वकान्‌-निजान्‌, 
अगुणानू-नियु णाच, अपि नोज्मति-न त्यजति । हि-निर्चितं, स पुमान 
गंभीरिम्ना गुणेन संधितः-आश्ितः स्यात्‌ । तत्‌-तस्मात्‌ कारणात्‌, तत्र- 
गुणवति पसि, संपदः श्रियः, निवसंति-निवासरं कुवन्ति । हि~-यतो, गभीरके- 
उनत्ताचस्थाने, अमतं-पानीये, न तिष्ठति । इति चतुर्भगोन्वयः । 


स्वयमे° ! यो-राजा, निजं-आत्मौयं स्वयमेव-आत्मनव, निहृव्य-व्यांपा् 
अनुदायीत-पर्चात्तापं दुर्वाति । स निदनीयतां-गहणीयतां, एतीति-प्राप्नोति । 
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र्द. 


भरतवाहुवलिप्रहमकावु 


सरितः-नयाः, स्यः-वेमः, तट-पुचिनं, कि न प्रकाशमेद्-प्रकटीकर्वति। 
कस्मान्‌ ? तटशासिनिपातनात्‌-तीरदूमपातनात इति व्रिभंगोन्वयः। 


स दिभुः० । इद्‌-अस्मन्‌ लोकि, अवतेः-वसुध यायाः, कि विभुमतः ? स कः! 
य: स्वपरौ-निजानिजौ, हितादितौ-मक्तामक्तौ, न वेति-न जानाति 
किलेति सत्ये, कोपि न हुताशं-अग्नि, संस्पगेत्‌-परामुेत्‌ । कृतः ? स्वः 
परानववोधहेतुतः-स्वीयास्वीयाजोनकोरणात्‌ । इति चिभगोःवयः। 


तरसं० 1 विभोः-समर्थस्य, मतिमत्ता-पाडित्यं, अधिकवृद्धिमदसृते । केव~ 
परं तरसा-वलेनैव न । तरसो-वलादपि मतिः प्रवदते! तत्‌~तस्माप्‌ 
कारणात्‌, वियव-नृद्धयेव, धीवनः-पंडितः उदी --केथितः । इति व्रिभंगोन्वयः। 


कुलके० ! दइह्‌-अस्मिनु लोके, सः-पूमान्‌, कुलकेतुः-कृलध्वज उच्यते| स 
कः ? यः सर्वथापदः-विपत्तितः, स्वकुलं -निजरवशं, रक्षति~-त्रायते । हित, 
प्रियवन्धुः, वह्लभस्वजन, इभः-टस्ती, युथपः-युयनाथो भवतति । हरि- सिह, 
अधिकडवितः-अधिकवयः, यत्‌-यस्मात्‌ कारणात्‌ एक एव भवति । इति 
चतुर्भगोन्वेयः । 


अविमू० । यः पुमान्‌, अविमृश्य-अयिचाये, निया कमे, करोति, स पुमा 
तत्फले वहुभाऽनु्यीत-पर्वात्तपं कुर्वीति । किमिति वितर्क, वली-वलवान्‌' 
वलात्‌-ह्गत्‌, धन्वनि-धनुपि, नामिते सति-मम्ते, युधि-संगराम, कि 
विदधीते-कि बुवते ? न किमपि । इति त्रिभ॑योन्वेयः। 


अहमे० } यद्यहमेव दर्नयं-ुर्नीति, वंबुवधलक्षणां करोमि तर्ि-तदा, क 
पुमान्‌ न्यायं प्रकरोति~विदधाति । सुरवाहिनीजलं-गंगापानीयं, यञ्जगता^ 
सोकानां, युचये-शुद्धयेऽस्ति, तदेव सांपरतं-युक्तं भवेत्‌ । इति चतुर्भगोत्वयः । 


नूषनी० \ मया नृपनीतिलता-राजनीत्तिवल्ली, जगदावालपदे-विदवकेदारः 
स्थाने, याऽविरोपिता सा नृपनीतिलत्ता, वलिवंधुवैकपशयु ना-वलवदघरा्र 
वातेकद्रुटरेण, मूलतः, कथमद्य मया िचते-पोनमूल्यतै । द्वति चिभंगोन्वयः । 


सुलमा० । हरिणीवृशः-स्वियः, व्मियः-लदम्यः, सुलमाः स्युः । खलु-निष्चत, 
साज्गस्थितयोप्यदुलंभाः-अदुःप्ापाः सयुः । पूनः स॒ ववुः क्वचित्‌ न ह्यवाप्यते, 
यो विदुर-क्ट, वृतोयितु-वृतिरिवप्वरितु तिष्ठति । इति पृंचमंगोन्वयः । 


न (6 " सपरतं-जयुना, सया वेंवुवधेन-प्रातृघतिन, विशरद-निर्मतं, 
तेतकुनं-चछपनवंगः, ने हि कलंक्यते-ने सकलंकीक्रियते विलेति संभावनाया । 
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जभवे० । दे राजन्नहं पदे पदे-स्थाते स्थाने, तव ॒तजौभिः-मवतप्भावै, 
जितकारिशेखरः-जिताहवक्निरोमणिरभवमापभ 1 क इव ? धरनजय इव | 
यथानिस्तरणेः दीप्तिभिः-सूयैस्य कान्तिभिः, ध्वान्तहृते-तमोहुरणाय, भु 
ज्वलति देदीप्यन्ते । 


विस्च० \ है राजन्‌ ! विनमिः--वैताचाधिपतिः नमिना-वन्धुना सहः भवन्त 
त्वा, अनमत्‌-प्रणनाम । कि कत्वा ? उच्वकैः-अत्यर्थ, द्रादकदायनार्वाध- 
द्रादशवपंपरमाणं, समर-संग्रामं, विरच्वय--रचयित्वा । हि-यतः, परवला रिषवः- 
वैरिणः, नश्रीभूताः श्रिये-शोभायै भवंति ॥ 


विहिते । हे राजु ! त्वया-भवता, आयितुं-आगंतु, मनसि-चितत, विषति 
कते सति, स॒ त्रिदशो-देवो, दरिद्रारकपारसंपुर-गुहादारकपास्ष्ं 
उद्षाटयत्‌ । स कः ? य उग्रतेनसा-प्रवलमहसा, भ्‌ वा सगेण (र भंगेण), 
भुवं -पृथ्वीं, चसयेत्‌-कपयेत्‌ । 


निचखा० । है विमो ! अहं तव(भिवाकितान्‌-भवन्नामचिन्हितानु, विजपः 
स्तंभमसनु सुरशैवलिनीतरांतरे-गंगातीरमध्ये, निचलान-अध्यरोपयं । निचता- 


नेत्यत णदुत्तमवचनं 1 उतमेक्षते-भवदीयकीत्तगोः-त्वदीयथयोपेन्वाः, कीलानि- 
शंकूनिव । 


निधयोऽ । है राजनु { निधयोपि-नियानान्यमि, तवैव दृश्धतां -दृष्टिविषल, 
गतवंतः-परापुः । उ्त्षते-सुकृत पुण्यैः आहृताः-आहता इव । वा सुररिधोः 
गाया मृतिर्मतेः मनोरथाः-अभिलापा इव । कि विदिष्टा निधयः ? प्रचितः- 
पष्टः, यः श्रीभरो-लक्म्यातिशयस्तेन भाुरं-दीप्यमानं, अन्तर्‌-मध्य, येपां ते। 


एति भाऽ। है प्रभो! ऽधूनेदानीं तव काचिदूनता-हीनता, नाभवनु-न 
मवतिस्म । कि कतवतश्तव ? भारतवर्पपंदि-भरत्ेवसदति, प्रता 
सामथ्यरमापतवता-लेन्ववेतः । कस्येव ? दूसदां पत्युः-इन्द्रस्येव । कि 


विशिष्टस्य ? अपिकथिधः-अभ्यविकल्मीकस्य ! 


न सुरो०। है प्रभो! येन-युरादिना, तव॒निदेशनी रथे-भवदाज्ञाकमल 


जगनूये-्रलोकये, शिरसा-मस्तकेन, नौ अधायत्त-नाधारि । स सुरो नास्ति, 
| नास्ति, स मिन्नरो नाति, स विचचावरकुजसेपि-विद्याधर्रष्ठोपि 
नान्ति। 


तदियं । द राजद ) तन्‌-तन्मान्‌ कारणात्‌ 


4 स्णातु, दय तेव का सरस्वती-वाक्‌, 
या शरवस्या वाटुवनिः वतवानुच्यते । 


भत्र लोके सुपर्वपवंतः-मेदः, विमु 
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नीचः-हस्वः स्यात्‌ ? कुतः ? इतरद्रिमहोन्नतत्त्वतः-अन्धमहीधरमहोच्छुय- 
त्वात्‌ 1 


विनित० ! हे राजन्‌ ! केनापि महीभुजा, तुपुनः, अयं वाहुवलिः, न हि 
विजितः-न पराजितः, कुतः ? तव वांघवत्वतः-भवद्श्रातृत्वात्‌, किलेति 
श्रयते, सू्दत्तया-रविविश्राणितथा कलया चन्द्रमा, इह्‌-अस्मिन्‌ लोके, 
अधिकदीपतिः-अभ्यधिकधामा भवति । † 


अनुज० ! हे प्रभो ! यदि तव वांधवः, अनुजः-लघीयानु, वली-वलवानचू, 
विद्यते 1 कः कस्येव ? सीमंतकमभरृत्‌-विष्णुः, हरेः-इनद्रस्येव । तहि-तदा, 
असौ-व्ाहुवलिः, भवानिव चतुराशतजयी-चतुदिगंतजेता, कि न॒ भवति- 
कि न समर्थो भवति ? 


प्रथमं० । हे राजन्‌ ! अस्य-वाहुवलेः, बलवानिति सवथा प्रथा-विख्याति- 
रभवद्‌-वभूव 1 ततः-तस्माद्धेतोः, अयं वाहुवलिः स्मयवानु-अभिमानवान । 
प्रथमं तवत्‌ भवदत्युेक्षणात्‌-तवे अवज्ञानात्‌, पुनव षकेतोः-वृपभस्वामिनः, 
तनयत्वतः--पुतरत्वात्‌ । - 


अथमी० 1 हे राजन्‌ ! द्वयो साह्वयोः, सत्‌-सत्यं, अन्तरं महदेव-गरीय एवास्ति] 
क्रि विशिष्टयो्ेयोः ? बलरिक्तवलातिरिक्तयोः-विक्रमहीनवित्रमाधिकयोः 
तत्‌ कि अन्तरम्‌ ? अयं वाहुवलिः एकमंडले-एकदेरे, ईङव रः-नायकोस्ति । 
त्वं भरते विभुरसि । कथ॑भूतस्त्वं ? अस्तशाव्रवः-क्िप्तप्रत्यनीकः 1 इति 
त्रिभंगोन्वयः । 


अथवां० 1 हे राजन्‌ { अथवा आपं मतेजसां भरे-युगादिदेव संतानमहसामतिशये, 
वलवत्ता-विक्रमाधिकत्वं, किमु चित्रकारिणी-किमादचर्यविधायिनी विद्ते ? 
जलयेः-समुद्रस्य, लह्रीचयोच्वताविषये-कल्लोलसमूहोत्तुगतायां, कोपि 
महान्‌ विस्मयः स्यात्‌ ? 


विनिवे० ! है राजन्‌ † ततः-तदनन्तरं, भवान्‌ इह्‌-प्रातृदेशादानविपये, 
सौघ्रातर-गष्टुवन्युत्वं न दहि अलुलुपत्‌-न लोपयांचकार ! नाभिसुः विभ्‌ः- 
युगादिदेवः, त्वां बलिनं-वलवंतं, परिभाव्य-ज्ना्वा, निजे पदे विनिवेद्य 
स्थापयित्वा, व्रतं-दीक्षां, आददिवानू-गृहीतवान्‌ 1 


णया० । टे राजन्‌ ! प्रणयात्‌-नेहाव, त्वं निजवरुं प्व श्रातं, अज्ुहवस्तरां 
आकारयामासिय 1 से वाहुवलिः, स्वयं-आत्मना, नागतः-नागमव्‌ । च-पन; 
ॐ! 
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अयं अभिमानवान्‌-अहंकारी, चारपुरः-दरताग्रत :, नानुनिन्ये-नानुनयं चकार । 
टि-यतः, ईदश एवंविधानां अनुनयो न स्यात्‌ 1 इति चतुर्भगोन्वयः । 


प्रणथ० । हे नामिभूपसूजननाकाशदिनेश) -ऋपभस्वामिवंशवररवे !, त्वपि 
विपथे यादृशः प्रणयः इहोस्ति वांधवे-बाहुवलौ, तादुश्च एव प्रणयो न ह्यस्ति। 
हि-परतो, द्विपक्लतः-उभयपाश्वतः, प्रणयः-प्रीतिः, धृततये-सुखाय भवति । इति 
त्रिभंगोन्वयः । 


प्रभया० । ह राजन्‌ ! भिलेति निश्चयेन, स्मयरेण्‌:-अभिमानधरलिः प्रणयमृरत 
वीचिपंचयं-स्नेहसुवाकट्लोल यरि, स्लानिनपंकिलं-सालिन्यकदमाढय , क्षणत्‌ 
कुरते! कि विरिष्टा स्मयरेणुः ? हृदयस्थलीभवा । पुनः कि विशिष्टाः 
कोप्तमीरणोत्थिता-क्रोधानिलो इापिता । 


वसुधे० 1 हे राजन्‌ ! इयं वसुधा व॑भप्रणयादिविहठलं-्नावृसेहायाटुर, पति- 
स्वामिनं, नहीहते-न वांछति । कस्मात्‌ ? इति-भमूना प्रकारेण, तदीयतकणात्‌ ` 
तस्या वसुधाया विचारात्‌, इतीति क्रि? तुपुनः, इतरव्र-अन्यतस्थति, 
वांयवादौ, प्रणणी-ष्नेहवान्‌, मदीहकः-मदुवां चकः कथं स्थात्‌ 1 कोः ? पौ 
वसुषामिच्छि स वांधवादीन्‌ नेच्छति । 


प्रणयो० 1 ह राजन्‌ ! यद्यद्माद्धेतो उपाधिमत्तया प्रणयः-स्नेह" दितिं 
अधिकं यथा स्यात्तथा परिहीयेत-कीयेत । मपीचयोऽमृरतावुनिधेः-क्षीरस गुदस, 


अपां भर्‌-पाथसां निचयं, किमु न श्यामयते-कथं न इयामलीकरोति । भवर 
करणे निः। 


नृषते० । ठे राजय ! नृपतेः-राः, स्वजनाः-ज्ञातिवरगीणाः, यांधवाः-सहीदरा, 
वहवो वियते ! एपु संस्तवः-परिचयः, नोचितः-न युक्तः । यद्यस्मात्‌ कारण 
एते संस्तुताः-परिचिताः, अधीरं-स्वामिनं, अवमःवत एव-भवगणना 
कुर्वन्त्येव । यादा वयं तादृगयमपि । कै इव ? यथाऽजरास्तरणाः, जरि्ण- 
जरीयांसं, मवमन्वते । इति चतुर्भगोन्वयः । 

अपिदु०! द्र राजन्‌ ! नृपत्ती-राजा, निर्ज-मात्मीयं, ुनंयकारिरण- 
ुर्नीतिविवायिनं, प्रीतिमरात्‌-स्नेदातिय्रयान्‌, न वाधते-न व्यथते । प्रणये 
प्रेम्णि, कलद्ो न साप्रत-युक्तं न। क इव । अनयच्छल इव । प 
वनुघ(घोत्े-पाधिवे, दुनय-खरुम न मुक्तं । 


प्रणय० \ दर राजन्‌ { नृपः-मूपतिः, प्रणयस्य वशंवदः सनू-परेमायत्तः सरु 
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दुनेयिनं-दुनेयकारिणं, स्वजनं-वन्धूं, विव द्धयेत्‌-वृद्धि नयेत्‌ । विकृतः-विकारं 
गतः, व्याधिः-गदः, कि गुणाय अलं-समथः स्मात्‌ ? कि कुर्वन्‌ ? विग्रहान्तरे- 
शरीरमध्ये, निवसन्नपि-तिष्ठन्नपि । 


नृपति० । हे राजन्‌ ! सचिवाद्याः-अमात्यमुख्या, जपि नृपति सखा-राजा 
न मित्रमिति वाक्यतः-नीतिवचनात्‌, प्रुवं-निरिचतं, विभ्यति-भयमाप्नुवन्ति । 
के इव ? गजा इव! यथा दवधूमध्वजतः-दवाग्नेः, यथा राजा विभ्यति। 
कि विशिष्याहुवध्रुमध्वजतः ? पृथुलज्वलदृग्रतेजसः विपुलोदीप्यमानतीक्ष्णमहसः। 


बहुबो° ! हे राजन्‌ । महीभुजा-राज्ञा, तेषु स्वयं-आत्मना, गतशंकसंस्तवः- 
निःशंकपरिचयः, न हि प्रविधेयः-न कर्तव्यः, भुवस्तले वहवोऽनेके, नृप- 


संपदथिनः-राज्यश्रीकामुकाः सन्ति । च-पुनः, खलाः-दुजंनाः, अपि वहवः 
सन्ति । 


चकते० । टै राजन्‌ ! यो राजा, प्रतिपक्षलक्ष्यतः-वैरिशतसहखात्‌, न दहि 
चकते-न विभेति । क इव ? केशरीव । यथा केसरी-सिहः, गजयूथात्‌-द्िरद- 
वृन्दात्‌ न चकते । हि-निख्चयेन, स राजा राज्यं परिभुक्ते-पालयति । कि 
विशिष्टः असौ ? अखंडविक्रमः-संपूणेपराक्रमः । हि-यतः, अभयः-भयरहितः, 
धिया-लक्ष्मीणां, पदं-स्थानं 1 इति चतुर्भेगोन्वयः । 


अवलो० । है राजन ! महीभुजा-राजञा, रिपुः-शत्रुः, हृदये-मनसि, शंकुरिव- 
कीलक इव, अभिमन्यतां-विन्नायतां । कि विरिष्टो रिपुः ? अवलोपि-वल- 
रहितोऽपि, कुंजरादनांकुरलेशः-प्लक्षप्र रोहलवः, कि विहारभित्‌-प्रासादपातकः, 
नहि स्यात्‌ ? फि कुवन्‌ ? उदयन्नपि-उदुगच्छन्नपि । 


न पृथक्‌० ! टे राजन्‌ ! भितीद्वरः-भूमिपालः, दैन्यभरात्‌--दीनतातिरायात्‌, 
पृथक्जनवद्‌-इतरलोक इव, दयालुतां न॒ दधते-न धारयति । दवि धारणे 
भ्वादिः 1 जनाः-लोकाः, गयाद्‌-वेगाद्‌, इमं राजानमवजानन्ति-अवगणयन्ति । 
कस्माद्‌ ? इत्युदीरणादू-इतति कथनाद्‌ । इतीति कि ? सदयः-दयावानयं 
भूपः, कंचिदपि न मारयति । इति व्रिभंगोन्वयः । 


यसुधा०। द राजन्‌ ! वपुधाधिपततेः-मूपस्य, वचःयराः-वचनव्राणाः, यैः 
वेरिभूषासैः उपलीभूध-पापाणी भूत्वा (भूय ? ) नोरीद्ताः-नांगीत्रनाः, 
तनु-तग्मात कारणान्‌, नृषः-गजा, एृट्‌-अन्मिन्‌ यत्रो पापाणीमुते घनटको- 
भवति-द्‌ दपापाणदारको भवति । तेषु-यचूषु, मृदृता-मार्देवं, न दि साप्रतं-न 
मुक्तमिति च्रिभंगोन्वयः । 


४३४ 


६४. 


६५. 
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६७. 


६८. 
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भरतवाहुवलिमहाकान्यमू 


स्वजनैः० 1 हे राजन्‌ ! नृपः-राजा, स्वजनैः-क्ातिरव्गणिः, न विविष्यते-न 
विरेषः त्रियते । चे-पुनः, वांधवैः-घातृभिननं विकिप्यते ) वा-अथवा, 
पवनातिषातिभिः-वायोरतिवेगैः, वाहैः-अरवैः, न विदिष्यते । कैवलं विजयेन- 
हरूपराभवनेन विरिष्यते । कः केनैव ? मणी-रतन, महसेव-तेजसेव, भव~ 
लोके विरिष्यते । किं विरिष्टो मणिः ? महानू-गुरः । 


विनिह्‌० ! हे राजन ! नपः-राजा, तुपुनः, जथमर्जयद-जयोपार्जन 
कुर्यात्‌ । फि कृतवा ? वंधू-भ्रातरमपि, विनिहत्य हत्वा । कि. विवि 
वंधुं ? रणांगणागत-संग्रामाय समेतं । किमु इति वितर्क ? अयमान पूयः 


्रहकान्तिसंहते शशांकादिसवंग्रहतेजःसंहरणात्‌, तेजस्विवरत्वं कलयेत्‌ 
्रापनुयात्‌ । 


अनुनी० । हे राजन्‌ ! असौ सितीवरः-राजा, ववचित्‌-स्थाने, अनुनीतिमता 
वरः-अनुनयवतां श्रेष्ठो भवति । क्वचिदपि स्थने ई््यालुरमेलयुमानु भवति । 
यचस्माद्धतोरतुनीतिः क्रोधोपशंतिकरणं प्रतिपक्ेु-वैसिपु, आयतौ 
उत्तरकाले, भिये-लक्म्यै, भवेत्‌ । कि विरिष्टानूनीत्तिः ? अपेक्षया-वांचम, 
अंविता-पूर्णां । प्रतिपक्षेभ्यो यदि किचिद्‌ ग्राह्य तदानुनीतिरेव युज्यते । 


सरुषा० । है राजन्‌ ! नृपो दनैयकारिणः स्वजनान्‌ सरुषा भरर्वा 
सकोपश्र.भेगेण, विनिपिधयेत्‌-निवारयेत्‌ ! कः कानिच ? कज्जलध्वजः-दीप, 


४ 

(1 1 कया ? स्फुरदिःप्रथया-ज्वलदृउल्कया, रतः 
ी 

3) 


अनुनी° । हे राजन ! भमाभृतां-राजञा, सनिधेरेव-सभाग्यस्येव, अनुनीतिः 
अनुनयः, उचितः-यौग्यः । क्रि विरिष्टा अनुनीतिः ? स्वादुरसश्चियांचिता- 


स्वरादवनूवललक्षस्था युकेता । केषां केव ? क्षमारुहां-तरूणां फलसंपदिवी्चिता । 
कश्य ? समीपगस्य-पादर्ववत्तिनः । 


यदिभ०। हे राजन्‌ ! यदि इह-असिमिनु वधे त्वयि. विषये भक्तिरस्ति 
तदाभ्यं वाहुवलिः स्वां कथं स्वयं नाययौ-नागतवान्‌ । कथं भूत घ्व ? 
ददिता-दियां, जयात्‌-बिजयं विधाय, समेतं-समागतम्‌ । भत्र क्यप्‌ लोपे 
पचमी वक्तव्यः । हि-यतः, सज्जना मिलनौत्सूकयजुपः-मितनोत्कंटावंतः 1 


अन्ि० 1 दै राजन्‌ ! तु-पुनरयं वाहुवलिस्तवाभिपेकविधौ---भवद्राज्यामिषेके, 
स्रत-अघुना कथं नागनवानू ? छि विनिष्टाभिपैकविधौ ? समिता 
नमागताः, अमस्याः-अनेके, मुराम्‌रेदवरा यत्र, असौ, तस्मिन्‌ । हि पतः, 
समव-जवसनर्‌, स्वजनानां संगमः-समागमौ भवति । 


पञ्जिका (स्ग४) 


७१. 


७३, 


७४. 


७६. 


७७. 


७८. 


४३५ 


अथ यु° ! हे राजन्‌ ! अय-अनन्तरं, अयं वाहुबलिः, चरसंप्रेषण रूपगरजितारवेः- 
गजितघ्वनिभिः, त्वया युक्कृतये-यद्धकपंणाय, प्रवौधितः-जागरितः कथं ? कः 
केनेव ? कृषीवल जलदेनेव । 


अघुना० 1 हे राजन्‌ ! अधूना-अस्मिन्‌ समये, अस्य-वाहुबलेः, मनोवनांतरे- 
हृदयारण्यमध्ये, अभिनिवेदाग्निः-कदामग्रहदावाम्तिः, उदच्छत्त रां-उच्छलतिस्म | 
कि कत्तु ? तव-भवतः, राष्टृपुरदुमोच्चयं-जनपदनगरवृक्षसमूहु परिदग्धू- 
भस्मीकत्तु, किलेति संभाव्यते, तदंतरा-तस्यांतरले, को भवी? न 
कोपीत्यथः 1 


त्यजत ० । हे राजत { ततू-तस्मात्‌ कारणात्‌, त्वममूदृगूहनं-एतादृशं विचारं 
त्यज-परिहर, हे महीपते ! युद्धाय मनः कुरु-विपेहि। महीभुजां राज्ञा, कलिः- 
संग्राम एव सत्तमा-प्रधाना, स्थितिः-सीमाऽस्ति । कस्मै ? विजयश्रीवरणाय । 


रथप० । हे राजन्‌ ! त्वया-भवता, रथपत्तितुरंगसिधुराणां क्षुरतलोद्धतरेणुभि- 
रसमयेऽनवसरे, सविता-सूयंः, अस्तमयं नीयते-प्राप्यते ! तस्य वाहुवलेः का 
विचारणा ? 


नृपते० । हे नृपते ! अस्य-वाहुवलेजंयो रथांगतः-चक्रात भवता दर्लभमो न 
विभाव्यः-न जातव्यः, सुलभ एव भविष्यति। दनुजारिमणिप्रभावतः- 
चिन्तामणिमहिमातः, दार्द्रिपराभवः किमुन हि भवेत्‌ ? भवत्येव । 


मवदी० 1 हु राजन्‌ ! जगति-विष्वे, यद च्छया-स्वैरतया, मवदीययगोऽघ्- 
गामिनेः-त्वदुययःपान्धस्य, संचरणं-संचारः, भवतात्‌-भयात्‌ । कस्मात्‌ ? 
प्रतिपक्षपवंतप्रतिघातात्‌-विपश्नाद्रिविध्वंसात्‌, क्रि विदिप्टस्य भवदीययदो- 
ध्वगामिनः ? हरिदंतगाहिनः-दिगनतसंचारिणः। 


तव पा० 1 ट पार्थिव ! तव-भवतः, चक्र-रथांगं वा कटक, पुरतः-अग्र 
यदा-यरिमन्‌ काले, भावि-भविप्यति । तदा परिपंधिगणः-याचुसन्दोह्‌ः, 
कथमाचितु-र्थात्‌ं विभुः । हि-यतः, मंत्रपुरस्तान्‌ प्रणवः-ओकारः, पापहत्‌- 
पापहर्ता । 


उति । नकभृत्‌-भरनः, न द्धि क्रिचिदुयाच। करि वि्िप्टः ? रणोत्मवेन 
द्िगृणो य उत्याहः-प्रागत्भ्यं, नेन विद्धः मल्ननो यन्य, अना, कया? 
तन्य~नुधपरमन्यातिषनय, जिगा-भारन्या, ह्वि-यतः नपोग्यनिद्धये- 
सान किपक्तय, प्रिनमोनः-नुप्मीन्मो मवति । 


४३६ 


७६. 


भरतवाहुवलि महाकाव्यम्‌ 


इति न ० । इति-उवतप्रकारेण, सेनाधीदाः-सेनानीरपि, नृपतये-भर्ताय, 
वचोभर-वचनातिशयं, उदीर्य्य-कथयित्वा, असकरृत्‌-पुनः पनः, ध 
निवत्ततेस्म । रि विशिष्टं वचोभरं ? रणे-संग्रामे, रतिः-सगः, तस्य रसः- 
स्वादः, तस्योट्लासः-चिन्ताभिप्रायविशेपः, तस्यौदूरेकः-आयिकय, 
तेनो दभ वंतः-उत्पद्यमानाः, पुलकांकुराः--रोमकटकाः, यस्माद्‌ असौ, ४ 
असौ -पपोऽपि भरतो, विरिष्य-विशेपतया, तस्म-तेनापतये, पुष्टः-प्रीतः, 
हि-यतः , सेवकः पुण्योदयेन नुपतैमन्य भवतीति त्रिभंगीन्वयः। 


इत्थं श्रीकविसोमसोमवुशलाल्लव्धप्रसादस्य मे, 
ऽ्योव्यातक्षिलाधिराजचरितश्लोकप्रथा पंजिका । 
नैपुण्यव्यवसायिपुण्यकुशलस्यास्यारविदोद्गता, 

या तस्यां नुपनीतिनिमितकथः सगंइचतुर्थोऽभवत्‌ ।) 


इति श्रीभरतवाहूवलिभहाकाव्ये पंजिकायामुत्साहोदीपनो नाम चतुर्थः सथः । 


पञ्चमः सर्गः-- 


१. 


नृपनि० । नृपनियोगमवाप्य स व्रलाभिवः-तेनाधिपतिः पेण 
चतुरं यथा भवति तथा चतुरंगचमूविधि-चतुःप्रकारसेनाविधि, रणाय 
युद्धाय, रचयतिस्म-कल्पयतिष्म कि विशिष्टं चतुरंगचमूविधि ! 


अहितदलं-शवुखंडनं येन, स, तं । कि विशिष्टः सेनानीः ? तदलंध्यनिदेशवान्‌- 
भरताज्ञाकारकः। 


करटि० । करटिभिः-गजैः, इमं नरवर भरतं, किल-निर्चयेन हैवुतः कुतोपि 


कारणात्‌, उपास्तु-तेवितुं, इतं-प्राप्तं । उप्मेक्षते-गिरिवरैरिव रभरवाहिभिः- 
कनकालंकारधारिभिः, फ्रि विरिष्टैः ? रवरजितवारिदैः-वारिदातिशार्मि- 
ष्वनिभिः। 


स तुर० । स-सेनापतिः, विनिवस्तुरगैमूमूदे । कि विशिष्टः ? गण्रजवनः 
तुरगगुणसमूटगैः, हदयैरिव जवनैः-वेगवत्तरः, कि कुर्वद्भिः ? रहय - 
उच्चश्नवस, अवद्यतां रहत -त्यजंतं, अनुहरद्भिः-अनुकुर्वदुभिः । अगणेयता~ 
मितैः-प्राप्तैः । 


भव ₹० 1 च-पृनः, म एप-मेनाधिपनिः, चारदुक्‌ सन्‌, रथेषु रथांगसनाथरता- 
चन्रागस्ननायतां, परिचचार्‌-करोतिस्म कि र्वत्सु ? ` कुलवर-गृहवर, 


पञ्जिका (सर्ग ५) 


१९. 


११. 


४२३७ 


अनुह्रत्सु-अनुकुर्वत्सु ! कि विरिष्टं कलव रं ? लव रंजित्तलोचनं-लवं- 
लवमावरं रजितानि लोचनानि येन, तत्‌ । 


दृशम० । अथ असौ सैन्यः पत्तिपु दृशमकिपत्‌-चिभेप । किं विरिष्टेपु 
पत्तिपु ? उल्वणसंचरद्रिपुविपत्तिपु-उल्वणाः-प्रकटाः संचरत्यो रिपुविपत्तयो 
येभ्यस्ते, तेपु । गुरुकलापकलापविराजिपु-गुरुकलापाः-राराश्रयाः, तेपां 
कलापः-समूटस्तेन विराजते इत्येवंसीलाः, तेपु । 
इत्ति च० 1 इति चमूपतिः चमूनां, अवलोक्य नृपतिमेवमुवाच । कि 
विशिष्टां चम्‌ ? प्रगुणिता-सज्जौभूतां , पुनः कि विशिष्टां ? गुणितांतकविग्रहां- 
गुणितः-मानितः, अंतकैन समं विग्रहो यया, सा, तां। अत्रांतकग्रायो 
वाहुवलिः । वा अतकररोतीति अंतकः, विग्रहस्य विशेषणं । एवमिति किं ? हे 
नृपते ! तुपुनः, अयं गरदः समयो व्तंते। कि० ? तनूभवदूरसमयः- 
मेघाल्पीयस्त्वाद्‌ अत्पजलमयः । 


शरदु० । शरतस्त्री, है नृपते ! शुभवतः-कल्याणवतः, 
विनिपेवणं-पर्युपासनं विधातुं उपेति। कि विशिष्टा? 
रुहाननलालिनी । कि विशिष्टं विनिपेवणं ? 
लक्षणा शरत्‌ ? कलदुंसदयुचिस्मिता । 


भवतः-तव, 
विकचवारि- 
विकलह्‌-कलहरहितं, कि 


अरिषु० 1 टे नृपते ! दारदि ते महसा-तव तेजसा समं अरिषु, दिनाधिपधाम- 
रवितेजः, उग्रतां कि नार-कि नापत्‌ ? च-पुनः, सुरवहा-गंगा, गाघतः तव 
गति वितनुते । कि विरिष्टा गंगा ? रवहारिसितच्छदा-रवमनोल्लदंसा । 


सुरमि० । हे अहीनमहीन ! है अक्षौणक्षमापाल ! सुरभिगंधिविकस्वरमल्तिकावनं 
विराजते । कि वूवेत्‌ मल्लिकावनं ? इति परितकेणं-विचारं, ददत्‌ । इतीति 
कि? अमुना विकस्वरमल्लिकावनेन, विपमायुघपत्रिणः-कामवाणाः, किन 
विपमाः ? अपितु विपमा एव । 


अहनि ० ! है राजन्‌ ! अंहनि-दिवसे, कामिनां चित्तं, अलीकूलसंधितां- 
श्रमरीकरलसंश्रितां, भ्रमरकुलाधितां कमलिनीं, उपास्यति-सेवते । पुननिरि- 
रात्रौ, तरूचंचिरचं-द्रुमव्यापिकरं, एतादृशं सितरूवं उपास्यति । पूनः सितरचं 
कि वििष्टं ? जलदमुक्ततया-मेषमुक्ततया. विदादं । 


नृप { त० 1 हे नृप ! नवलंभितस्रस्यक-नूतनप्रापितधाग्यक, वनवलं-नी रदाक्तिः, 
करमतः-अनुक्रमात्‌, अधुना तनू भवति-कृलीभवति । किं विष्टं वनवलं ? 


४२८ 


भ श्तवाहुवलि महाकाव्य 


स्फुटविलौव्यमानतटांतरं-प्रकटदृदयमानतीरांतरं, कि वुरवेत्‌ ? प्रमदयत्‌-हप 
वूवंत्‌, पुनः कि कवत्‌ ? नलिनीदर्तः मदयत्‌-मदं वर्चत । 


१ विलसि० 1 हे गवेन्द्र {क्षितीश !, व्रजकानने-गोवने, गवेनद्रविनोदितैः-गोपाल- 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


>) 
॥॥। 


प्रेरितैः, वृषभः-महोक्षैः, इदह-अस्यां दारदि, कि न विलसितं-न क्रीडितं ? अपि तु 
क्रोडितमेव । कि विरिष्टैवृ पभैः ? अतुलसंमदैः-वहुदूपैः, पुनः कि विरिष्ट- 
तर षभः ? भैरववासितं-वृपाणामन्यद्‌ पाणां भयंकरं वासितं येषां, तैः । 


अतिवि० । ऋतुरपि-शरदपि, अपरया-अन्यया, ध्रिया-लक्षम्या, नृपे-चक्रिण, 
अमूमदत्‌-मोदयामास । कि ? अतिविकस्वरकादापरिस्फुरच्वमरया । कि 
विशिष्टं राजानं ? अमरयाचितसेवनें । पुनः कि विशिष्टया च्रिया? 
अन्जदलातफ्चपरया-कमलदलदछत्रयामया । 


समभि० ! हे इलेश्वर ! सितरोचिपः- चन्द्रस्य, प्रतिपत्तियेः सकलया-संपृणंया, 
कलया समं-सार्ध, तव जन्मतः, अमलया-निर्मलया लक्ष्म्या संप्रति दीप्यते ! 
कि विशिष्टया कलया ? एधुतमप्रथया-गुरुतरख्यात्या । 

किल भ०\ ह नुप! किल इति निश्चयेन, भवान्‌ उल्लसदूविनयया यया 
जनतया न उररीकृतः-न स्वीकृतः । कि विशिष्टया जनतया ? अभ्युदयद्भिया- 
प्रादुभवद्‌भयया, भवदनंगीकारिणी प्रायोरिपोर्जनतानतया-कुंचितया, तया 
जनता त्वमिव एष ऋतुनिपेव्यते-पर्ुपास्यते । कथं ? कलितोत्सवं-. ˆ" “ ˆ“ 


श्रदि० ! हे विहितसज्जन {-कृतसामग्रीक ! युधे शरदि पंकभरा मुदिरेभ्यः 
विवद्धेनात्‌-मेषध्वनि विच्छेदात्‌, न मुमुदिरे-न जहुः । भवतू-विद्यमानः, क्षयः- 
राजयक्ष्मा, येपां, ते, प्रायेण क्षयरोगी शुप्यति, तद्वत्पंका अपि दोपं गता, 


मेषाज्त्पीयस्त्वात्‌ । स॒ एव सज्जनो य उपकृतापदि तुदते-व्यथते । अत्र 
उपकर्ता मेघः । 


तव स०। हे नरेदवर ! तव सभा इव वनराजिः, अराजत-अद्योभत । वि 
विष्टा सभा वनराजिक्च ? सुमनश्रया-कुसुमलक्ष्या, तरुणया-रक्तया, 
सुंदरा-मनोन्ना । सभार्थे सुमनसो देवाः पंडिताद्च । पुनः कि वि्िष्टा? 
वरसचरन्‌नवनरा-वराः-प्रधानाः, संचरतो नवास्तस्णा नरा यम्यां, सा । 

निवघु० । टे भरालमतिद्िपन्‌ !-टे वक्रमतिवेरिन्‌ ! रिखिभिः-मगूर्ः, 
तताच्छननकलमरानं-सततमुच्छलतः कलमनालाः-कलटंसाः, यस्मिन्‌, असी, 


= । गरत्ममयं विलोक्य, निववृते-निवृत्तं \ विः विशिष्टं घनाघनगम- 
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२१. 


२९२. 


२३. 
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घनाघनाः मेघाः, तेपां गमः-नाशः यस्मिन्‌, असौ, तं । कि० वि° ? नगमंजु- 
कलस्वनेः-नगाः-पर्वताः वृ्षार्च, तेपु मंजु-मनोज्ञ, कलः-गंभीरो ध्वनिः येपां, 
ते, तैः 1 


इहं भ० 1 इह्‌-अस्यां शरदि, भवानिव तर्ततिरस्ति, विवद्धिभिः सुरभिभिः- 
सुवासिभिः, प्रसवैः-पुष्पैः पर्वस्व, नवैः-तरुणेः प्रसरत्फलसंततिः-्रसरंती 
फलानां संततियंस्या वा । किं विशिष्टा तरुततिः ? स्ततीव्रवयोगणा-रुतेन- 
कूजितेन, तीव्रा-उत्कटा, वयोगणाः-पक्षिसमूहाः यस्यां, सा । नोपमानं लिग- 
व्यत्ययतां दूपयति 1 यदाह्‌ नँ पधकारः-श्रहा व चेतांसि यतत्रतानां ।' 


धन्‌र० । हे अनुत्तरधीः, है ताचय ! तां-लक्ष्मीं चिनोतीति ताचयः, तस्यामंवरणं 
त्वं करपंकजे धनुरचापं, रचय-कुरु । कि विरिष्टं ? द्विपां तापकर, उग्प्रे्षते- 
तव भयात्‌, गोपतिना-वासवेन, हृतं शरदीद्रधनुरभावः स्यात्‌ । त्वं कि? 
वसुधाधिपचधरुषां-नुपने त्राणां, नवसुधा-नवामृतं । 


सपदि० 1 हे चितर द्ग !-हे पष्टीङृतरंग !, सरिज्जलं च-~पुनः, तव द्धिषां 
गरुथपथं-हृदयं, गवि-पृथिव्यां, भियां पदं कलय । कि विशिष्टं सरिज्जलं ? 
सपदि-तत्कालं, पीतनदीरमणोदयात्‌-अगस्तेरुदयात्‌, शुचितरं-अतिविशदं । 
कि विदिष्टस्य तव ? विपदंतकृतः-आपत्श्षयकारकस्य । 


कलम० ! हे चक्रभृत्‌ !, कलमगोपवशाः-शालिगोप्यः, किल-निर्चयेन, 
लयदशोभनं-लयो गीतिविश्रामविरेषस्तेन रोभनं-सुन्दरं यथा भवति तथा, 
उज्जगुः-उज्जयंतिस्म । काभिः? प्रभूतानिभृतस्वरगीतिभिः। कि विशिष्टं 
यशः ? शुचिः-पवित्रा, रमा-शोभा यस्य, तत्‌, पूनः कि विरिष्टं ? चिरमंगल- 
कारणम्‌ । 


गिर इ० 1 हे क्षितिराज ! तव गिर इव इक्षवो मधुरारिसितारसात्‌-मधुदशर्करा- 
रसादतिमधुरा-अतिभिष्टा, सतां मनांसि व्यवहरंति-आकृषंतिः। कथं ? 
मुहुः । छ्करि विदिष्टा गिरः दक्षवद्चव ? रसमयाः-रसाः श्यगारादयस्तन्मय्यो 
गिरः, कथं ? समया-समीपे, काः नग रीभुवः 1 समयायोगे द्वितीया चिन्त्या । 


प्रसर० \ हे अरिमलोदयवजित !-दे वैरिपापोदयोज्मित 1, पवनेरितवत्तया- 
वायुप्ररितवत्तया, उपवने अपि पुनभंवदानने, दवसितगन्धवहः-द्वास वातः, 
इह-अस्यां शरदि, वने-पानीये, कलमोल्लसतूपरिमलः-आमोदः, प्रसरति, 
वालमाः प्रायेण पानीये भवंति । 


४४०५ 
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भरतवाहुवलिमहाकार्व्यम्‌ 


इति र० 1 है वन्पुरवन्धुरमालय !-हे मनोज्ञस्वजनलक्षम्यालय { इति-अमुना 
प्रकारेण, भात्तवं उत्सवं-शतरुसंवंधिनं क्षणं कलय । कि विरिष्टस्तव ! 
रथांगभृत्‌-चक्रभृत्‌ । त्वं कि चिकीर्षुः ? वलिभुवं-वाहुवलिभव, प्रयियासुः । 
कि विरिष्टस्त्वं ? सदयितः-सस्व्रीकः । पुनः कि ? दयितोरुविपक्षभौः- 
दत्तवहुशात्र्‌ भयः । 


इति स०1 इति-उक्तप्रकारेण, ध्वजिनीपतौ-सेनान्यां, समीरयति सति-कथयति 
सति, विनयतो नयतोयधिपारगं-न्यायाव्धिपारगं, नुपमूपेत्यस कंचुकिक्षितिवरः- 
सौविदल्ल राजस्तदा इति जगाद । स कः? योऽत्र शुद्धान्ते अतिवरः-भतिश्र ष्टः । 


कुमुद०। ठे राजन्‌ ! तव अयिमतः-अधिकमान्यः, दयिताजनः-स्व्रीजनः, इति 
हेतोविशिष्य-विोषतः, विभूषणं विभ्ि-धरति । कि विशिष्टस्य तव ? 
विधिमतः-भाग्यवतः, इतीति किं ? भूजेरितवैरिणा-दोर्दडक्षिप्तवैरिणा, 
क्षितिमृजा-राज्ञा, कुमुदहासवती शरदाध्चिता । 


नृप ! भ० 1 हे नृप { अजः-कामः, कुसुमस्फुरद्‌घनुकरः--कुसुमस्फरच्चापपाणिः । 
धनुः शब्दः उकारान्तोप्यस्ति अभिधानचिन्तामणिवृत्तौ । भवन्तं कथंचन महता 
कष्टेन अनुकरोतु-तुल्यतां यातु, रतिरपि त्वदनेकनितंविनीनि वहा -भददनेकः 
स्त्रीसमूहतां, वहतां-घारयतां । हि-यतः, रतिः पतिव्रता । 


त्वदव० 1 है क्षितिपराज {-है राजराज ।, त्रिदशराजवधरुरपि सांप्रतं नयन- 


विश्रमविभ्रमभत्संनात्‌-नेत्रकटाक्षशोभातज॑नात्‌, त्वदवरोधजनात्‌-त्वदन्तःपुर- 


जनात्‌, ऋतुसज्जितात्‌-ऋतुनिमित्तं सज्जीभूतात्‌, पराजयं-पराभूति, अदनुते- 
प्राप्नोति। 


सपदि० । अथ विभूपणविधिमाह्‌ । हे राजन्‌ ! सपदि-सत्वरं, काचित्‌-काता, 
चरणयोः रणयोगविचक्षणं-रणः- ब्दः, तस्य योगो-युक्तिस्तत्र विचक्षणं, वा 
रान्न आमंत्रणविपये, है रणयोगविचक्षण !-हे संग्रामयोजनक्वे ! मणिनूपुरं 


अधात्‌-दवतिस्म 1 उग्मे्षते-हठान्‌ मदनं शयितं-सृप्तं, विजयश्रिया अतिशवित 
-अतिरिक्तं कि वोवयितुमिव-जागरयितुमिव । 


परिद० 1 हे सुभग ! काचन स्त्री, काञ्वनमेखलां परिहितेन-प्रिधानीकृतेन, 
मितवाससरा-नीलवस्त्रेण, पिहितां -माच्छादितां, मनोमवभूपतेरपि दिर्ता- 
दितकारिणी, उद्ीपनदैतुत्वात्‌ रणन्मणिद्रजनीं मृ खरां परिदवे-परिदवातिस्म । 


कस्यु° । द्‌ राजन्‌ { कौतुकात्‌ कयाचिद्‌ यवलया चिरयातमनःशुचा-चि रगत- 
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मनःशोकया, मवदतुच्छतमप्रणयोदयात्‌-भवदधिकतमस्तेहौदयात्‌, रुचिरया 
रुच्यया, करयुगं वलयांचिते-कटकसहितं, आदधे-चक्रे । 


अधितत० ! तु-पुनः, काचन सुनयना-स्त्री, नयनापितकज्जला-नेत्रवत्ताञ्जना, 
कलमकुभततस्तनलम्विनी-करिकुभपरिणाहिस्तनगाहिनी, नवमांसलरोचिषं- 
नवीतनपीनकान्ति, अनवमा-प्रधानां, गले हारलतां, अधित-दधौ ] 


श्रवण० ! हे राजन्‌ ! काचन नायिकया श्रवणयोः-कणेयोः, वसुरत्नकरंवितं- 


-सुवण॑मणिमिभ्रितं, उन्मनोभवसुरं-उत्कृष्टो मनोभवसररो-कामदेवो येन यस्माद्‌ 


वा, तत्‌ । एतादृशं कुण्डलं, न्यधित-निहितवती । कि कुवैती ? त्वदनू-भवद्पूर्व, 
विकचवारिजवारिजवायमं-विकचांभोजनीरङीघ्रागमं, इच्छती-वां छती । 


नृप { द० \ वत इति कोमलामन्त्रणे, कयाचन रमणीजनकान्तया-स्त्रीजन- 
मनोक्तया, वरमणिः-प्रधानमौक्तिकं, अध्यधरोष्टक-अधरोष्टयोरधिकृत्य 
इत्यध्यधरोष्टकं, नासिकाम्‌ परि इति उपरिनासिकं इति अव्ययीभावः, क्रिया- 
विशेषणद्वयं । कि विशिष्टो वरमणिः ? कांतरूकनवतरः-मनोन्लरुचाभिनवः, 
पुनः किं विशिष्टः ? रोपितमन्मथः-आरोपितकामः, दध्रे-ध्ियतेस्म । 


श्रवण०। हे राजन्‌ ! सुलोचना श्रवणपतव्रकमोौक्तिकराजिना-कणेपत्रमुक्ता- 
फलशोभिना, मुखेन निचिततारकतारकनायकं-व्याप्ततारकचन्द्, अनुकरोति- 
समानतां यात्ति। कि विरिष्टं ? शुचितमं-विश्षदतमं। कि विरिष्टा 
सुलोचना ? चितमंगलसज्जना-पुष्टमंगलसामग्रीका । 


अतुल ० ! हे कमललोचन { तव दयिता लौचनयोः-नेचयोः, अतुलमाभरणं 
कज्जलं न्यधात्‌-विदधातिस्स । के इव ? स्मर इव, यथा स्मरः-कामः, 
भवदुषे-ईव्वरद्रोहाय, इपुम्‌वेपु-वाणम्‌खेषु, अयो-लोह्‌ं निदधाति \ कि 
विशिष्टः कामः ? जगतः मदयिता-विर्वस्य ग्लपयिता । 


तव बि०। हे नृपविशेष {-हे राजविशेप {, च-पूनः, तव॒ विलासवती- 
भवद्विलासिनी,. निजेऽलिके-स्वभालस्थले, विहेपक-त्तिलक, आचरत्‌- 
करोतिस्म । उत्प्क्षते-रतिपतेः-कामस्य, उदेचितं-ऊर्ध्वीकृतं, मल्लमिव- 
कतमिव । कि विदिष्टं कतं विशेपकं च ? छविधरं-कांतिधरं, कि कुर्वन्तं ? 
अनूनतां-अहीनतां, विधरंतं-दघानं । 


व्यधित्न° 1 दे निदितकुन्तल !-निरितं कुतलं-मल्लं लातीति-निदित्तकुंतल- 
स्तस्यामंत्रणं । त्तव कापि अलसलोचना स्वा, कंतलमंउनं-केशप्रसाधनं, व्यधित- 


४१. 


४३. 


८८. 


८५. 


भरतवाहुवलिमहाकान्यम्‌ 


विवत्तेस्म । कैः ? विचिकिलाभिनवप्रसवोच्चयैः-मालतीनवकुलुमसमूैः, कि 
विरिष्टैः ? सुमनसां मनसां प्रमदप्रदैः-देवचित्तहपंदैः, चक्रवस्षिस्ठी देवाधिः 
प्ठिता भवतीत्यागमः । 


इति वि० 1 है राजन्‌ { तव सुदृशः पश्यतो मम मूदमदुः-हपं ददतिस्म । का 
इव ? हरिविघरूरिव-वासवस्तिय इ, धरृतसुरालयाः-व्यक्तस्वर्गाः, भुवेमागता 
इत्यथैः । पुनः फि विशिष्टाः ? इति-उक्तप्रकारेण, विभरुपणभूपितम्‌षनाः- 
भभरणराजितग्यिः । पुनः फि विशिष्टाः ? दमदुर्दरदढु्लमाः दमेन~दत्या, 


दुरा-दुः-सहाः, अर्थान्‌ मूनयस्तैरद्ल माः-दूःआपाः । प्रायेण महातपस्विनः- 
चत्रवित्वं प्राप्नुवंतीत्यागमः । 


तव व० । है जगतीश {-हे पृथिवीपते !, तव अनुत्तरदृष्टिभिः-मनोक्ञेत्ाभिः, 
वधरुभिः तरिजगती चमत्कृता-विस्मापिता, अतः-हैतोरिह-अस्मिन्‌ जगति, 
अनेवरूपतया-निर्म वरूपत्वेन, सुकृतिभिः कृतिभिर्चव-पुण्यवदुभिः पंडितैस्व, 
ता वि्िष्य-विदोषमाधाय, ईरिता--उक्ताः । 


प्रथिति° । दे राजन्‌ { हि-निश्चयेन, सुदृशो ऽ गना, इति धिया-इति ष्या, 
अंगपिधित्सया-अंगाच्छादनेच्छया, उपरितः-उपरिष्टात्‌, परितः-सर्वतः, 
सिचय-वस्वरं, उपलक्षणादुत्तरीयं, न्यधुः-न्यस्यंतिस्म ! इतीति कि ? योव 
नलिनीनिचये अधिपतया-प्रभुतया, प्रधितिमान्‌ नलिनीनिचयाधिपः सूर्यः, सं 
पतयालुकरो मास्तु-पतिप्णुकरो मा भूयात्‌ । यतोऽसूर्यपदया राजदारा } 


रतिरधीश्च { ० 1 है अधी !, हे नयाणेवे ज्यायां भोवे ! है नतरेपितसौहूद !- 
नताः-नतिकारिणस्तेपु रोपिततं-न्यस्तं, सौहद-मेव्यं येन, असी, तस्यामन्त्रणे । 
कयाचित्‌ सरसिजाननया-कमलवदनया, भवता समं वनतसोः पुष्पचये किमपि 
रतिनाभिीप्स्यतेऽपिन्रु यभीप्स्यते एव वा अभिलप्यतते एव । 


सुमग { ०। दे सुभगरराज | कयाचन कान्तया भवतः सह्‌ नगवरः-गिरिवरः, 
अलिनीमलिनीकृतवड्मनैः-त्रमरीम्बानीकृतमुकतैः रन्तुं कि नापक्यते-न 


वालि £ अपितु वांछत्येव । कि विशिष्टो नगवरः ? अगवरोदधतनीडजः- 
तर्षरो्तटविहूगमः 1 


श 1 ठ दतमत्सरव्यसनिदेदा {टतो मत्सरव्यसनिनां देयो येन, अतौ, 
तस्मामंत्रणे। दे करमनमज्जेन {हे क्रमनमन्नरपत्ते !, तव निदेवतः-आज्ञात 
एच कतपि स्वद्वरोववधुः त्वया 


ठ -सम, जंमस्ि-परानीये, मज्जने-स्नानं जलावगाह- 
चक्षणं भटित्ति-नत्वरं, वांदधति 
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किल वधू० 1 हे नृप !, हे सुन्दर }, तव वध्रः कापि जवरजितगोषिपं-वेग- 
रजितैरावणं, गजवरं-गजश्रे ष्ठं, अधिरोदु-जारोदू, उपेक्षते-इच्छति । च-पुनः, 
कापि स्वदंगना अदुमृतं सितवसु-स्वेतकान्ति, चलतर तुरंगमं अधिरोदुमपेक्षते 1 


ददत० । है पराशुगभुजंगम ! परे-शत्रवस्त एव आ्चुगाः-वायवः, तेपु 
भूजंगम इव यस्तस्यमंत्रणं । है वृतरथांग (-वृतचक्र [, काचिद्‌ सपदि 
रथमलं कुरते । कि कुवंन्तं रथं ? कि जंगमं सदम इव-चलदुगेहमिमं ज्हु- 
वितर्कं, सुधियां -पंडितानां ददतं) कि विशिष्टं? रथांगमनोरमं- 
रथस्यावयवै्म॑नोरमं । 


मणिवि० ! हे नुप !, मणिविराजितरंशिविककरते-मणिखचितसुवणेजाप्ययान- 
निमित्ततया, कयाचन युवत्या याचनं-प्राथनं, आदवये-क्रियतेसम । तया क्या ? 
यदीयमनुनयनं-प्रसाधनं, अलं-अत्यर्थ, नयनं दितमभूभुजा-~>्यायाव्हादितपाधथिवेन 
त्वया स्वयमकारि-चक्रो 1 


वनभु०\ हे विवुधवल्लभ !-पंडितप्रिय ! हे माधव [{-लक्मीपते 1, 
निलयादपि-गृहादपि, वनभुवः शरदि च-पुनः, माधवमासि-वैशाखमासि, 
कामिनां मनः कृपंति-आकृपंति, कथं † समं, कया ? वल्लमया-क्रंतया, 
कः ? विविवैः दरुमः । 


तव व° । हे युभरते {-कल्याणें रतिर्यस्य असौ, तस्यामंत्रणं । हे तरुपभनन्दन [, 
ह भरतदवर !{-वधुहृदयानि-स्त्ीजनमनांसि, तव शासनातु-भवदाज्ञातः, 
नदुवनान्तरं जिगमिपंति-गंतुमिच्छंति, तत्‌ कि वनान्तर्‌ ? 


यदग्रतो 
नंदनकानने-दुन्द्रवनं किमस्ति ? 


= 
॥ 
प्रणत्पिन्नर |, रासनकारिविः-जाजकारिनिः, नननायकरः-सयजभिः, 


भयता-त्वया सह्‌ काननं नवं किन पप्ने न प्रत्रजिप्यनऽपिलु त्रविप्यत 


पात्र । फ्रि चिच्धिष्टे काननं 2 करतमनोरति | 


न॒ भवता०। टे भारतमदिनीटिखरिघ्ासन !-द भरतश्षितीन््र 1, 


९ 


2.21 


द. 
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-षङ्तहतु० ! कि लक्षणे वने ? पड्‌ऋतुभूरुहसंपदमाधिते -सवेतुतृक्षभियमाधिते। 
कि विशिष्टां पड्ऋतुभूरुहसंपदं ? समहितां-सवंहितां, च-षुनः, वियोगिना 
अहितां-वेरिणी, पुनः कि विशिष्टां ? कामिहदितिविपट्लवपल्लव- 
राजिनी-कामिचित्त खंडितापल्लेशपल्लवराजिनीं । पुनः कि विरिष्टे वने! 
फलपलाश्सुमांचिनि । 


विधुत्त० । पुनः कि विशिष्टे वने ? विधृतवागूरवागुरिकावलीविगतविग्रियः 
वित्रियभूरुहै-विवृतवागुरवागुरिकावलिः विगतं विगप्रियमपराधौ 
व्यापादनलक्षणो येभ्यस्ते एतादृशा वयः-पक्षिणस्तेपां प्रिया भूरुहाः 
यस्मिन तत्‌, तस्मिन्‌ । वने किं कारथत्ि ? रवरागविवद्धिकाः-रवेण-शव्देन, 
रागं-प्रेम, विवद्धंयंतीति रवरागविवदिकाः, स्वरव राः-स्वरप्रधानाः, परभृताः 
कोकिलाः, स्फुट अपि-पुनर्‌, मोदयति-आल्हादयति । 


विरहि०। वने कि क्वेति? विरहिणां कुसुममार्गणपीडनं-कामवाणव्यथन, 
प्रतिवासरं ददति-प्रयच्छति । अपि-पुनरथें, तदन्यविलासिनां-अवियीमिरना, 
गलितवित्रियया-गलितागसा, प्रियया-वल्लभया, समं-सादध, इह-अस्या 
दारदि, मुदं-हर्प, ददति 1 

पटकु० । है रचिरकानन !-चारुमस्तक 1, तव॒ योपितां विसरै-समूदैः, 
इतः-नगरतः, वहिः पटकुशीः परिताङ्य, काननसत्तमे-वनवरे, निवत्स्यते- 
स्थास्यते ! क्रि विशिष्टे काननसत्तमे ? अगरतोरुविहंगमे-अगेयु-त्रकषेणु, रताः 


जासक्ताः, उरवा-वृहत्तमाः, निर्भीकत्वात्‌, विहंगमाः-पक्षिणः यत्र, तस्मिन्‌ । 
इति कलापकन्याख्यानं । 


इति त० । स केचुकिनायको मुदमवाप्य अविररणं-अक्यं, शरणं -गृहं, निजं 
स्वयं, जयन -आागतवान्‌ । कस्मिन्‌ सति ? इति-उक्तप्रकारेण, भरिगरता- 
टः-यगोहि; 6 

वनिव्ाहुना-अदिः योहि तद्वत्‌ भ्रृता-धृता अवनिरयेन, असौ अहिशरतावनिः, 
एवंविषो वायस्य, अनी, तेन । महीभृता-राज्ञा वा । हि-निरचयेन, 
तदुक्तिवि्ौ उररीकरते सत्ति-अगमिति कथिते सत्ति ( 

इति न्‌०। अधत्यनन्तरं, नूपः सुपेणमित्त उपादिदात्‌ । इतीति किह 
वलविरोचन [-्वजिनीन्वे !, चेद्‌-यदि, तव हलौ गितुराट्वं -नाहुवतेः 
संग्रामं, कतविततु-नात्‌, रोचनं-अभिनापोरित तदा स 

-  अव- प्रीणय } उननं ° तदा र्वे अमर्त्यकान्‌-दवा 

तदात्वं तत्काल, अत्र-प्राथ्व । उननं रयुकाच्ये-ने मामवति स ५ 
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अवुत्सितराब्द ! भवान्‌ धराधववाहुवलेः पुरौ युधि-संग्रामे, यदि स्थिति 
कुरते-विधत्ते 


त्वमिह॒० । हे सुगुणषण्डल !-हे सुगरुणसमूह !, त्वं मंडलनायकान्‌-राजः, 
दूतगिरा कृत्वा इह-नमगर्या, सवंतः-समंताद्‌, आह्वय-आकारय ! तदनु- 
तदनन्तरं, तद्विजयाय-तस्य वाहुवलेः जयाय, समुत्सुकं मे मनः, है 
कृतरमोदय !-विहितलक्षम्योदय !, मोदय-हुषंय 1 


प्रथम° \ कुलकव्यार्या । प्रथमतः परितापित्तविद्धिपं सवलमालवमालवभूपति 
इमां नगरीं नयतात्‌-प्रापय । कया ? चरगिरा-दूतवाण्या। एवं सवपा 
संटकः । वलस्य मा-लक्षपीः, तस्याः लवो-विकाशः तेन सह्‌ वत्तंमानः, 
सवलमालवः पर्चात्कमं वारयः । मालवदेशविशेपस्तस्य भूपतिम्तं । च-पुनः, 
वसुद्धिपवाजिनां वितरणः-दानैः, मुदिता मागधा--वंदिनः, यस्माद्‌ असौ, 
पर्चात्‌ कमंधारयः । मागधाः-देद विरेास्तेपां भूभृतं-राजानं । 


अपर० । अयर्‌-मन्यं, आहूवः-सग्रामः, तस्य वु त्तभरः-वृत्तान्तसमूहः, 
तेनोच्छवसंत्तः-ऊर्ध्वीमिवन्तः, श्ववणयोः कुन्तलाः-केवाः यस्य, असौ, 
एतादृशः कुंतलवासवः-कुन्तलदेशाविपस्तं । पनः अहिताः-ात्रवस्त एव 
वारणाः-दस्तिनः, तेषां वारणं-निवेधनं, तत्र वुद्धिमानूु-कोविदः, दरिसमः- 
सिहसदृशः, आरवः-शव्दः, यस्य, असौ, एतादृसो मारवमूपति 
मरुम॒वचि राजानं । 


वितत० ! वित्ततानि-विम्तीर्णानि, मंगलानि यम्य, असी, एनादृ्ौ 
अंगलपाथिवः-जंगलदेगाचिपस्तं । पृयुनः-महान्‌, नाटः-नाददधः, न एव 
लनाट-भानं, तत्र विजेपक इव-तिलकः इव वत्ते, य: अनौ, नं प्रणतजनाना 
वत्मलः-दितवारी, एतादु्ः कच्छदेलाविपन्तं । द्विपतां -वैरिणां, अदक्षिणः- 
वक्रः, एतादुणो दक्षिणदेनाधिपस्तं । 


अफ० }) कलं टे-संग्रामे, अकरुण-निर्दयं, एतताद्ग वुःस्पूगवं-वुन्दर | दरेटाधिप, 
जवनाः-वेगवत्तराः, म॑न्धवाः-वाजिनः, यरय, असौ 1 ददनं सिवृदेयाधिपि । 


गनतः-क्यंतः अरातयो यन्माद्‌ अनौ, णलादय किारमरीरति-नित्तपति, 
मलयभव्ररः-मलवथाचनः. तम्य मधर्-राजानमादनात । 
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-पड्कऋपु० । कि चेक्षणे वने ? पड्ऋतुभररुदपंपदमाधिते -सचतदृ्भनियमाधिते ॥ 
कि विशिष्टां पड्‌छतुभूरुहसंपदं ? महितां -सवंदिता, चपः, वियोगिता 
अहितां-वैरिणीं, पुनः कि विरिष्टं 2 कामिहुदितिविपल्लवपत्लक्‌ 
राजिनी-कामिवित्तसंडितापत्लेशपत्लवराजिनी । पुनः कि विशिष्टै कौ 4 
फलपलारासुमांचिनि । 


चिधुत्त० ¦ पुनः करि विशिष्टे बने ? विधृतवागुरवा गुरिकावलीविगतविग्रिय- 
विग्रियभूरुदै-विभृत्तवागुरवागुरिकावलिः विगतं विप्रियमपराधो 
व्यापादनलक्षणो वेभ्य्ते एतादृशा क्यः-पक्षिणस्तेपां प्रिया भूरुट-दृ्ाः 
यरिमिन्‌ तर, तस्मिन्‌ । वने कि कारयति ? रबरागविवद्धिकाः-रवेण-व्दन, 
रागं-त्रेम, विचर््रयंतीतति रवरागविवद्धिकाः, स्वरवराः-स्वरप्रधानाः, परभृताः 
कोक्रिलाः, स्फुट अपि-पूनर्‌, मोदयति-आल्टादयति । 


चिरहि०\ वने फि कुरति ? विरहिणां कुसुम मागणपीडनं-कामवाणव्येथन, 
प्रतिवासरं ददति-श्रयच्छति ¦ अपि-ुनर्थे, तदन्यविलासिनां-अवियौमिना, 
गलितविप्रियया-गलितागसा, प्रियया-वल्लभया, समं-साद्ध, इह-अस्या 
दारदि, मुद-दपं, ददति । 


पट्कू० ! हे रचिरकानन }-चारमस्तक !, तव॒ योपितां विसरै-समूदैः, 
इतः-नगरतः, वहिः पकुटीः परिताड्य, कानेनसत्तमे-वनवरे, निवत्स्यते- 
स्थास्यते ! कि विशिष्टैः काननसत्तमे ? अगरतोरविहगमे-अगेसु-ृक्षेु, रता 
आसक्ताः, उरवो-वृहत्तमाः, निर्मीकिल्वात्‌, विहुंगमाः-पक्षिणः यत्न, तस्मिन्‌ । 
इत्ति कलापकव्याख्यानं । 


¦ इति त०\, स कचुक्रिनायको मुदमवाप्य अविारणं-अ्षयं, शरणं गृहं, निजं- 
«स्वकीयं, आयथीो-आगतवान्‌ । कस्मिन्‌ सति ? इत्ति-उक्तप्रकारेण, भहिता- 
वनिवाहुना-अहिः-गपाहिः तद्वन्‌ शरेता-धृता अवनिरयेन, असौ अहिभतावनिः 


एवेचि (1 (हयम्य पर असं % > ५ 
एवेविचो वाहू्यन्यः अक्तौ, तेन । महीभृता-रान्ञा वा । दि-निश्चयेन, 
तदृक्तिविधौ उररीकृते राति-आामिति कथिने सति । 


इति नू० ) अथत्यनन्तर, नृपः मुयेणमिति उपादिशव । इतीति तिः ? ह 
सनि रोचन {-ध्वथिनतीग्वे }, चेदु-पदि, तव वहीयितुराहवं-बाहुवलेः 
ग्रामं, कलवितु-तात्‌ं, रोचनं-अभिनापे < द ४ 
10 1 

त्फलं ॥। 


तदाल -तत्ालं, जक-प्रीणय । ननं रवृकाव्ये-न मामवति सद्धषा । 
र . 
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अकुत्सितशब्द ! भवान्‌ धराघववाहुवलेः पुरो युधि-संग्रामे, यदि स्थिति 
कूरूते-विधत्ते । । 


त्वमिह्‌० \ है सुगुणमण्डल {-है सुगुणसमूह !, त्वं मंडलनायकान्‌-राज्ञः, 
दूतगिरा कृत्वा इह्‌-नगर्या, सवंतः-समंताद्‌, ञाह्वय-आकारय । तदनु- 
तदनन्तरं, तद्विजयाय-तस्य वाहुवलेः जयाय, समृत्सुकं मे मनः, हे 
कृतरमोदय !-विहितलक्षम्योदय !, मोदय-हषंय । 


प्रथम° 1 कुलकव्यारूया । प्रथमतः परितापितविद्धिपं सवलमालवमालवभूपति 
इमां नगरीं नयतात्‌-प्रापय । कया 2 चरगिरा-दूतवाण्या ! एवं सर्वेषां 
संटंकः । वलस्य मा-लक्ष्मीः, तस्याः लवो-विकाशः तेन सह्‌ वत्तमानः, 
सवलमालवः पश्चा मंधारयः । मालवदेशविशेपस्तस्य भूपतिस्तं । च-पुनः, 
वसुद्धिपवाजिनां वितरणैः-दानैः, मुदिता मागवाः-वंदिनः, यस्माद्‌ असौ, 
पञ्चात्‌ कर्मधारयः । मागधाः-देश विरेषास्तेपां भूभृतं-राजानं । 


अपर० ।! अपरे-अन्यं, आहवः-ंग्रामः, तस्य॒ वु त्तभरः-वृत्तान्तसमूह्‌ः, 
तेनोच्छुवसंतः-ऊर््वीभवन्तः, श्वणयोः कुन्तलाः-कैशाः यस्य, असौ, 
एतादृशः कंतलवासवः-कुन्तलदेशाधिपस्तं । पुनः अहिताः-शत्रवस्त॒ एव 
वारणाः-दस्तिनः, तेपां वारणं-निषेवनं, तत्र बुद्धिमान्‌-को विदः, हरिसमः- 
सिहसद्शः, आरवः-शब्दः, पस्य, असौ, एतादुशो मारवमूपति 
मरुसंवंधि राजानं 1 


वितत० ! विततानि-विस्तीर्णानि, मंगलानि यस्य, असौ, एतादृशो 
जंगल्पाथिवः-जंगलदेशाधिपस्तं । पुथुलः-महान्‌, लाटः-लाटदेशः, स एव 
ललाटं-भाले, तत्र विरेपक इव-तिलके इव वत्तते, य: असौ, तं प्रणतजनानां 
वत्सलः-हितक्ारी, एतादृशः कच्छदेशाधिपस्तं 1 द्विपतां वैरिणां, अदनिणः- 
वक्रः, एतादृशो दक्षिणदेराधिपस्तं । 


अकर० 1 कलहे-संग्रामे, अकरुणं -निदंयं, एताद्‌ गं कुरूप्‌गवं-कुरुदेदाधिपं, 
जवनाः-वेगवत्तराः, सैन्धवाः-वाजिनः, यस्य, असौ । ईदृशं सिधुदेगाचिपं । 
गलंतः-ध्रयंतः अरातयो यस्माद्‌ असौ, एतादुयं किरातमहीपति-भिल्लपति, 
मलयभूवरः-मलयाचलः, तस्य भूवर-राजानमादयात्‌ । 


इति न°! इति उक्तान्‌ नुपान्‌ अन्यानपि परमुदार-परमं प्रमोदेन, अरं 
अत्यर्थ, उदारपराक्रमान्‌-उद्‌ भटविक्रमान्‌, नयतात्‌ टमा नगरीं । किः विचिष्टां 
नगरीं ? नरचितां-नरसंकुःलां । पुनः कि विगिष्टां ? सुरभुजा-नद्रेण, गविनां- 
विनिर्मितां इति कुलका्यः 1 
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निजहरिध्वनि० 1 दहे वलप !-पैनाधिपते 1, परज्तिचयेपि तरवारिकरे- 
करवालकरे, वा-अथवा धनं वितर-देहि । फ विशिष्टे पत्तिचये ?- 
निजहरिध्वनिकपितकातरे-प्वरसिहनदक्नोमितकातरे, पनः कि° ? 
अवलैतपराभकवैः-न वलेन-पराक्रमेण, एतः-आगतः, पराभवः-अभिभवः, येषा 
तानि तैरर्थाद्‌ वलवत्तरः, एतादृशैः परवलेः-विपक्षसैन्यैः, अतिदुःसखहे । 


सतन०। हे सुपेण } मम तनयाः लक्षशः, सतनयाः-ससूनवः, नयनयोः 
उत्सवं संदवतु-रचयंवु । कि वि्चिष्टाः? न्यायादिना नरहिताः- 
लोकहितकारिणः, पुनः कि विशिष्टाः? प्रहुरणाहूरणाधिकलालसाः- 
शस्चग्रहुणाधिकस्पृह्‌(लवः । 


समुप० ! हे विदितसंगर !-प्रथितप्रतिज्न ! ये विधाधरा: दरुत्तरे रणाणवे 
किमपि फिचिच्चक्रवल्यंपेक्षया वहनंति-यानपात्रीभवंति । तै सविजयाः- 
अप्राप्तपराजयाः, विजयार्ढगिरीदवराः-वैताठचनायकाः, विमानविहारिणः संतः 
समुपयतु-भागच्छ॑तु । 


इति नि०। एप सेनाधिप: अविरतं-निरतरः, नतिकारिणां शयुभे-शुभकारिणं 
इति निग्य-उक्त्वा, विरतं-निवत्तं, एतादृशं नपं भरतं अनिमत्‌-प्रणनाम । 
पुनरेष मेन(विपौ जवतः-वेगात्‌, निजैः मनुजैः, भुजवतः-दोष्मतः, महीपतीन्‌ 
राज्ञः, अजुहुवत्‌-आकारयामास । 


सकल० । सः-सेनाधिपः, सकलराजकं-मिखिलराजचक्र, दुततया-शीघ्रतया, 
एतं-आगतं, अवेत्य नरपतेः-भरतस्य, अभिपिणनं-सेनयामिगमनं, ऊचिवान्‌- 
उवतवान्‌ 1 किं विगिष्टं सक्रलराजकं ? ततयातरणोत्सवं-ततो महाचु, 
यतिः प्राप्तः, रणोत्सवो येन, तत्‌ । कस्मिन्‌ ? अग्युमहारिणि--जकल्याभ- 
व्वं्तिनी, हारिणि-पनोन्ने , वासरे-दिवसे । 


क्षिततिभु० ! क्रिमुरतं इत्याह । है क्षितिपकूंजर {--राजश्रेष्ठः, उपदाल्यनिवेरिर्ना- 
ग्राससीमाचिवासिनां, क्षितिभुजां -रा्ञां, उन्मदः-उत्तमः, कजरसचय 
नितत्नमूदैः, नगरीणवनान्ताः-दूमरहितवनाकुलाः (वनाड्चिताः+) द्यं नगरी 
किन आद्रु-सीध्र, व्यरच्यत एव-विवीयत एव । 


नरत० । द भरतगराज }, समग्रगमक्रमात्‌-समस्तचयनानुक्रमात्‌, अचरम्‌ 
ध्रमं, जिनवरं-नीधेकरं वृपमष्वजं, नवगेगकराचनः-नवरगोत्पादकप्‌ जनः, 
मंगलवनरणं-मंगनदैतं, उषनन्तं स्वं नर-त्रज। क्रि विदिष्टं जिनं 2 टवान्तर” 
दयात्रवं-गतांतरवैरिणं । 
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मह जि०। रै सुगुणसं्य !-तदगुणावार !, सुरतरोः-कल्पद्रोः, नवैः 
कुसुमैः, जिनाधिपं-वृपभष्वजं, मह-पूजय, कि विशिष्टं जिनाधिपति ? 
रतरोगपराडःमृखं-ुरतन्याधिविपूषं, तदनु ते-त्वां, समरांगणसंगतं- 
रणागणागतं, जयः संश्रयते । 


क्षितिप० ! क्षितिपतिः श्रीभरतः, वलराजनिवेदितं-पुषेणसेनानी प्रणीतं वचनं 
अ{दित-जग्राह । कि विशिष्टं वचनं ? मादिततागमं-मदेः-लक्षम्यादेः, ततः 
महान्‌, अगभो यस्मात्‌ तत्‌, तत्‌ । च-पूनः, शुचिवपुः सन्‌ वाससी परिधाय 
अभयदं-भगवन्तं, अमहत्‌-अपु जयत्‌ । कि विशिष्टो राजा ? भयदंभहरः- 
भीतिच्छलनादकः 1 


प्रहुर० 1 ततः पर-तदनंतरं, स राजा प्रहरणालयमेत्य-अ।युघन्ञालां समागत्य, 
अस्प्रिमृतीनि-प्रहरणानि-चक्रश्रमुखानि शस्त्राणि, विधिवद्‌-विधिना, आच॑त्‌- 
पूजयामास । करि विशिष्टः ? रणानितसव्वसः-रणे-संग्रामे अनितो-म्राप्तो, 
साध्वसो-भयं येन, असौ, पूनः कि विरिष्टः सः ? परमया रमया ध्रितविग्रहः- 
उत्कष्टलक्षम्या ध्रितदेहः । 


एवं दे०। एवं-उक्तप्रकारेण, भारतेशः-भरतचक्री, नागाघीशं-पट्हस्तिनं, 
उच्चैः आरोहत्‌-आरूढवान्‌ 1 कि विशिष्टो भारतेशः ? देवप्रणतचरणाम्भौ- 
रुहः-सुरनतपादपद्मः, कि विरिष्टं नागाधीशं ? सुरगिरिमिव-मेरमिव, उ्तुद्ध - 
उन्नतं, पुनः कि विदिष्टं ? मौलिन्यस्यत्कनकमुक्‌टं-मस्तकारोपितस्वरणकोटीरं । 
पुनः कि विशिष्टं ? सोण्णखकपृवंभूभृतः-सतूर्योदयाचलस्य, लक्ष्मीलीलां- 
शोभाविलासं, मुष्णाति-चो स्यतीति, असौ तं । पुनः करि विरिष्टं ? अविरतं 
निरंतरं, उत्फुल्लने त्रारविन्दं -उत्फुल्लानि-विकस्वराणि नेत्रारविन्दानि यस्माद्‌, 
असौ, तं। 


मूर्ध्ना० । अथो-निरंतरं, क्षितीलः-भरतः, स्वसौघात्‌-स्वग्रहात्‌, निजंगाम- 
निगंच्छतिस्म करि कृत्वा ? नीराजनविवि-अारात्रिकविवानं, कृत्वा-विधाय । 
कि क्रियमाणः? उत्तानाक्षैः-ऊर्व्वङितनेवरेः, सुरनरगणैः वीक्ष्यमाणः-दुश्यमानः। 
पूनः कि क्रियमाणः? चामरः वीज्यमानः, कि कुर्न ?2 मूर्ध्ना-शिरसा, 
अमलसरूक्‌-विदादप्रमं चछच्रं दधत्‌-धारयन्‌, क दव? पूर्वाचल इव । 
यथोदयाद्रिः उच्छारदाश्र-उत्कृप्टलारदीनमेघं, विधोविम्ं-चन्दरस्य मंडलं, 
विध्रत्‌-दधानः । 


फवचित्‌० ! रा राजा श्रीपथं-फजमार्ग, आनये-प्राप्तवान्‌, फ विचिष्टं 
श्रीपथे ? क्वचित्‌ प्रदेदो, सरसिजाननानां-रनीणां नयनविघ्रमः-नत्रविवाः, 
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इति 
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र्यामलं । पुनः करि विशिष्टं ? विमानमणिरोचिषां स 
समूहैः, विचित्रं -नानारूपं । पुनः क्रि विशिष्टं श्रीपयं (९ ? १ 
अनवसरदत्तजलदश्रान्ति, क; ? दहनकेतनैः-धुमेः, कि १ 
वात्यया-वायुसमूहैन, विहायसि-व्योम्नि, विवतितेः-ग्रेखोलितेः, पूनः र 
विशिष्टैः दहनकेतनैः ? अगुरुयोनिभिः-कृष्णागुरुजन्ममिः । 


क्वचित्‌० ! पुनः कि विशिष्टं श्रीपं ? सकलिकैः-सकोरकै कसुमकुद्मलं 
पुप्पमुकरुलेः, मनौल्ञश्ियं-कमनीयलक्ष्मीक, पनः कि विरिष्टं श्रीपं ? भ्रमद्‌ 
श्रमरकूजितेः-पंचरनूद्धिरेफारवैः, मुखरतया-वाचालतया, उद्धतं-उदाम, पूरं 
करि विशिष्टं श्रीपयं १? चटुललोचचानां नारीणां स्तनवटावलीषदटुनात्‌- 


कुचघटश्रेणिसंपकत्‌, पतिष्णुवरमौक्तिकैः-पतयालुवरमुक्ताफलैः, विशद 
उज्ज्वलं, इति युग्मार्थः 1 


एतस्या० । चक्र, एतस्य-भरतस्याग्रं -पुरस्तात्‌, संचचार-गच्छतिस्म ¦ £ 
विशिष्टं चक्र ? स्फुजज्ज्योतिःलक्षयेण-स्ुरत्कां तिशतसहस्रेण, वैलकट 
करोतीति, इत्येवेदीलं, कि कारयत्‌ ? देवनारी -देवांगनाः चासयत्‌-नाशषयत 


कि विचिष्टा देवनारी; 2 आकाशस्था -नभोमागस्थिता 
व्लिकणैः । क्रि कुर्वाणैः ? 
व्याप्नृवद्भिः | 


? स्फुलिे 
सरवाशान्तान्‌ -दरादिगंतान्‌, व्यइनुवानैः- 


तदिति० । सृुरनरैः-देव मनुष्यैः, वित्ते-मनसि, तच्चत्र' इत्येवं व्यतफि- 
व्यचारि । इतीति फि ? अस्य भरतचक्रिणः क्रि अन्तरं-अन्तवत्ति महस्तेर 
इद उपागतं ? किमिति वितकें । एप पुण्थोदय, इह्-अस्मिन्‌ भवे, मूतिमत्वे- 


दत्वे सन्त एव । कि विरिष्टः पुण्योदय: ? प्रथमभवमवः-प्राम्‌भवजातः। 


इतरे श्रीकविश्रोमसोभकथल लात्लव्धप्रसादस्यमे 


ऽपोव्यातक्षगिलाचिराजचरितरलोकयथा पजिका । 
बरुन्ध्रव्यवसा पिपृष्यकूःशलस्यास्यारविदोदृगता, 


या तस्प्रामिति मैन्यसञ्जनविधिः सर्गोऽभवत्‌ पंचमः ॥ 


भरीमरतवाहूवलिमहाकाव्ये पटिनिकाथः सेनातज्जोकरणो नाम पंचमः सर्गः । 
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षष्ठः 


सगं:- 


राजमा० 1 गवेन्दः-राजा भरतः, राजमार्ग अतिलंव्य-अतिक्रम्थ, गोपुर 
प्ररं, आपत्‌ । कि विरिष्टं राजमार्गं 2 सद्धि--साधुभिः, कमनीयं 
अभिलपणीयं, केमिव्‌ ? स्वगलोकमिव, यथा गवेन्द्रो-वासवः स्वगं लोकपाप्नोति। 
पुनः कि विदिष्टं राजमार्गं ? सुमनसां-कुसुमानां, समूदायः-समूरैः, संगतं- 
संयुक्तं, स्वगं लोकपक्षे-सुमनसः-देवाः । पूनः क्रि विशिष्टं राजमार्गं ? 
वितततोरणं-विस्तीणंतोरणं 1 


तारकं० 1 नृपैः-तामन्तभूैः, राजा-श्रीभरतः, अनूजम्मे-अनुगम्यतेस्म 
कथं ? भारुचि-ठचि-अभिलापं मर्यादीकृत्य मारच यपेष्टमिव्यर्थः । कि 
कुवन्‌ ? कौ--पृथिव्यां, मुदं दर्प, स्मेरतां-विकायितां, विदवन्‌-निप्पादयन्‌ 1 
कः कड्व? तारकैः राजा-चन्द्र इव अनृगम्यते। एततपक्षेक्रौमुदं- 
कुमृदां समू, स्मेरां विदधत, आरचि-आचन्द्रदीचिति, क्रि विशिष्टः? 
नृपतिव्मंविहायोश्राजिभिः-रजमार्गाकादाविराजिमिः, पनः कि विदिष्टैः 
कलितकातिविधर्वः-प्राप्तणोभातिशथवैः. तारकपन्ने-कांतिः-विभा । 


सेनया० ।! अथानन्तरं मेनया अभ्यधिकं-अयिकं यथा स्यात्‌ तया, अव्र 
राजमागे, दिदीपे-रीष्यतेस्म । कयेव ? ज्योत्लव, यथा ज्योल््नया-चन्रातपेन 
दीप्यते । कि वुवंल्या सेनया ? तं मरनं अनुलक्नीकृत्य प्रनरन्त्या-गच्त्या। 
किः वृर्वत्या ज्योत्स्नया ? रजनीदं-चन्द्र, जयत्या-त्रजन्त्या । दिः विचिष्टया ? 
पौरसोचनचकाराणां विवरद्ध आनन्द्ो-र्पो यस्याः ना, तया । 


वाहिनो० । अयं-मगनः, वाहिनीनिः-नेनामिः, जमामीत-मुयुमे 1 क्व? 
पाश्रमां पतिरिव. यथा समुद्रा वराहिनीभिः-नद्धीनिर्माति ) ननानदयोविपपर्णः 
साम्यमृच्यते । क्रि वििष्टाभिरवारिनोमिः 7 अवनोधन्-राजेानं पर्वेनाद्‌ वा 

च्टतीति ताः, ताभिः, पुनः कि वििष्टरानिः ठ पनवाद-दराय्यैः 
मपप्रवारैद्व, सनव विन्तूतामिः-प्राप्तविरतरानिः, पनः ठि विपिव्टाभिः ? 
मभि -र्न्निना, वुर्मन्मयतम्पतदरपु- निवृ, तमः-मनोक्ते वक्वा, रयौ 
यसा यासां ताः, नामिः 
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कथमपि-महता कष्टेन, विधार्याः-प्रयत्नेन रक्षणीयाः आसन्‌ । कि कुर्वतः ? 
विभ्यतः-भयं प्राप्नुवतः । कि कत्वा ? सिहवदनाकतिवाहानू-सिहमुखाकारान्‌ 
अवान्‌ वीक्ष्य, कि विदिष्टान ? कुथपरिष्कृतदेहान्‌-सन्नाहसंवेष्टिततनून्‌ । 
कि विरिष्टा वारणाः ? चकितपौरसुनेत्राः-मीतपौरस्त्रीकाः । 


 कंश्चन० \ सप्तिभिः-तुरगैः, अतिवेगातु गगनमेव ललम्बे-आध्ितं । किं 


विशिष्टः सप्तिभिः? उज्भितधरैः-त्यक्तवसुषैः) कैरिव ? पक्षिभिरिव। 
करि विशिष्टैः पक्षिभिः ? आततपक्षैः-विस्तारितच्छदैः । कि कृत्वा ? 
पदर्वतंचरदनेकपराजीः-अभ्यर्णागतगजश्रेणीर्वीक्ष्य } 


चिजका० । अत्र-राजमागे, वृपः स्यंदनाः-रथाः, द्राक्‌-शीघ्र, मुमुचिरे- 
मुक्ताः । कि विशिष्टैः वृषभैः ? चिव्रकराननहयाधिकभीतैः-चित्रकायास्यतुसगात्‌ 
पलायितः, पुनः किं विशिष्टैः ? कण्ठकन्दलविलम्वितयोक्रै-कंठकंदले-्रीवायां, 
विलंवितः-संभितः योक्वो येषां ते, तैः। कि कत्वा ? प्राजनप्रहुरणानि- 
तोदनप्रहारानू अवमत्य-मवज्ञाय । 


पत्तिभि० ! पत्तिमि :-पदातिभिः, क्वचन दीप्यतेस्म । कि विरिष्टैः पत्तिभिः ? 
शौर्य रसोयत्कुतलंः । पुनः क्र विदिष्डैः ? कलितः-गृहीतः, भतल्लो येन, 
तत्‌ कलितं, कलितकंतकराग्रः येषां, ते, तैः । उ्परे्ते-वी्थैः मूतंतां 
अधिगतैः-प्राप्तः, अव्धेः-समुद्रस्य, लहरीभिः-तस्मरिव । 


क्रंहना० । इह्‌-अस्मिन्‌ भरतसैन्ये, सिंहनादमुखरैर्वीरिः मदभरालसयो नागा 
इति शाकपाथिवादिमव्यमपदलोपीसमासः। वचासिताः-भापिताः । तैः-गर्जः, 
करगनयनाः-स्तरियः, विहस्ताः-व्याकुलीकृताः । ताभिः-नारीभिः, रिलवः- 
वालाः, उत्ससृजिरे-त्यक्ता इति त्रिभंगोन्वयः । 


खेचरं० । वेचरैः-विद्याधरैः, चतुरंगसेनासंचारवाहुल्थात्‌ संकुलो नृपमागंः- 
राजपथः, अपजहे-त्यक्तः । त्रिददवत्म-गगनं, जगहि-अगाह्यत । च~पुनः 
त-सेचर, तत्र-त्रिदशवत्मनि नाक्रिखेचरविमानविह्‌ रैः-सुरविद्याधरविमान- 
सचारः कत्वा घनक्तंकटता-वहुलसंकीर्णता, उरै-्राप्ता । 

अंतरो० । व्योमगैः-वियाधरैः, अंतरा-मध्ये उद्यतरजोपि-उद्धीयमानरेणुरपि, 
निरामे -दुरीकृतं । कया ? वारणप्रहरणांवुविमृष्टया-वरूणास्त्रपानीयवर्प णात्‌, 
किः विणिष्टः व्योमः ? वनविलोकनयौः -सेन्यनिभालनदक्षैः } दतीति कि ? 
न--अस्माकं विद्याधराणां, पद्ग्रतां-विलोकयतां, विघ्नः-व्यवायः, श्ट 
जश्न समये, न जस्तु-न मवतु । 
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व्यसगे०` व्योमभैः-सेचरेरिति वरुणास्वव्षणेन दृकृसरोरुहद्शां-आदांगनानां, 
एतद्‌ रजोम्बर-पांसुरूपं वस्व, द्राक्‌-स्ीघ्र, चक्रिपे-आक्ृष्टं । पूनः करिभिः- 
हस्तिभिः, अआसां-दिगांगनानां, भ्रुतिकीर्ण-कणेतालविक्षिप्तं, नागजांवरं- 


सिन्दरूपवस्त्र, प्रत्यदायीव-ग्रत्यप्येतेस्मेव । 


्क्षर० । गजराज रीये-प्रयातं । कि विशिष्टैः गजराजः ? प्रक्षरन्मदजलैः- 
पतदानवारिसिः, पुनः कि विशिष्टैः ? जातरूपमयमण्डनकान्तैः-स्व्णाभरण- 
शोभनैः, उत्तर्षते-विदयुदंतरचरंः-तडिन्मध्यवतिभिमेधेरिव, कि विरिष्डैः ? 
उन्नतत्वेन-प्रोततुगतया परिवरंतीव्येवंशीला उन्ततत्त्वपरिचारिणस्ते । अत्र 
वृत्ते भावोक्तिरेव चिन्त्या 


राजलोक० 1 भामिनीभिः-पौरवध्रूभी राजलोकनकृते-भरतावलोकनार्थ, समू 
पेतं-समागतमन भावे क्तः 1 कि विशिष्टाभि्मामिनीभिः 2 अपिक्त्वरिताभिः- 
सत्वरासिः, पुनः किं विशिष्टाभिः ? पुट्लपदुमदलमानसशोभां-विकस्वरां- 


` भोजमानससरसीवरभ्रियं, इताभिः-प्राप्ताभिः, काभिः, कृत्वा ? लोचनास्य- 


कमलाभिः-नयनवदनश्चीभिः । 


लील्ं०। काचिद्‌ रामा अनंतवराणां-विद्याधराणां, दहास्यं-हुसनीयतां, 
आपयत्‌-प्रायितवती ! कर विशिष्टा काचित्‌ ? ऊ्वेपदधःकृतवक्त्रा-ऊर्घ्वा 
ह्िन्यक्रतमुखी, पुनः कि विशिष्टा काचित्‌ ? अत्र-राजमा्गे, गवाक्षात्‌ लीलयैव 
करणीशकरात्ताद्‌-हस्तियुण्डादण्डगृहीता, पूनः किं विरिष्टा ? संन्यवीक्षणपरा । 


कामिनी० । काचित्‌ कामिनी करिवरेण-हस्तिना, वलविलोकनदाढर्यात्‌- 
सैन्यालोकनतत्परत्वात्‌, उदृधृता-उत्पाटिता, करेण-हस्तेन, पुनः कि वििष्टा ? 
वल्लिवत्‌ स्तनफलाकलितांगी कामिनां तदानीं -तरिमच्‌ सैन्यसत॑चारसमये, 
मूदं-टरपं, अदत्त-दत्तेस्प | 


स्मेरब० । काचिद्‌ वाला गजराजकरा्रै-हस्तिहस्ताग्ने, पदूमिनीव-कमलिनीच, 
राजतेस्म-दिदीपे । कि विदिण्टा ? चकितेक्षणं-मीतलोचनं यथा स्यात्‌ तथा 
दृष्टा-चिलोविता, पूनः कि विदिष्टा ? स्मेर-विकस्वर, वक्च-आननं, तदेव 
कमलं, तस्योपरि लोलंतः-चलंतः, लोचनघ्रमराः तेपां विश्रमः-णोभातिद्मयः, 
तेन वामा-मनोज्ञा । 


कुम्मियुः० । केचन युवानः वुंभिन्‌ःमुचयोः-दि रदकुमर्यलपयोधरयोरपि पन 
उस्करयोः-सविगरहस्तिगुःडयोः, स्रालात्‌-्रत्यक्षतयोपमानं-तुल्वतां, नभिरे- 
प्राप्तवंतः) फ्रि चियिष्टयोः 2? भिधः-परम्परं भिलितयोः-संपक्तयोरव । 
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हि-यतः, ताद्‌ शां-भरतसदुशानां, अवसरे-गप्रस्तावे, किमनाप्यं-अलमभ्यं, अपितु 
सर्वं सुलभमेवास्ति । । 


कापि म० । काचिद्‌ वाला मत्तकरिणीर्वरभीत्या-मत्तद्धिरदभयेन, क तं-भत्तारं 
एव निविडं-वाढं यथा स्यात्‌ तथा परिरेभे-आलिगितवती । उत्प्रेक्षते-द्राक्‌- 
शीघ्र, अतर-मध्यवत्ति, भयं कऋष्टु-निष्कासयितुमिव वक्षसि-हृदयस्थले, 
कामं-मन्मथ. संनिवेष्टु-स्थापयितुमिव । 


कंदुको ० । ताः-स्त्रियः, एवं-अमुना प्रकारेण, इभात्‌-गजात्‌, गपसस्‌,: 
दुरीवभरुवुः । एवमिति कि ? अस्माभियेथाऽ्यं कटुकः, किलेति निश्चयेः 
करेण-हस्तेन, हन्यते । कि विशिष्टः कंदुकः ? अनृक्रृतस्तनलक्ष्मीः-सदुशी कूः 
पथोधरश्रीः, तथैवास्मामिहंस्तिनां गतिगमनमदा यि-जगृहे । 


कुम्मिनां० । कभिनां-दस्तिनां, उत्पतिष्णुकरशीकरवारैः-उत्पतनशील भुजदः 
संवंधिचटासन्दोहैः, अवरं-गगनं, तारतारकितं-निमंलमौक्तिकरूपताराढर 
मासीत्‌, कस्मिन्‌ ? पांसुसंतमसेन-रजोधकारेण, नीतं-परापितं, यनिनिश्ीथं 


अद्धेरात्रः, तस्मिन । कि विरिष्टानां कुभिनां ? प्रसरदुच्छ वसितानां विस्तृतं 
च्छ वासानां । 


संचर ० । संचरद्‌बलरजोनिकु सपे --गच्छत्सैन्यधुलि निवहः, जगदपि-वि्वमपि, 
सं भ्रमाद्‌ एतद्‌ ईरयद्‌--इदं ब्रू वाणं, परितेने-चक्रे । एतदिति कि ? भानुमानु- 
सूयः, किमिति वितकं, परदौलं-अस्ताचलं, इतः-प्राप्तः, कि विरिष्टैः? 
चू वितांवरपथैः-आरिलष्टगगनेः । 


सुधरो० ! छत्रचक्रमहपां समुदायैः एप समयः-अवसरो, दशं ः-सुयेनदुसंगम 
एवाऽभवत्‌ । कस्मात्‌ १ _ शव रीदिवसनायकयोगात्‌-सूर्ंचन््रमसोभिलनाव्‌ । 
कि कुर्वद्भिः! भरुधरोपरिपुरः-भरतस्योपरिप्टात्‌ पुरस्तात्‌ च प्सरद्भिः- 
विस्तारं प्राप्नुवदुभिः। 


एक एव० । गगनेलाचारिणां-विद्याधरभरमिचराणां एक एत समयः 
रजसा-रेणुना कृत्वा, दिननि्यांतरतकं-दिवसरजन्यंतरविचारं, माततान- 
करोतिस्म 1 किः विशिष्टेन रजरा ? उटविमानस्पदना-नरहदूविमानावसंविना 1 
पुनः क्रि विदिष्टेन १  अनिततमोग्पधाम्ना-अप्राप्तदिनकरातपेन, 
विमानांतरभावात्‌ । । 


४४४ 


२४. 


३५. 


३६. 


२३७. 


भरतवाहुव लि महाकाव्यमु 


किलेति संभाव्यते, किं सुरराजः-इनदरः, हस्तिमल्लं-एेरावणमाधित इव 1 
ई्णद्वयसहस्रविभेदात्‌ नायं सुरराजः ! एतस्य नेत्रद, वासवस्य नेचसहुख , 
अयमेव भेदो नत्वन्यः। 


उर्वशी० । उवंशी-स्ववेदेया, तं-भरतं, निपीय-दृष्ट्वा, तदा-तस्मिनु समये, 
इति विममशं-विचारयतिस्म । इतीति किं ? तु-पुनः, यत्पति्य॑स्या दयिताऽसौ 
भरतोस्ति, जगति-विष्वे, सा धन्यतमा-अतिश्यितपुण्यवती। कि 
विरिष्टोऽसौ ? अधिकरूपभरश्रीः-अतिरिक्तरूपातिशयलक्ष्मीकः, कि विशिष्टा 


उवंशी ? गुणवशीकृतविरवा-गुणैः रूपादिभिः, वदीछृतं चिदवं-जगत्‌ यया, 
सा। 


रमया० । रभयाञ्यं भरतः, इत्यचित्यतः-एवं विचायंतः । वासवाद्‌-इन्द्रात्‌, 
अधिकरूपविलासोऽरित । पनरियं-एषा नगरी विनीता, नाकनाथनगराद्‌- 


अमरावतीतोतिरिक्ता-अधिकतमा 1 कि विरिष्टया रंभया ? आधित्त- 
सभोन्तरया । 


गोपुरं० ! जातरू० । मत्लिका० । स-भरतः, गोपुर-नगरीदारं, ललंवे- 
अतिक्रान्तवान्‌ 1 उपमीयते-अस्याः पुरः-नगर्याः, आननं-वदनमिव, विः चिशषिष्टं ? 
नीलरत्ननयनचयुतिरभ्यं -नीलरलानि इन्द्रनीलान्येव नयनानि, तेपां चूतिः-कांतिः, 
तया रम्य-मनोजं । पूनः कि विशिष्टं ? उत्तरगं-ूर्दयोध्वद्ारभागस्तदेव 
ततभार्े-विगालललाटं तत्र॒ चकासदुरत्तोरणरूपविशेपकस्य-तिलकस्य शोभा 
यत्र, तत्‌ उत्त रगततभालचकासंदूरत्नतोरणविदोपकशोभं । 

पुनः कि विदिष्टं ? जातरूपमयी-स्व्णरूपा या भित्तिरेव कपोलत्तस्य श्वीर्तश्मी- 
स्तया सनाथा-सहिता या वलभी-खछदिराधारः, संव वरनासा-प्रधानघ्नाणं 
यत्र, तत्‌ । पुनः कि विरिष्टं ? नागदेताः-दहारोपकरणविरेपाः, त एव लटभ- 
ञ्वः-वक्रभुभंगास्तेविदिष्टो-रचिरः, यः श्रीविलासो यत्र, एतादशाः किलाः 
पल्लवपुप्पादीनां तदृरूपमधरव्रिवं यत्र, तत्‌ । ~ 

पुनः कि° । मल्लिकादरुसुमकुड्मलानां लेवा-श्रं गिः, तद्वत्‌ यो हासः- समितं 

तेन हारि-मनेन्ञे, पुनः कि०चि०? सुभगः सप्रहणीर्य-कमनीयं, पुनः कि 

वि०  वृमदकुदानां कलापैः-समूदः, दन्तुरं -उन्नतददानवत्‌ ! पनः विः ? 
तुयनादमुखर्‌-वाद्निर्वोपवाचालं ¦ इति विरायकर्थ । ॥ 

सावनो । टै सावभौम !-चक्रवतिन्‌ ! भवताः त्वया, ऋपभव्वजवंयः 
प | वता-त्वया, ऋपभव्वजवंदाः, 


क इव { देवतावनीरुहा-कत्पद्रूमेण 
सूमदरिव । च~पुनः, कौस्तुभेन दरः-विप्णोः, वक्षो दयमिव । 
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मोक्तिकं० 1 हे राजन्‌ ! भवता यशोभिः क्ष्मातले-भूवलय, अरोभि-शोमितं । 
उपमीयते-मौक्तिकैरिव । कि विरिष्टेः यशोभिः ? विमलवृत्तगुणाढ्ः- 
विशदाचारगुणपूर्णेः, मौक्तिकपक्ने-विमलानि-निमंलानि, वृत्तानि-वर्तुलानि, 
गुणाढयं -सदवरकानितेः, पुनः कि विरिष्टैः ? दिकपुरंध्िहृदयस्थलेन 
धार्यँः-वहनीयैः, अमीषां यशःमौक्तिकानां भम्बुधिरिव त्वं हतुः-निदानमसि । 


वाम० । हे वदान्यवतंस [-दातृशिरोमणे !, तवैतद्‌ वामदक्षिणकरदरयं स्वगरत्न- 
फलदाधिकं-चितामणिकल्पद्रमातिशायितं, अस्माभिः, उद्य -ज्ञातव्यं । कस्मात्‌ ? 
हदयेप्सितवस्तु प्रापणात्‌ । कथं ? सवंदव । 


वाहिनी० । टै राजत ! तत्‌-तस्माद्धेतोः त्वं कथंचिनु महता कष्टेन, इह्‌- 
अस्मिनू लोके, उपमेयः-उपमाना्होसि । अयं वाहिनीपतिः-नदीनाथः, त्वं 
सेनानाथः । परं जडतया-जाड्येन आढचः-पूणः, त्वं नेदेक्‌ । गौरकांतिः- 
चन्द्रोपि संधितदोषः, त्वं त्यक्तदोषः । तेजसां निधिः-श्रीसूर्योऽपि क्षतधामा- 
हतप्रभावः संध्यासमये 1 त्वं नैताद्क्‌ । 


आयुमां० । हे भरतावनिशक्र {-मारतव्षभरुमीन्द्र !, ते-तव, कीत्तिरियं 
स्थाष्णुः-लार्वती भविप्यति, कथं ? आयुगन्तं-आकल्पान्तकालमपि, कूत्र ? 
अव्र-लोके । यत्‌-यस्मात्‌ कारणात्‌, भाविनोपि-मविष्यंतोपि, कषमामृतः- 
राजानः, वसुमतीं अवितारः-रक्षितारः 1 कि कृत्वा ? अमुं त्वदीयां कीत्ति 
अनुसृत्य -अनुगम्य । 


कीत्तिनि० 1 हे राजन्‌ ! तव कीत्तिनिजेरवहा-मवत्‌कीत्तिगंगा, रमणतीर- 
गमित्री-समुद्रतटगमनगीला वियते । कि विरिष्टा ? विष्टपत्रितयपावनदक्षा- 
जगत्त्रिततयपवित्रीकरणनिपुणा, पुनः कि ? राजहंसानां -भुपालश्र ष्ठानां 
मरालानां च, रचितः-विहितः, भधिकः हप: यया, सा । 


त्वत्प्र० ! हे राजन ! त्वदरि्ां-भवदवेरिणां, ययांसि-कीत्तंयः, इद-अस्मिू 

= म ।\ 
त्वत्प्रतापदहने-भवत्प्रतापाग्नौ भस्मसाद्‌ भवंति । तव यशोनवयोगी स्वेच्छया 
जटति, कि कृत्वा ? अनेन भस्मना वपुः-शरीरं विलिप्य । 


व्यानशे० । हे राजन्‌ ! सपदि-सत्वर, तव यदा चतुरादा--चतुदिदः, व्यानो 
व्यापत्‌ । कस्येव ? वाहिनीरितुः-समुद्रस्येव, यथा समूद्रस्यांब-पानीयं, 


५ विवृद्ध 
वृद्धि प्राप्तं चतुराशा व्याप्नोति, तवरंवषौ क राजा-्रत्यिभूपः, न 
५ त १ र ह । 
सतवति-प्रालिवदाचरति, तुपुनः, तत्र मार्गणाः-जयथिनः, अनिमिपति- 
निततोतं मीनवदाचरंति । अत्र चतुर्भगोन्वयः । 
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देव ! चं० । हे देव !, भवदीयं यशद्चंद्रति-चन्द्रवदाचरति । साप्रतं-अधुनाः 
च-पुनः, इतरेषां -अन्येपां, क्षितिभुजां-राज्ञां, यशांसि तारकति, तारावदाचरंति, 
तत्‌ तवैव कृतित्वं -पांडित्यमस्ति । हि-निरिचतं, यत्र यशङ्चन्द्रे कलकाको न 
भवति वापवादः । इति चतुर्भगोन्वयः कलंकांकोपवादयोः इत्यनेकाथेसंग्रहे । 


त्वामपा० ! हे राजन्‌ ! यः पुमान्‌ अव्र-लोके, वि ह्वलतया अन्यं-अपरं श्रयते- 
सेवते । कि कृष्वा ? त्वां-भवन्तं, अपास्य-त्यक्त्वा, कि विरिष्टं त्वां? 
सकलाथंदहस्तं-सकलवस्तुदायिकरं, हि-यतः, स पुमान दुमंतिः-ुर्बद्धिः 
स्यात्‌, य: जुष्यदंवूस रसीस्थितिमान भवति-शुप्कपल्वलस्थाता । कि विशिष्टः ! 
स सुधाल्धि-क्षीरसमुद्रं अपास्ता-उन्भिता | 


को गुण० । हे राजराज !-है राजेन्द्र !, सतव को गुणो वेतंते येन गुणेन 
त्वया चपलापि-अनवस्थायिग्यपि जयश्रीः निवद्ा-नियंत्रिता, च~पूनः,या 
श्रीभवतः-त्वत्तोन्यं-अपरं, एव न वृणीते-नां गीकूरते, अतः हेतोः, इह-असिमिनू- 
जगति, त्वदीयसुभगव्वं-भवदीयसौ भाग्यं, ईडयं-स्तोतव्यं, अस्माभिरिति शेषः । 
इति चतुर्भगोन्वयः । 


परय प०। हे राजन्‌ ¦ त्वदूवर्लं-तव सैन्यं खररुचि-श्रीसूर्य, पिदधाति- 
आच्छादयति, त्वं पदय-विलोक्य, कि विशिष्टं त्वद्वलं ? गगनक्षितिचारि- 
व्यौमवसुधासंचरणगीलं । महस्वी सूयं; कथमत्र लोके स्यातिमेति-प्राप्नोति । 
कि विरिष्टो महस्वी ? इति-पूवेवितं अवेक्य-विचा्थं, गगनांतविहारी- 
नभःप्रान्तविहुरणशीलः । 


इत्यम ०.॥,क्ित्तिपत्तिः-राजा भरतः, पुरः-नगर्य्या एव सविधे-समीपे, काननानि 
वनानि, लुलोके -दप्टवानु । कि कर्न ? इत्थं-पूरवोवितैः, चयोदशवृक्तः, 
अथिजनवाव्यपदानि-वंदिजनव चनस्थानान्याकणैयन्‌, कि विदिष्टानि काननानि ? 
समंतात्‌-सवेतः, याखिभिः-दरुमेः, परिवृतानि-व्याप्तानि । 


स्वस्वना० } पृथिवीगाः-ढात्रिशत्‌ सहखपरिमिता भूपाः, कित्तिपतेः-भरतस्य, 
पृप्टतोन्वयुः-अन्‌यान्तिस्म । कि विदिष्टाः पृधिवीशाः ? स्वस्वनागहयपत्ति- 
रथादयाः । पनः कि° ? उत्तरोत्तररमाभिः-उत्कृष्टोत्कृष्टलक्ष्मीभिः, भपितं- 
दत्तं, चिव्रं-आदचयं यैः, ते । कस्येव ? भानोरिव, यथा भानोः पृष्टतः करभरा 
अनुयाति + 


आदिदे० । नागराः सतकं-सवरिचारं यथा स्यात्तथा परस्यरमित्यूचुः । कि 
छत्वा { तां व्वरजिनीं-सेनां, मवलोवय-दृष्ट्वा, कि विचिष्टां व्वजिनीं? 
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४ 


५९. 


१६. 


५७. 


५८. 


५४. 


आदिदेवतनयं-मरतं, अन्वितां -अनुप्रयातां, कां कमिव ? निर्जैर्सेनां-देवचम्‌, 
तारकारि~स्वामिकाततिकेयमिव 1 


एतयो० ! नागराः कि यवोचनु इत्याह्‌ 1 ननु-निदिचतं, एतयोः- 
भरतवाहुवल्योः, पिता-जनकः, जगदीडः-तीथंकरोस्ति। कि विरिष्टो 
जगदीशः ? सवेसृष्टेः करणं-निष्पादनं, तत्रैकविवाता-एक्कर्ता, म्यां 
मरतवाहुवलिभ्यां, किमिति वितके, विरोधतरः-वैरवरृक्षः, उप्यते-समारोप्यते । 
किं विदिष्टो विरोवतरः ? युत्‌-संग्राम एव फलं यस्य, थस, पनः क्रि° ? 
चरनियोजनं-दूतसंपरेपणमेव सूनं पुष्पं यस्य, असौ । 


भरु० 1 इह-अस्मिनु व्यतिकरे, नः-अस्माकं, प्रभुः-भरतः, 
भारतक्षितिपराज्यगृहीत्या-भरतवपसंवंविभूपालराज्यादानेन न तूप्तिमवापत्‌ । 
क इवे? वाडवाग्निरिव, यथा वडवानलः सिधुराजसविलाभ्यवहूत्या- 
समूद्रपानीयभक्षणेन न तृप्तिमवाप्नोति! कि विदिष्टः? दुर्ढस्तेजाः- 
दुःसहवलः । 


देवते । अस्य-भरतस्य लक्ष्मीः-संपत्‌, गतांता-अनंता परिभाति, कि 
विगिप्टा लक्ष्मीः ? दैवतेदितुः-दइन्द्रस्यापि स्पृहूणीया-अभितलपणीया ! किमिति 
वितके, वंधुबाहुवलिमंडललिप्ोः अस्य भरतस्य, सांप्रतं-अवुना, पिमधिक्रा 
भवित्री-किमतिशायिनी भविप्यति ? 


वाजिरा० 1 एप-मरतः, तृणवज्जगंति मन्यते! कत्मान्‌ ? प्राभवान्‌- 
प्रभूत्वात्‌ । कि विदिष्टात्‌ प्रामवात्‌ ? वाजिराजिभिः-द्यत्ततिभिः, इर्भः- 
गजैः, विब्रृद्धात्‌-चृद्धि प्राप्तान्‌, पुनः किः विरिष्टान्‌ 7 नुगनरोरगकांतान्‌ 1 
हि-यतः, प्रामवस्मयमिरिः-प्रभूत्वाहंकारपर्वतः, चिनंष्यः-भनुल्वंघ्यः। 


सात्विका० । कैविगज्जना उदहू-अजनिमिनू युज, नान्वि्राः-पृप्यवंनः दायत्न 
भवन्ति । केचिज्यना गराजसनावेमादपति- परनि । केचिज्जनैः ट 
लोके, तामसत्वमुपास्ने-मवितं, यनू-यन्मादतोनुवि-पमिव्य, गनाः, 
गुणयरयगरंतो भवन्ति । टत्ति चनुर्भेगोन्तरयः 1 





षत 
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विज्ञातः, काभ्यां ? दायकत्वसकृतित्वयुणा्यां । कथं तत्‌-तस्माद्वेतोरेष भरतः 
सोदरेण-वांधवेन सह युयुत्सुः-युद्धं करत्‌ इच्छुः, किं कृत्वा ? साविकं 
अवधरूय-दररीकृत्य । 


यो विवे० } अधुना-भस्मिन्‌ समये स॒ भरतः चरमाद्रिः-अस्तावल, 
विवेकतरणेः अस्तमयाय भविता-भावी । स कः ? यो विवेक तरणेः उदयाद्रः 
उदयाचलोध्ति 1 यत्‌-यस्माद्धेतोः, मेदिनीगगनचारिचमूभिः-भ्रूचरविद्याधर- 
कटकः, वृतः-संयुक्तः, वंधुविजित्यै-वाहुवलिविजयाय ब्रजति । 


मंडपः० \ स वाहुवलिः यदि नीतिलतायाः-च्यायवल्याः, मडपः-आाश्रयोस्ति, 
तहि भयं कथं ज्येष्टं-वुहृदृश्रातरं नानमति-नमस्करोति, तुपुनः, अयं 
वाहुवलिः अनया नत्या अविनयमुच्छिनत्ति-उन्मलयति । अघुना अस्य 
भरतस्य नत्यां-नमस्कारे सत्ति न मानहानिः नाकारस्य न्यूनता । 


मानिनां० ! किचेति-्रूयते, तस्य -वाहुवलेः, मानिन प्रथमता पराम्‌ पूरव, 
त्रिजगति-त्रैलोक्ये, प्रथिमानं -गरिष्ठतां, गता-भ्राप्ता । स वाहवलिः एनं- 
भरतं कथमेति-आगच्छति । कि कृत्वा ? तां मानिनां प्रथमतामपास्य 
त्यक्तवा, जीवितात्‌-प्राणतः, अभिमानः शतगुणोऽस्ति 1 


एकदे० ! नः-अस्माकं, विभुः-स्वामी, वांधवस्य-भ्रातुः, एकदेशवसु- 
धाविपतिष्वं-एकमंडलाधिपत्यं, न सहते-न क्षमते । मृगराजः-सिहुः, अत्मनः 
प्रतिरूपं जलगत वीक्ष्य-दुष्ट्वा, कि न कुप्यत्ति ? 


यच्वका० । एव एव वहलीजः-वराहुवलिः, भारतक्षितिधवस्य-पदट्‌ खंडाधिपतेः, 
पुरस्ताद्‌-अग्रतः, यद्‌ रणचेष्टितं चकार-करोतिस्म, तदुच्चैः-महत्वाय, अस्थ 
वाहुवलेः, वल वान्‌-सत्त्ववान्‌, अयं इत्येवंविधं यद्यो भविष्णु-भावि । 


एतयोः० ! एतयौः-मरतवाहुवत्योः, समरतः-संग्रामततः, किलेति निद्चयेन, 
नागवाजिर्यपत्तिविनायः-क्षयः, भावी-भविता। कयोरिव ? मत्तयोर्वनिपयो- 
रिव कलहान्‌, प्ववत्तितेरसंततिभंगः । 
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भरतः तद्‌ वनं गन्तुभियेप-वांछतिस्म । तत्‌ कि ? यत्र वनेऽवरोधवधुभिः- 
अन्तःपुरस्त्रीभिः, संन्यवासि-संस्थितं । कस्म ? विविघोत्सवरत्य॑- 
नानामहोत्सवकरीडनाय । कि विरिष्टं वनं ? सवतः-समंतात्‌, वसनवेदमभिः- 
पटकरटीभिः, रजिता-शोभिता, अंतरे-मच्ये, मनोरमा-मनोज्ञा, लक्ष्मीः-शोभा, 
यस्य, तत्‌ राजितांतरमनोरमलक्षिमि । कि विशिष्टैः वसनवेर्मभिः ? उच्चैः 
-उन्नर्तः, पुनः कि विशिष्टः ? प॑चवणंमयकेतुपरीतैः उस््रेक्षते-पुप्पपटलवचितैः- 
कुसु मप्रवालभरितैः वृ्ैरिव । पुनः कि विशिष्टः ? हेमकुभैः कलितं अग्रशषिरः- 
दिखरं येषां तानि, तैः । उत्प्रक्षते-देवधामभिः-प्रासादैरिव । कि विरिष्टैः ? 
उन्नतिमद्भिः । पुनः कि विरिष्टंः 2 पदूमिनीनां-प्रथमजातीयनायकानां 
कृमलिनीनां च वदनेः-मुखैः, चारुगवाक्षा यत्र, तानि तैः । उ्परेक्षते- 
पल्वलंस्ताटकंरिव । कि विरिष्टः पल्वले: ? विकस्वरपदमैः-विकचां भोजैः, 
वसनवेदमपक्षे-विकस्वरश्रीकंः, पूनः कि विरिष्टं वनं ? चित्ररथतः-धनदवनात्‌, 
चार्-मनोज्ञ,-इति विरोषकाथंः । 


भारता० । भार्ताधिपतिः-भरतः, इभात्‌-गजात्‌, अतितुंगात्‌-अल्युच्चाद्‌, 
अंवरवेशमद्वारि-पटकुटिद्वारे, अवातरत्‌-उत्तरतिस्म । कि विशिष्टो 
भारताधिपतिः ? मालवक्षितिधवेन-मालवदेयाधीशेन, अपितः-दत्तः, हस्तः 
यस्य, भसौ । कस्मात्‌ क इव ? मेरुगिरीन््रात्‌ स्वगंनाथ-इन्द्र इव । 


स्वस्ववा० । तदनु-तदनंतरं, राजभिः-नुपैः, स्वस्ववाहनवरात्‌-निजनिजयान- 
प्रवराद्‌, अवतेरे-उत्तीणं । कि विरिष्टेः राजभिः ? नस्ररिरोभिः-नतोत्तमागैः, 
उपमीयते-गां गतः-मुवस्तलमाप्तेः, सुरः-देवैरिव, किं विशिष्टैः ? वरभूषया- 
प्रधानज्लोभया, भूविता-शोभिता भंगरुचिः-देहकांतिः, तया राजितः वेषो येपां, 
तेतेः। 

वेत्रपा० ! क्षितिराजः-भरतः संसदालयं-सभागृहंः इतः-आगतवान्‌ । कि 
विलिष्टः क्षितिराजः ? वेत्रपाणिभिः-दौवारिकंः, सुचरीकृतः-संचरणार्हङितः 
मार्गः यस्य, असौ, कः किमिव ? पचवाणः-कामः, यौवनमिवेति ! कि विरिष्टं ? 
अन्तर्‌-मध्ये, पुष्पसचयः-कुसुमोच्वयः, धवलहासेन कान्तं-मनोज्ञं, यौवनपक्षे- 
पुप्पसंचयगुचिस्मित्ताः कान्ताः-स्नियो यत्र, तत्‌ । 

सौधाद० 1 असौ-भर्तः, सौधात्‌-र्म्यात्‌ पि, पटवेरमना-पटकुटचा, प्रमुमुदे- 
प्रमुदितवान्‌ \ कस्मात्‌ ? रत्नौघेन चित्रितानि वितानानि-चन्द्रोदयाः, तेषां 
वितानं-समूटहौ वा विस्तारः, तदवत्वात्‌, यत्र-सौवे, प्रदीपकलिका पुनस्तत्तभूत्यै- 
उक्तस्य पुनर्भाषणाय, ज्वलति-दीप्यते, कथं ? नक्तं-निरीये, किमिव ? 
दिवैव वासरे इव । कर्मन सति ? चुमणौ -सर्ये तपति सति दुदिनामुक्िः 1 


४६० 
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७५. यस्यान्रा० । हि-निरिचतं, अवापि-जगत्यां, यस्य-पुरुपस्य, प्राचीनपुण्योदयः-- 


प्राक्तनधर्मोत्पत्तिज गिति, तद्दोहदेभ्यः-तेषां मनोरथेभ्योऽधिकं यथा स्यात्‌ तथा 
सुपमा प्रथिमानं -ग्रौदिमानं,एति-आागच्छति । कि विरिष्टः प्राचीनपुण्योदयः ? 
विश्वविस्मयक रः-जगदाक्चयं विधायी, यत्तः-यस्माद्धेतोः, सवं त्र-सकललोके, 
हंसाः म्‌कताफलानां पंकजिनीविसानां-कमलिनीतन्तूनां, अरने-भोजने, पराः 
तत्पराः, भवंति । काकाः करमलस्य-मलिनवस्तुनः, निवभ्रुरुहफलानां, आस्वादे 
भोजने, एकः-अद्धितीयः, वद्धः-नियतः, आदरो यैः, ते, एतादृङाः काकाः संति। 


इत्यं श्रीकविसोमसोमकुशलाल्लब्धप्रसादस्य मे, 
ऽोध्यातक्षक्लिलाधिराजचरितदलोकप्रथा पंजिका । 
नपुण्यव्यवसायिपुण्यकुरलस्यास्यारविन्दोद्गता, 

या तस्यां प्रथमाभिपेणनम्‌ खः सगंङ्च पष्ठोऽभवत्‌ ॥ 


इति श्रीभरतवाहुवलिमहाकान्ये पंजिकायां प्रथमसेनानिवेश्चवर्णंनो नाम षष्ठः सगः । 


सप्तमः समगः- 


९ 


४-५. 


$, 


४, 


चक्रञरु० । अधरानन्तरं, चत्रभरुद्‌-भरतः, मृगदृशां मनोरथैः-स्त्रीणां कामैः, 
ईरितः-ग्रेरितः सनु, कानने-वने, विजदहार-क्रीडतिस्म । हि-निदिचतं, केनचित्‌ 
पूसा वल्लभाभिलपितं-ग्रियाकांक्षितं लुप्यते ? न केनापि इत्यर्थः । किं विरिष्टेनं 
पूसा? प्रणयभंगमीरुणा-प्रीतिष्वंस्कातरेण । 


पाइवपर ° \ पुरंघ्रिभिः-स्त्रीभिः, चक्रिणः-भरतस्य, पाश्वंपृष्ठपुरतः चरितु-गम्तु, 
अभ्ययुज्यत-उदयमः क्रियतेस्म । काभिः कस्येव ? यथा हस्तिनीभिः, सामजन्मनः- 
हस्तिनः, पारवंपृप्टपरतद्चरितुमभिगुज्यते । कस्मिन्‌ ? वने । कि विशिष्टे वने ! 
अनोकदैः-द्र्ेः, एकं गहनं-संकीर्ण, अंत रम्यं, यस्य, तत्‌, तस्मिन्‌ । 


कामिनी० । वि-निदिचितं, त्रिदराद्‌-दक्रः; तत्रपे-लज्जितः । कि कुर्वन्‌ ? 
व्रिदिवकाननान्तरे-नंदनवनमन्ये, संचरनू-भ्रमन्‌ ¡ कि कृत्वा ? कामिनी- 
सहेचरस्य चक्रिणः, विध्रमं-गोभां, विलोक्य-दृप्टवा । कि विदिष्टस्य 
चक्रिणः † वनयुपो-आराममेविनः, कि चिदिष्टः व्रिदगराट्‌ ? सचीसखा 
इन्द्राणीसहितः । 0 


स्मेरपु० । केतक । तदा तम्मिन्‌ कामिनीसद्चरभरतविहारसरमये, वनं 
व्यराजत -थुयुभे । किः कुवत † भस्य भरस्य मृच्नि-मस्तके, निज्‌-आात्मीयं, 


निनव्रम उज्ज्वलं छ, केतकेन रजमा-केतकसंवविरेणना, भादधदिव- 
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घरमाणमिव 1 कि विरिष्टेन रजसा ? व्योम्नि-नभसि, मारुतविवत्तितेन- 
वायुपरिचालितेन । पुनः कि कुवंद्‌ वनं ? अमुष्य-चक्रिणः, पदर्वयोंयोः 
स्मेरपुप्पकरवीरवीरुवा-विकस्वरकरयुमहयमारलतया, चामरध्ियं संवितन्वदिव- 
विदधान इव } कि विश्चिष्टया° ? मातरिरवना-वायुना, परिधरतानि-केपितानि 
पत्राणि यस्याः, सा, तया 1 इति युग्मः । 


६. वातवेट्लित ° ¦ खलु-निदिचतं, वनं नरपतेः-भरतस्य, फलैः प्राभृत संततान- 
विघत्तेस्म । कि विशिष्टैः फलैः ? वायुवेल्लिताः-वायूप्रकंपिता ये तरवः तेभ्यः 
प्रपतंतीत्येवंशीलानि, तैः क्वचित्‌-कुत्रापि स्याने, ईदुशाः-भरतसदराः, 
चराचराणां-जंगमस्थावराणां, विलव्यतायुपः-उतल्लंघनीयताभाजः, न स्युः-न 
भवेयुः । 


७. कामिनी 1 प्रमदकाननानिलः-क्रीडाकाननवायुः, तं-भरतं, यमूमूदत्‌- 
प्रमोदयांचकार । कि विरिष्टः प्रमदकाननानिलः ? कामिनीकरुचवटीविषषट्नः- 
स्त्रीणां स्तनघटसंघटूनैः, मथरः-मंदगामी । पुन करि विनिष्टः ? मिलित्तवेक्त- 
सौरभः-संसृष्टवदनपरिमनः । पुनः कि विशिष्टः ? निपिक्ताया वनुधा-वमुंषरा, 
तस्याः अंगानि-अवयवाः, तेपु संगतो-मिलितः 1 


८. अस्मद० 1 काचिभिः-त्र्ः, छायया कृत्वा, इति करान्‌ रविमहः-तरणेस्तेजः, 
निवारितं-न्यपेवि । कि कुर्वन्‌ ? अस्य-मरतन्य, चिरनि-मन्तक्रे, नंत 
लगत्‌ 1 इतीति कि? एप भरतः रवौ-नू्ये, मा वुप्यतु-मा गध्यवु 1 तरिः 
वियिष्टे रवौ ? रश्ातिस्जनात्‌-पानीयवर्पणान, अन्माकं या वृद्धिः फलपृम्पादि- 
रूपा तस्याः परिवर्टके-तरृद्िकारिे । 


६. पट्पदां० । तन्य~रनिः, लं नालयः-वत्मीत्रनाः, मृदं-टप, द्म्ननं-दणनेम्म। 
कि रत्वा? नुमलोचनेषु-ुप्पर पनवनेषु, पट्‌पदां जन मर-प्रमरन्कज्यलाति गायं, 
संविधाय-निर्माय । रि वुर्वतम्तस्य ? वनान्तः नंविदूनन.-कीटतः, चद्व 
यत्तभोः-स्सिय एव 1 
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१८. पल्लवंः० ! तेन भरतेन, कापि-कामिनी, हदंतरे-वक्नोमध्ये, निहता-ताडिता 
ततः हूष्यतिस्म-हष्टा । हि-यतः, प्रियाजनः प्रीतिकातरधिया-स्नेह॒भीर्बुदूया । 
दयितेन-वल्लभेन, तुष्यति-तुष्टिमाप्नोति । 


१९. मामपा० ! काचित्‌ कामिनी इति कारणात्‌ रुपा-क्रोवेन, चण मुष्टि मक्षिपत्‌- 
चिक्षेप । कथं ? तन्मुखं-तस्य भरतस्य मूखमनुलक्षीठृत्य । कि विरिष्टां 
चूणंमूष्टि ? नयनतांतिक्रःरिणीं-लोचनवलान्तिविधायिनीं, इतीति किं ? अनेन 
विलासिना, पूर्वतः-प्रथमतः, किमियं-कथमेपा दयिता ताडिता किकेत्ति- 
पल्लवैः ? कि कत्वा ? मामपास्य-त्यक्त्वा, अपि-पनर्े, अमुना-विलासिना- 
ऽहं हता-मारिता । इति त्रि भंगोन्वयः । 


२०. युक्तमे० । स॒ राजा कांतया-वल्लभया, इति-पूरवोक्तप्रकारेण, निहनोपि- 
ताडितोषि, भतुपत्‌-तुष्टिमापत्‌ । इतीति कि ?† अनया विलासिन्या एवं युक्त 
कृतं, दुगोरेव विदधे-कृतः, कथं ? यथोचितं-यवायोग्यं यथा स्यात्तवा । हि- 
यतः, इह्‌-अस्मिन्‌, ्रम्णि-स्ने, का विषरीतता-को विपययः । 


२१. काचिदु० । हि-निदिचतं, अमूना-विलासिना, काचिद्‌ अदारदा-भलज्जावती, 
चित्तकामं-मनीपिताभिलापं, नायिता-प्रापिता। क्रिः व्रिचिप्टा काचित्‌ ? 
रमं वृक्ष, प्र्युननतमूखी-ऊर्वीकृतवदना । क्रि विनिष्टं द्रुमं £ टृन्ताभ्यां 
दुलभतमानि प्रसूनानि यत्र, तदेतादृयं कं-गीपं यस्व, सौगतं । वान्वा 

; । कि कृत्वा ? स्वीय्म॑सं मधिसोप्य-निजं र्कवमारोप्य । 


२२. काचना० । चंचरीकतम्णेन-घ्रमरयूना, काचनापि कामिनीं, अथरौप्टपन्तवे 
चंवरिता-दष्टा । कि वुवती { दविनस्य-मतुः कट्टाम गु््िति-त्रमितं, 
कुमुमानि-पृप्पाणि, चिन्वनी-तरनृमावचयं क्र्वा (त्वपः, नन्परणात्‌- 
तत्वाल्ततः । 

२३. चवितं०। कापि दयिता, मधक्रेण-श्रमनेग, तन्मृररं-ान्या वदनं चदधितं 


वीध्य-दृष्ट्वा, स्यं दधौ-पूनवनी 1 दि दुवती £ विम 
ट्यून चध्रृपा प्रि-प्रणयिनं, नलयती-का-यन्नि) 
निरागमं-सपयापरटितमपि। 
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३२. 


३३. 


३४. 


२५. 


२६. 


३७. 
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लतालयात्‌, गंतु-यातुं, अक्षमपदः-असदहिष्णुचरणः स्यात्‌ । कः अर्थः? मया 
वद्धस्त्वं पदमात्रमपि गन्तुमक्षमः। तुपुनः, तत्र-ग्रियजने, तव मानसं- 
मवदीयमनः, संगतं-जासक्त । त्वं स्वागसः-निजापराघस्य फलं प्रवं 
निरिचतं, अवाप्नुहि-लभस्व ! इति चतुर्भगोन्वयः 1 


पुष्परे० ! दक्षिणः-कलव्दयावजंको नेता, स्वापराधविफलत्वं-निजापराध- 
वैफल्यं, जाचरत्‌-कृतवान्‌ । किं कृत्वा ? कांचित्‌ मानिनीं एवं अनुनीय-अनुकूली- 
कृत्य एवं इति कि ? हे श्रिये ! वां-गुवयोः मया व्यक्तिरेव-पृथगात्मतेव न 
विदिता-त ज्ञाता, कि विरिष्टयोः वां ? पुष्परेणुपरिपिज-रास्ययोः । 


प्रेयसि० ! तत्सखी इति उवाच-वदतिस्म । कि कत्वा  योषितः-कांतायाः, 
परेयि-भत्तरि, प्रणयविह्वलं-प्रेमविकलं, मनः-चित्तं, समनुनीय-ज्ञात्वा ! हे 


गजेन्द्रगामिनि !, बहुवल्लभ प्रिये-वरहुस्त्रीके नायके, तव का रतिः-को 
रागः \ 


ईरिते० 1 सा कामिनी, सहसं-तहासं यथा स्यात्‌ तथा, जगाद-अब्रवीत्‌ । 
कि विशिष्टा सा? इतीरिता-एवं भणिता । इतीति कि? हे सखि ? त्वया- 
भवत्या, उचितं-योग्यं, वचः,- वचनं, नोदीरितं-न कथितं । हे सखि ! त्वंन 
कि वेत्सि-न जानासि) हि-यतः, सकलप्रिया सुघा-विदववल्लमं अमतं, 
भाग्यतः-देवात्‌, करगता स्वादयते-मुज्यते । इति चतुर्भगोन्वयः । 


ज्ञातने० ! दे सखि ! अवेत्तरि-अविज्ञातरि भत्त॑रि, मानकारिता- 
अभिमानविवायिता न मवति! यत्‌-यस्माद्धेतोः, प्रियः-वत्लभः, 
ज्ञातनकललनारसः सनू-अवगतवहुस्तरीस्वादः, कोपमानकलनां-क्रोधाहंकार- 


परिज्ञानं, अवेति-कलयति । दि-यतः, सलिलस्य मंथने को रसः स्यादिति 
त्रिभंगोन्वयः। 


काचन० 1! स राजा दयितमुखांवुजं-वल्लमामुखकमलं, नुम्वतिस्म। कि 
कत्वा † काचन कामिनीं प्रवञ्च्य-विप्रतायं, कि विशिष्टां कांचन कामिनीं ? 
प्रसवरेणुमृष्टिना-पृप्पपरागम्‌प्टिना, धूणित्ताक्षकमलां -संप्रान्तनयनकमलां, 
दियतः, कौविदः-पंडितः, मनीपितं-चित्तामीप्सितं कुस्ते । 


एहि एहि । कापि कामिनी एुवमक्षरमयीं-दतिवर्णरूपा, नुमल्रजं~पुप्पमालां, 
वल्लभगते-प्ियकटे, निचिधिपे-समारोपितवती । एवमिति कि? ह वर !- 
नाव ], त्वं एहि एटि-जागच्छ, आगच्छ, च्वं मोहुने-रते, देहि, त्वं इतरानु- 
ऋताय" हृदयं -मनः न विपेहिन्मा कुर, एति चतुर्भगोन्वयः । 
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पुष्परेणुपरिपण्डुरा-कुसुमपरागविशदा । कया इव ? विदयुता-तडिता, 
शारदोदकमुचां-श्ारदाभ्राणामवलिः-श्रं णिरिव । 


स्वेदलु० 1 स-भरतः, प्रियानने-वल्लभामुखे, वदनानिलं व्यधत्त-निमिमीतेस्म । 
कि विरिष्टे प्रियानने ? स्वेदेन लुप्तं-परिमृष्ट, तिलक्रं यत्र, तत्‌, तस्मिन । 
पुनः कि विशिष्टे प्रिधानने ? पूप्पधरल्या-परागेण, परिघधरूसरा-ईदपतपांदुः, 
त्विड्‌-कांतिः, यत । उस्त्रेक्षते-मनीषितां धृति-हदयेप्िततुष्टि, जीवयन्तिव- 
प्राणयन्निव । 

इत्यमू । तत्सखी अमू-नायिकां कथयतिस्म । इतीति कि ? हे मानिनि! 
तत्‌ त्वदीयसुभगत्वं-भवदीयमेव सौभाग्यं अस्ति! तत्‌ कि यत्‌ रंभयापि 
कमनीयं-अभिलपणीयं । अनया-मवत्या, ईदृशो वल्लभः कि वशीकृतः-कथं 
वशीचक्र । इति चतुर्भगोतन्वयः। 


गोत्रवि० । कापि कान्ता तं-विलासिनं, गोत्रविस्वलितं एवमभ्यधात्‌- 
केथयतिस्म । एवमिति कि ? हे प्रिय ! एकपक्षतः प्रणयः-ग्रीतिः, तयाकुलं- 
मदन्यया व्याप्तं, हूदयं-मनः, न प्रयाति-न गच्छति । यन्मानसे-चेतसि भवेत्‌, 
तन्मुखेऽतीव स्यात्‌ 1 


इत्युदी० । सा इत्युदीर्य-कथयित्वा, तदं तिकात्‌-तस्य पादर्वात्‌, सहसा- 
शीघ्रमेव, निजंगाम-निगंता । कि विरिष्टा सा ? पतदश्र्‌ लोचना । पूनः कि 
विदिष्टा सा ? धरान्तरं वयुधामध्यं, संपरवेष्टुं न्यग्मुखी । पुनः कि विशिष्टा ? 
क्वरचित्‌-प्रदेशे, ल्तातरं इता-प्राप्ता 1 


वच्मि०! हे देवि ! अहं वच्मि-क्थयामि, भवती कि चकार । हि-निदिचतं, 
प्रियतमे-मत्तंरि, रागिणि-रागवति सति त्रधा-कोपेन कि। टै सनि! त्वं 
तस्य चेतसः अधिदेवताऽसि । कस्य केव ? जलरूट्‌ः-कमलस्य श्रीः-लक्ष्मीरिव, 
अन्यया-अपरया कि ? 


त्वदूवि० 1 हे देवि ! त्वदूवियोगविधुरः-भवदूवियौगकातरः सनु स युवा 
परिजनस्य-परिवारस्य, जीविते प्राणेषु, संययं -मंदहं, कल्यते-रचयति 1 तेन्‌- 
तस्माद्धेतोः, तव-भवत्याः, रंगभंगः ऽचिततत्वं-योग्यतां, नांचनि-नागच्छति । 


वस्मिनू सति ? महविधो-उत्मवविधाने प्रसतुते-प्रार्ये सति 1 


तन्नियो० 1 अथ-अनंनरं या-टतिवादिनीं-ण्वममिधात्री, दूति व 
जवादीत्‌ । इतीति क्रि ? तम्य-विसामिनः, नियोगवयतः-या न वनत्तःः नहु 
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नारीभिः, पत्युः अनुनयः-रोपोपसान्ति, विधीयते-त्रियते । हि-निर्वितं, 
साहसस्य का गतिभेविता-मविष्यति । इति त्रिभंगोन्वयः । 


पादयोः० । है सखि ! स~विलासी, मे-मम, पादयोः, निपतिता-निपतिष्यति, 
अहमपि नानुनयं समाश्रये-न रोपोपदान्ति कुर्वे । अनन्यजः--कामोपि, 
अविज्यवनु--जधिज्यचापः, एतु-आगच्छतु । हि-यतो, योपिता-रमणीनां, 
धीरता-प्रागलभ्यं, सहचरी स्यात्‌ । इत्ति चतुर्भगोन्वयः 1 


इत्युदी° । दतिस्तां नायिका मिष्युदीरितवंतौ-इत्थं कथितवतीमूवाच । छि 
विशिष्टां तां ? अस्खलितवाक्प रप रा-स्पष्टवचनरचनां । है सखि ? त्वया 
जीवितेन प्राणैः सह्‌ विग्रहः-कलहः, आरभ्यते-क्रियते, यदू-यस्माद्धेतोः, 
प्रियः-भर्ता, अवगण्यते-अवज्ञायते । इति त्रिभंगोन्वयः । 


क्रि न वेत्ति० ! हे मानिनि} त्वं किन वेत्सि-न जानासि ? विधुः-चन्द्रः, 
अभ्युदेष्यति-उदयं प्राप्स्यति । किं विशिष्टो विधुः ? प्रीतिवत्त्याः परिवृद्धिः- 
परिवर्धन, तस्या मंडपः । पुनः कि विष्टः ? मानिनीनां हृदयं-मनः, तत्र यो 
मानसंग्रहुम्नन्धिस्तस्य मोक्षणे परिस्फुरंतः-प्रकटीमवेतः, कराः-किरणाः, यस्य, 
असौ । . 


प्ेतभूः० 1 है मानिनि ! त्वं हृदिद्वरे अवे सति, इति वैपरीत्यं विपर्यय, 
अवेहि-जानीहि । इतीति किं ? प्रमदकाननं-आरामः, ते-तव, प्रतभरुः- 
दमशानं, रतिपतेः-कामंस्य, कौसुमाः शराः-पोौष्पाः वाणाः अयोमयाः- 
लोहरूपाः, भवंति, चन्द्रमास्तरणिः- सूर्यः, तापकारित्वात्‌ । 


मोनमे० । अथ-अनंतरं, प्रणयिना-भर््रा, मानिनी-श्रिया, शिदिलपे-परिरेभे । 
कि कृत्वा ? तावत्‌ सहसा-तत्कालं, ल्तांतरादेत्य-आगत्य । किं ृतवत्ती ? 


 अनया-दूत्या, एवं उदीरितात्‌-भणितात्‌, मौनं यावदाश्रितवती 1 कि विशिष्टा ? 


अधोम्‌खी-न्यग्‌वदना 1 । 


सर्वदे० \ नायिको नायिकां प्रत्याह । ह भामिनि ! त्वं सर्वदव-सदेव, चतुरा- 
निपुणासि, कर्मिन्‌ ? प्रीणने-संतोषणे । ईदृशो वनविहारः-एतादृशी वनक्रीडा, 
अतिदुरलभः-अतिदुरापः । क इव ? लय इव, यथा गीत्तिनृत्यवाद्यत्रयी 
विलासोऽतिदुलं भः ) कि विदिष्टो' वनविहारः ? द्रवेण-परिदासेन सह वत्तेमान 


` इति -सद्रवः, लयपक्षे-प्रल्स्तरवः । हे प्रिये ! त्वं कोपमानसमयं-क्रोधाहुंकासा- 


वसरं किन वेत्सि । इति चतुर्भगोन्वयः । 
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हंसाः-मरालाः, त एव कलनूपुराणि तेपामारवः-राव्दो येषु, ते, तैः । पूनः कि 
विचिम्टेः ? सदूरसांतरगतः-संतो विद्यमाना वा प्रशस्ता अन्ये रसा शुगारादय 
इति सदुरसांतरगतेः-प्राप्तैः । कमलिनीपक्षे-नीरमध्यमितैः। 


पुण्डरी० 1 स राजा केलिपत्वलं-क्रीडासरो, व्यलोकत~-ददशं । कि कुर्वाणमिव ? 
प्‌डरीकाणि-सितांभोजानि एव नयनानि-लोचनानि तः लोकमानं-समीक्षमान- 
मिव पुनः करि कुर्वतं ? चक्रसारसविहंगमस्व्नैः-चक्रवाकसारसपक्षिनिनादः, 
आहुयन्तं-आकारयंतमिव । क्रि विशिष्टैः पृंडरीकनयनैः ? विकासिभिः- 
विकस्वरः । 


योषितां० । योपितां प्रतिकृतिः-स्त्रीणां प्रतिविम्बं, जलादाये-जलस्थाने, 
पर्यतां -द्रष्टीणामिति, वितर्क-विचारं, आदधे-चकार । इतीति कि ? 
सिधुसोदरे-समूद्रवाघवे तटाके, किमिति वितकं, ध्रिया-लक्षम्या, स्वं स्वरूपं 
वहुधा व्यभज्यतेव-विभागीकृतमिव इह्‌-अस्मिन्‌, अयं हि तटाको लक्ष्म्या 
पितृव्यः सिन्धोः सोदरत्वात्‌ । 


एतद ० 1 तदा-तस्मिन्‌ सावरोधभरतागमसमये, सितच्छदंः-राजहंसः, इति 
हेतोः नलिनीगणः-कमलिनीसमूहः, हीयतेस्म-तत्यजे । इतीति किं ? इमा 
नल्िन्य एतासां पदुमिनीनां अग्रतः-पुरस्तात्‌, कि स्युः । कि विशिष्टा नलिन्यः ? 
जडात्मजा-मूखंदुहितरः 1 पुनः कि विशिष्टाः ? द्िया-लज्जया, पंकिलाः- 
कदं मवत्यः वा पापवत्यः, कि विरि्ण्टैः सितच्छदैः ? शुद्धपभयुगलंः-पवित्र- 
दविपक्षैः, मनुष्यागमे हि पक्षिभिः उद्ीयते 1 


सावरो० । सरोवरः-तटाकः, सावरोधनुपतेः समागमात्‌-सांतःपुरभरतसंगमात्‌, 
समतुषत्‌"संतुष्टिमभजत्‌ । उसत्रेक्षते-त रंगपाणिभिः-कल्लोलहस्ते, उच्छल- 
न्निव-उल्ललन्निव, विकासिपदुमिनीकाननैः-विकस्वरनलिनीवनेः, संहसन्निव- 
कृतहास इव । 


क्रीडात० \ अवनीपतिः-भरतः, वधूभिः सार्ध क्रीडातटाकमाजगाहे- 
विलोडयामास ! काभिः क इव ? द्िपीभिः-हस्तिनीभिः, इभराजः- 
गजेन्द्र इव । कि विरिष्टोऽवनीपतिः ? हस्तेन-पाणिना, उद्तः--उत्पाटितः, 
संबुसहिणीनिचयः-पदूमिनीसमुहः, येन, असौ । हस्तिपभे--हस्तः गुडा । किं 
विरिष्टाभिरवधुभिः ? आवर्तेमानशफर्माः समानि लोचनानि यासां ताः, 
ताभिः । कथं ? समंतात्‌-सवेतः । 


कानिच ० 1 काभिर्वन वधूभिः लोचनकञ्जलौषैः इत्वा व्याम जलं 


पल्लिका (सर्गं) ४७३ 


आगताः! कि विक्लिष्टा हरिणीनेत्ाः? नीयभिपिक्तकचोच्चयाः- 
पानोयाद्रीभूतकैयपाशाः, तु-ुनः, अमूः-नायः, प्रणयिहृदयं-वल्तभमानसं, 
नातिक्रामंति-नोत्लं पयति ! कि विक्षिष्टा अमूः ? अनन्यहदः-तत्परमानसाः, 
दियतः, प्राच्यान्‌ पुण्योदयात्‌-प्राक्तनाद्‌ घमेदियात्‌, नृणां -मनुप्यार्णां, सुखं 
प्रसरतितसं-जतिययेन प्रथयति } एतनि चतुभेगोन्वयः। 


त्यं श्रौकविसोमसोमकुललात्लन्धप्रसादस्य मे, 
ऽप्रोष्यातधरिलाधिराजच रितद्लोकप्रथा पंजिका । 
नेपुण्यव्यव्नागिपुण्यवुःदालस्यास्यारविन्दोद्‌गता, 
या तस्यामित्तिकाननकललनः सर्गोऽभिवत्‌ सप्तमः ॥ 


इति श्रौ नरततबराहुवलिमहाकाव्ये पंजिकायां वनविहूरक्रौडावणंनो नाम सप्तमः सर्गः । 


अष्टमः सर्गः-- 


१. 


अथाव० । अय-अनन्तर, सरः-तटाकः, लितिराजं-भरतं, आरात्‌-दूरात्‌, 
तटोत्सपित रगहस्तंः-ती रविव द्धं मानकल्लोलपाणिभिः, नमस्यतीव-नमस्करोतीे, 
कि कुर्वतं ? अवरोवेन समं-अन्तःपुरेण सारद, प्रयान्ते-त्रजन्तं 1 केपि सर्ता 
महतां, स्थिति-मर्यादां, अवधीरयन्ति-अवगणयंति ? न लुंपंतीत्यथैः } 


स्ताना० । तीरगतांगनामिः-तटग्राप्तवधुभिः, पदुमाकरः-सरोवरः, मुक्ताभिः 
मुक्ताफलैः, अवकी्णः-अवकी्यतेस्म । केन ? स्नानेन आर्द्रा, अत एव मुक्ताः- 
अस्तवन्धनाः, अलकाः केकाः, तेपां विन्दवः-शीकराः, तेपां पंक्ति-श्वेणिः, 
तस्याः व्याजः- छलं, तेन । किमिति वितकं, रसावहानां-सरसानां, न दहि 
संभवेत्‌ ? अपितु सर्वे संभवेत्‌ । 


सितच्छ० } सित्तच्छदानां राजहंसानां, जलस्थलाम्भोरुहिणीविवोधः-कमलिती 
प्रथमजातीयनायिकाज्ञानमासीत्‌ । कि कुवेतां 7 अनन्ते-व्योम्नि, चरतां-त्रमरता, 
काभिः ? जलस्थपालिस्थितपद्मिनीभिः-नीरवत्तिस्तरस्तीरवतिनलिनीभिः । कि 
विरिष्टाभिः ? लोलालकालिप्रसराभिः-चलच्चिकुस्वंचरीकप्रप॑चाभिः । 


घम्मिर्ल० ! सरसीसमीरः-तटाकवायुः, तं-भरतं, मृहु-असङृत्‌, सिपेवे- 
सेवित्तवान्‌ । कि विक्चिष्टः सरसीसमीरः ? धम्मित्लमुक्तालकवत्लगीणां- 
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करि ? नोरः-तरकररिव, यथा, दिगन्ता व्याप्यत । भरिमन्‌ सत्ति? द्िलिति 
निष्चयेन, चन्वन्यो -मूरय, अरतं प्रयाते सति-नायं गते सति, राजनि-नन्द्र, 
अनु्यते-भनुदूमते स्तिः क्ति विभिष्टे राजनि ? तैजसा पाग्ना, जआडषर -परिनूरणं । 


जप्ताव ० । त्रिवामाघ्ण--दविरीरमयः, तमोभिः-ध्वान्तंः, जगदू-विदवं, 
आप्लावयापास-निमञ्जयांनकार्‌ । कि विद्िष्टः तमोधिः ? विनगशितालीवन- 
राजिनीलः-विकस्वरतालवनश्रं णिद्यामर्वः । कः करिव ? संवत्तपाधोधिः- 
कल्पान्तसमुद्रः, पयोभिः-जनं्य॑ा जगद्‌ आप्लावयति } विः विरिष्टं: पयोभिः? 
परितः-सर्वतः, प्रवृद्धेः-वृद्धि प्राप्तैः। 


हंसः प० 1 टंसः-मू्ः, चरमाद्विचूलां-परिचमाचलचूलां, प्रयातः-प्रययौ । 
तमिलकाकः-तमोवायसः प्रकेटीवभूव, रथांगाुंसतां-कोकमहात्मनां, यद्‌ 
वियोगः-विरहः, अभूत्‌ तत्‌ स्थाने-युक्त । उत्तमानां पापे अधिके सतिकि 
सुखं स्यात्‌ ? इति चतुर्भगोन्वयः । 


समत्व० ! तमोभरे-तिमिरातिशये, प्रकामं-अत्यर्थ, व्याप्नुवति-व्याप्ति प्राप्ते 
सति, समत्ववेपम्यसतत्ववेदः-समताविपमतावक्रतान्ञानं, नासीत्‌ । 
करसिमिन्तिव ? दौर्जन्यभाक्‌ स्वान्त इव-पैमून्यवन्मनसीव । करि विशिष्टे 
तमोभरे ? दष्टेः-अक्ष्णोः, एकः-अद्धितीयः, निवद्वः-नियंत्रितः, चारः-संचारः 
येन, असौ, तस्मिन्‌ । दौजन्यभाकस्वान्तपक्ने-दृष्टिः-न्नानं । पुनः कि चिरिष्टे 
तमोभरे ? असिताभे-श्यामलच्छाये । दौर्जन्यभाकृस्वान्तपक्षे~क्षिप्तदोभे । 


विनिस्स० ! तदा-तस्मिन्‌ सन्व्यासमये, कंरविणीभिः-कुमुदिनोभिः, वियोगवह्वे 
विरहानलस्य, धूमपंक्तिरिव भौश्मि-तत्यजे । कस्मात्‌ ? विभावरीकांतकरोप- 
लम्भात्‌-चन्द्रकरावाप्तेः, पुनः कस्मात्‌ ? विनिस्सरत्चंचलचंचरीकन्याजात्‌- 
निगेच्छत्वटुलध्रमरमिपात्‌ । 


कलिन्द ० 1 तदानी तस्मिन्नवसरे, तमसा-व्वान्तेन कृत्वा, भरूमितलमेवमासीत्‌- 
इत्यं वभूव । उत्रक्षते-कलिन्दकन्यापयसा-यमुनाजलेन, सिक्तमिव । वा-अथवा, 
किमिति वितके, कस्तरुरिकावारिभरेण सिक्तं । वा-अथवा, कि अञ्जनाम्भोभिः- 
कि कज्जलपानीययैः अस्ेचि-अभ्यपिच्यत इति चतुर्भगोन्वयः । 


अनेक० ! इदानीं-अस्मिन्नवसरे, अनेकवर्णाद्यमपि एकवर्णं जगदासीत्‌ । 
कस्मिनू सति ? त्मःक्षितीदे-व्वान्तभूपतौ, प्रभूतां प्रपन्ने सति-्रभुत्वमाप्ते 
सति । विश्वे-जगति, प्रभुत्वं -ईरवरत्वं, एतादशं-एवंविघद्च रूपमेवास्ति । 
यादृशो राजा. तादश्यैव रीति्भवतीति प्रवृत्तिः 1 
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त्वयाय० । पुनरपि नायिक्रा नायकं किमाह्‌। है त्रिय ! त्वया जथवा 
तत्स्मृतये-तस्या वल्लभायाः संस्मरणाय, तन्मृक्तादिचिन्टु, न नुप्त- 
नापास्तं 1 मया स्वदृशा-आात्मदृष्टचा, तवेतत्‌ अगः-भवतोयमपराधः, दृष्टं 
ददं । हि-यतः, यूनः-तरुणस्य, रतांकितानि-ुरतचिन्ितानि, प्रीणंति- 
प्रीतिमापादयंति ! कस्येव ? भटस्येव । यया भटस्य-योधस्य, गजाभिघाताः 
रणे प्रीणंतीति चतुर्भगोन्वयः । 


इलेषात्‌० ! ने व्रा-नायकेन, इति निगद्य--उक्त्वा, कापि प्रामोदि-प्रसादिता । 
इतीति कि? हे वामनेत्रे ! अह्नि-दिवसे तवैव रलेपात्‌ ममेदृशं वक्षो- 
हृदयं जाते । त्वत्तः परा-अन्या, मम का बत्यभास्ति 1 


यदीय० । काचिन्‌ नाधिका कान्तं इति उवाश-वशीचकार, इतीति कि ? 
तस्मिन्‌ भत्तंरि, मानः-अहंकारः, कथं ? तस्मिन कस्मिन्‌ ? यदीय नामापि 
समग्रं अंगं पुलकांकुराद्यं करोति । यदागमो-यस्यागमनं, स्विन्नं -स्वेदवदंगं 
करोतीति चतुर्भगोन्वयः। 


प्रसुन० । नायिकायाः सखीप्रतिवचनं । दे आलि !-सखि !, मे-मम, प्रियं 
विना प्रसूनशय्या-पुष्पशयनीयं, नवकंटकालेरर तुदा-ममंप्रहारिणी, भवेत्‌- 
स्यात्‌ । अयं विनोदः रोदनसन्निकाशः-विलापसदृश्लो भवेत्‌, वासण्हं भयद- 
भयदायि भवेत्‌ । 


सख्याः पुरः० । केनचन विलासिना, श्रियायां-वल्लभायां, अपराघसत्ता- 
मन्तुमत्ता, न्यवारि-न्यपेवि । कि कर्वन्त्यां ? इति-पूर्ोक्त, सख्याः पुरः 
स्वैर-यथेष्टं, उदीरयन्त्यां-कथयन्त्यां, उदीरतायां वा पाठः। 
स्वचेतसः-निजचित्तात्‌ । केव ? द्ुवत्लीव-तरुलतेव । करतः ? 
अकालात्‌ ¦ व्मोमाध्ित्येव्यथेः-इति युग्माथेः । 


कस्मातु ? 
व्योम्नः- 


विद्वाधि० 1 . अथ-अनन्तरं, स विदवाधिराजः-भरतः, कदलीविलासगेहं 
विवेश-प्रविशतिस्म 1 कि विरिष्टं कदलीविलासगेहं ? विकीणपुष्पं- 
प्रम्तासितिकरुुमं, पुनः कि० ? लोकव्रयीस्तरं णविशेषितश्चि-त्रं लोक्यस्ीसमूद्‌ 
विशिष्टलक्षिमि, ईदृशं मृगेक्षणारलं-स्तरीरलं, तेन विभूपितं-शोभितं । 


रत्नप्र० । पुनः कि वि? रल्नप्रदीपप्रहतान्धकारं! पुनः क्रि वि० ? 
चन्द्रोदयेन . उदयोतितः-उरीपितो मव्यदेशो यस्य, तत्‌ । पुनः कि? 
देदह्यमानागुरुभिः धूमाणि द्रूमधामानि-वूमतेजांसि, तं रंकितं-चिन्दितं, पुनः 
करि° ? पुण्यवतां योग्यं, इति युग्माथेः । 
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इयं ब० 1 द्यं वराक्री चछ्रवाकी प्रियस्य विरह मुहूमहु-वारं वार, रोदिति- 
विलपति । चरणायुयोऽपि-तास्रचूडोऽपि इतीव घर्नः-सान्द्रः, विरावः-शब्दैः, 
ती्णयुति-मूर्य, आचजुहाव-आकारयामास । 


वभ्रुव० । निशि-रात्रौ, मानिनीनां कांतानुनयप्रणामेः-प्रेयसां प्रसादनगप्रणतिभिः, 
या मानमृक्तिः-अहंकारपरित्यागः न वभूव, ताम्नचूडेन-निशावेदिना, रुतैः- 
रा्दैः, सा मानमुक्तिितेने-चक्र । कथं ? सेंन्यवोलाहलमनुलक्ष्यीकृत्य, कि 
वुर्वद्धिः ? उच्छलद्‌भिः-उल्ललदुभिः। 


प्रातः प्र० हे कान्ते |, प्रातरहुं प्रयाणाभिमृखोऽस्मि । नौः-अवियोः, पुनरपि 
अमूदृक्‌-एतादृशः, संगः कुतः स्यात्‌ । नेतुः-नायकस्य, उक्त्या या युवती हठं 
न जहौ-न परितत्याज, सा वाला कुत्कुटोक्त्या-ताम्रचूडभिरा, प्रिय-भर्तारं, 
आललतरै-आधितवती । इति चतुर्भगोन्वयः । 


जगत्न । अकेः-सू्यः, तं तुमुलं द्रष्टु-विलोकयितु, प्रथमाद्विचरूलां-पवचिल- 
नलिकां, अध्यारुरोहैव-आरूढवानिवे । कि विरिष्टोकंः ? रुपा-करोधेनेत्येवं 
तास्नः-रक्तः) इतीति क्रि ? येन तुमु तेनाहं अकांडि-अप्रस्तवे, उज्जागरितः- 
उन्निद्राणीकृतः, सोऽयं तुमुलो जगत्त्रये कोऽ्य-संप्र ति अस्ति । इति त्रिभंगोन्वयः । 


रथांग० \ दयुपतिः-श्रीसूरयः करेण रजन्याः तमिस्लवासः-ध्वान्तरूपवस्तर, 
इती््ययेवाचकृपे-आकृपतिस्म । इतीति कि ? इयं रात्री अत्य॑तदुष्टा- 
दोपवती । कस्मात्‌ ? र्थागनाम्नोः-चक्रवाकयोः विरहप्रदानात्‌ । तुपुनः, 
अहं मित्रोस्मि । इति व्रिभंगोन्वयः। 


सरोजि० ¦ किलेति सत्ये, वासरान्ते-दिनावसाने, सरोजिनीभिः-कमलिनीभिः. 
या दशा-व्यवस्था, प्रसह्य-हठात्‌, अभ्यासि-स्वीचक्र, प्रगे-प्रमते, कुमुद्वतीभिः 
-कैरविणीभिः, सा दशा अभ्यास्ि । राज्यविपय॑येण-राज्यव्यत्ययेन, कि 
वैपरीत्यं न जायेत-नोत्पयेत ? इति त्रिभंगोन्वयः । 


निक्षाचि० । च-सतमृच्चये, नभस्वातू-वायुः, कामीव-काम्‌कवत्‌, मृहुः-पृनः 
पुनः ननंद-मुमुदे । कि कृत्वा ? निच्ाविरामोन्मिपदनम्नराजीमुखानि-प्रमात- 
विकचदंभोजावलिवदनानि, संचुव्य-आस्वा् । कि विरिष्टे वने ? कासार- 
स्तटाक एव वासौको-वासमृं यत ततु तस्मिन । पुन" कि विशिष्टे वने ? 
सौरभाद्ये-सुगंविनि । 


इत्युदयते० । ततः-तदनन्तर, भार्तराजराजः-मरतचक्रव्िभूपालः, च-पुनः, 
अन्येपि सहीभूजा केचित्‌ सुद्श्ः-नारीः, विहाय-परित्यज्यः केचित्‌ सम~ 
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३. छतान्त० 1 अथ-अनन्तरं, कान्तेन-भर्त्रा सह्‌ व्रजंती कान्तेति न्यपेवि-निवारिता । 
इतीति कि ? . वहलीशयुद्धं-बाहुवले राहवः, छृतान्तवक्वरं-यमाननमस्ति । तच्र 
युद्धे सांप्रतं-अधुना मम प्रवेशो वर्तते । तत्‌-तस्माद्धेतोः दे प्रिये ! त्वं गेहं 
गच्छेति चतुर्भगोन्वयः । 


४. प्रेयोव० 1 कांता-प्रणयिनी, कान्त-मर्तारं, एवं निजगाद-अव्रवीत्‌, किं 
करत्वा ? प्रेयोवचः-भतृं वचनं, आकर्ण्य--श्रुत्वा । एवमिति कि ? मम गेहं 
त्वयैव-भवतेव वत्तंते । तत्‌-तस्माद्धेतोः, है नाथ ! त्वदीयं संनिधानं-समीपं, 
छायेव नाहं मुंचामि । किं विरिष्टं प्रेयोवचः ? स्फूर्जघुकल्पं-व्रनिर्धोपसदशं 
इति चरिभंगोन्वयः । 


५. अमद्घलं० । कयाचित्‌ कांतया पतदल -क्षरननेत्रांवु, अतर्‌ धृतं-दघ्रं । अस्य 
यियासतः-प्रयाणं चिकीर्पोः, अमंगलं मास्तु । कि कृवंत्या ? वियोगवह्वः- 
पिरहनलस्य, निच्वासचूमावलि उद्वहत्या-धार्यन्त्पा \ {कि चिचिषप्टस्य 
वि० ? तैन-वाप्पजलेनेव सिक्तस्य-विध्यापितस्य । 


६. कयचच० । कयाचन वालया, दासिगृह्रारदेशे, वाहू-मूजौ, वितत्य 
विस्तार्य, कांतः-ग्रेयान्‌, न्यवत्ति-न्यपेधि । कयेव ?.राजहंस्येव, यथा राजहुस्वा 
पक्षौ वित्तय प्रेधान्‌ निपिध्यते । क्रि कुर्वत्या ? श्रणयन-स्नेटेन, इत्युदी रयंत्या- 
वःथयंत्या । दूतीति क्रि ? हे प्रिय ! ते-तव, ममाय-प्रस्थानाय, नादिश्ामि 1 


७, विमौग० । कोपि भटः-वीरः, स्वसौधात्‌, न्यगाननः-नौचीताम्यः सन्‌, 
जगाम-गच्छ्तिस्म कि शृत्वा ? कस्याटचन क्वा विवोगदीनाश्षं वक्व्रमवरेध्य- 
दृष्ट्वा । कर्म ? तदा एव-तम्मिन्नेव समये संगराय णाव, क्िवि० भटः 
वाप्पाम्बुपूर्णाक्षियुगः-अश्रू जल भरितनवनयुगलः । 
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कुर्याः, कि विबिष्टस्त्वं ? प्रेयसी चासौ जयश्रीरच प्रेयोजयश्रीरतस्या वरणं 
परिणयनं, तव्रोत्सुकः-सोत्कंठः ! मतुं : प्रतिवचनं । है प्रिये ! बहलीदवरस्य- 
वाहुबलेः, पुरस्ताद्‌-अग्रे, मम॒ जयश्री्रतिलम्भः कूत एव । मम दूरगाया 
इत्यत्र पण्डी । विस्मरणे तु केचित्‌ कर्मवांगीकूरवन्ति । तत्पक्षे मम दूरगायाः 
परेयो वस्तु मा विस्मारये-इति योज्यं । 


इत्थं चि० । इत्यं-रूर्वोक्तप्रकारेण युवद्यीनां-तरुगतरुणीयुमलानां, विविधाः 
प्रलापाः विचेरुः-विचरंतिस्म ! कि विशिष्टाः प्रलापाः ? विरहातिदीनाः। 
हि-यतः, निरंतरे-निव्यंवधाने, प्रगयातिरेके-स्तेहाधिके सति विप्रयोगः- 
विरहः, हृदालये-मनोगेदे, शल्यति-शत्यवद्‌ भवति--इति दिभंगोन्वयः 1 
इति रलोकनवकस्याप्यर्थो दंपतीप्रवृत्तिमयो व्याख्यातः 1 


कान्तर्य० 1 तदानीं तस्मिन्‌ प्रयाणप्तमये, कान्तैः-मवर भिः, प्रवंधाद्‌-आग्रहात्‌, 
दयिताः-वल्लभाः, मुहुः-भरयः निवायंन्त-निवारिताः । कि क्वत्यः ? सह 
व्रजन्त्यः-साद्धंमागच्छन््यः । कि विशिष्टैः कान्तैः ? स्वस्वाभिकृत्येषु- 
स्वपतिकारयेपु, अधिकं दतं चित्तं-मनो यस्ते तैः । कैः का इव ? यया दौलैः- 
पवतेः, आपतन्त्यः-आगच्छन्त्यः, तटिन्यापो-नदीजलानि निवार्यते । 


विषीद० } प्रियाल्या-ग्रिय सख्या, इति प्रवोध्य-कथयित्वा, काचिद्‌ गृहं 
निन्ये-घ्रापिता । इतीति कि? हेतन्वि) त्वं मा विपीद-मा विपादं कुर्‌ । 
त्वं आलयं-गरहं, स्वं-निजं, चर-त्रज, त्वं साञ्जना -सकज्जलवाष्पैः मुखं 
श्यामं मा कुरु । ते-तव, दयिता-भरत्ता, वेः प्रभाते, समेता-समेष्यतीत्ति, 
पंचभंगोन्वयः । 


वियोगतः० ! सख्या काचिन्‌ मृगाक्षी स्वगृहमनायि-प्रापिता 1 किं कृत्वा ? 
तालवृन्तानिलै-व्यजनवायुभिः, चैतन्यं-संज्ानं, जआापय्य-अनाय्य ¡ कि 
कुवती ! विसंस्थुलं-व्याकुलतया चीवराद्यसंभालनशक्तिपूर्वं यथा स्यात्‌ तथा, 
प्राणपतेः-मर्तुः, वियोगतः-विरहात्‌, पाणिधृतापि-हृस्तवारितापि, पतंती 
भुम्यामिति शेपः 1 


अमुच० । काचित्‌ प्रमदा सर्येरितापि-सख्या भणिताऽपि, उत्तरं नापंयन्‌-न 
ददौ । कि विशिष्टा काचित्‌ ? गलद्वाप्पजलाबरिलाक्षी-पतदन्रुजलम्तान- 
लोचना, कि कुवती ? विमोहात्‌-मौद्‌याद्‌ इदं स्थानममुज्चतौ-अत्यजंती । 
पुनः कि कुर्वती ? प्रेयःपदन्यासं -प्रियचरणविन्यासं, अनुत्रजन्ती-अनुगच्छंती । 
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३०. 


३९. 


२२. 


३३. 


३४. 


२३५. 


अथेक० । अथ-अनन्तरं, सेना शतशः-वहुशतसंख्यान्‌, मा्गनु- 
पथङ्चकार-कृतवत्ती । कि विशिष्टा सेना ? एकदिक्संमुखसंचरिप्णुः- 
एकालामिमुखसंचरणशीला, केव ? स्वर्वाहिनी-मंगा इव शतशो मार्गान्‌ 
केरोति । कि विशिष्टा ? अन्तर्पेतंलविभेदिनी-अन्तरालायातपर्वतधात्तिनी । 
पुनः कि विशिष्य ? भारतकामचाया-भरतक्ेतरे कामं-अत्यर्थं चारः-संचारो 
यस्याः, सेनापक्षे-चक्रवर्तीच्छाचारिणी । शेलविभेदिनी-इत्यत्र भरुभृत्विभेदि- 
नीतिपाठोऽवसातन्यः । भूमृन्महीधरे पृथ्वीपालाविप्यनेकाथंसग्रहे । 


विहवंभ \! तदीयेः-भरतसंवंधिभिः, भटैः-वीरै, दिगन्ता व्यानदिरे- 
व्याप्यत । कि विरिष्टेः मटेः ? वरित्रीं-मुवनं, नभः-आकाश्ं, सातुं- 
प्रमाणीकर्त्‌ , प्रवृ्तः-प्रसृतंरिव । पुनः कि विरिष्टैः ? चिर्वभराव्योमचरेः- 
भुचरतेच रः । पुनः कि विशिष्टैः ? स्वकरापितास्तरैः- स्वपाणिन्यस्तशस्वं : । 
कथं ? सम॑ततः-सवंतः । 


-अस्योद्य ० ! अस्य-भरतस्य, ध्वजिन्याः-सेनायाः, उद्यदातोद्यरवेः- 
उच्छलद्वाद्यनिघोषिः, नाकलोकात्‌-सुरालयात्‌, स्वाहाभूजां संचयः-युसदां 
समूहः, दूराद्‌ आहूयत-आकार्यते एव । किं कृत्वा ? इत्युदीयं-कथयित्वा । 
दूतीति कि? हे स्वाहामुजां संचय ! भवदालयान्तः-स्वगंमध्ये कि 
कौतुकमस्ति ? 


-महोष्ट्‌° ! घ्वजिन्यां-सेन्यां, स॒ कोपि कोलाहलोऽभवत्‌ । येन-कोलाहलेन 
अटवीदवापदजातियुधैः गिरीणां गुहाः-कदराः, भयादलीयन्त-आश्ीयन्त । 
फि विशिष्टायां ध्वजिन्यां? मटोष्टृवामीशतककरुलायां-महाकरभवेसरस्वी- 
शतसंकीर्णायां 1 


गन्धेस० । अस्य-भरतस्य, चम्बा-सेनया, ` तद्‌ वनं आवमासे-ुञयुमे । कि 
चििष्टं वनं ? गन्येमषिदूरभ रातिरक्तपयिद्ु मं -गंषदिपरसिदूुरातिायभ्यिधिकाः 
पथिद्रूमा--मागंवृक्षाः यत्र॒ तत्‌ 1 उतपकषते-चरिष्ण्‌ सन््या स्र -च रणरील- 
सायंतनमेघं, क्षपास्यं-रात्निमुखभिव ! कया ? धूलीनवमेधपंक्तया-स्न्यत्यरः- 
जोनववारिदश्रेण्या । 


-दूरा० 1 अय-अनंतरं, सैनिकानां सकेतसरौधाग्रदिरोप्यदुय्यं  वध्रव- 
जायतेस्म । कथं भूतानां सैनिकानां ? दरंगतानां 1 किमिव 2 यथा 
स्मरातुराणां-कामव्याप्तानां , चंतन्यं अतिशद्धं-अतिनिर्मलं, अदय्यं भवति 1 
करि विशिष्टानां स्मरातुंराणां असमाहितानां -ध्यानादिस्नमायिवजितानां 


४६० 


२६. 


३७. 


भरतवाहृवलिमहाकान्यम्‌ 


दन्ताब० । जनेः-प्रजाभिः, अस्य-भरतस्य, प्रयाणे-प्रयाणसमये, सेना 
जंगमकोशला-चलायोध्या, अमानि-मेने। कथंभूता ? दंतावलैः-हस्तिभिः, 
केलिनगोपपन्ना-क्रीडाशेलसहिता । पुनः कि विदिष्टा ? बृहुदुभिः-महद्भिः 
रथः टम्योपपन्ना-गृहसंयुक्ता । पुनः कि विरिष्टा ? स्फुरद्ध्वजा-विराजमान- 
केतना । 


तुरंग० 1 तुरगमेः-अश्वेः, सखुराग्रेः श्ुण्णं-संपेपितं, रजः-पांशु यावदन्तं 
आकाशं, उपेति-आगच्छति । कि विशिष्टैः तुरंगमैः 2 अग्रसरैः-पुरस्वारिभिः, 
पृष्ठ्वरः गजैः मदांमोभरेः-दानवारिपरकर्पेः कृत्वा रजस्तावद्‌ अधोरक्षि- 
न्यग्‌ अपात्यत । कः करिव ? भवी-भव्यः, पेकौः-पातकैरिव । भविपक्षे- 
अनन्तं मोक्षं । मदाः जात्यादयः । 


३८. पुरस्स० । तुरंगिभिः-सादिभिः, पुरस्सरैः-अग्रसरैः, इति जनानां पृच्छतां- 


२६. 


४०. 


४१. 


प्रनविधायिनां, ऊचे-वभापे । इतीतिकि? भो तुरंगिणः | वलं-कटकं 
पृष्ठे वेत्यागच्छति । पृष्ट चररपीदमेव जनानाभूवे । जनानां पुरो-अग्रे, वहु- 
सेन्यमस्ति वा प्राक्‌-पूवंतो बवहुसैन्यमस्तीति संनिवोधः-ज्ञानं नो वभूव । 
इति पडभंगोन्वयः । 


कण्ड्ूय० । करीन्द्र -गजराजैः, पथिभररुहाणां-मागंवृक्षाणां, त्वक्‌-छल्ली 


` उन्ममंथे-उदच्छेदि । कि कुर्वाणैः ? करटं कंदूयमानैः-कडूयां विदधानैः । क॑ः 


केव ? चारुदृलां-स्त्रीणां, विलासे :-- विभ्रमैः धमंस्थितिः-चारित्रसीमा यथा 
उन्मथ्यते 1 कि विरिष्टैः? अधिकप्रौडितया-अधिकप्रपंचतया, प्रपन्नः 
संयुक्तः । 

विद्याधरंः० ! विद्याधरैः व्योमपथः-आकाशमागंः, जगाहै-विलोडयां चक्र, 
ततः-तदनन्तरं, निधानैः वडवामुखं-पातालं जगाहे, भूचारिमिः-भूचरैः, 
भूमितलं जगाहे । सा चमुरेवं गंगेव त्रिमार्य्या-मागेत्रये, वभरुवे-अजायत 1 


प्रवति० । अयननिस्नगापि-मागंनदयपि, तस्य-भरतस्य, वलं-कटकः, तस्य 
कामचारैः-ययेष्टसंचरणेः, सद्यः-तत्कालं, नवोढेव-नवपरिणित्तवधुरिव, 
विपीदतिस्म-विपादमाप्नोतिस्म । कि विशिष्टा अयननिम्नगा ? रसस्य 
पानीयस्य, उनकत्वं-अल्पीयस्त्वं, तेन पंकंककालुष्यभरः-करदं मेकमालिन्यातिदायः, 
तेनातिदीना-अतिङकृला । नवोढापक्षे--रसस्य श्गाररस्य । तदूवलकामचारैः- 
तस्य भर्तुः वलस्य-वीयंस्य अत्य्थवंधंः चारोवन्धावसपंयोरिव्यनेकाथंसंग्रहे । 
किं विशिष्टैः तदूव्रलकामचारंः ? प्रवत्तितैः-प्रसृतैः । 


४२. नाव्या० 1 अस्य-भरतस्य, वलः-सैन्यैः कृत्वा नाव्या-नौतरणयोग्या, नदी 
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४३. 


ए. 


४५. 


४६. 


६७. 


ए. 


सुप्रतयो बभुव गह्नं-तस्संकीर्णं वनं, प्रकाश्-प्रकट, आसीत्‌) 
सलिलाशयाः-जलस्थानानि स्थलान्यभूवनु । कि विदिष्टस्य अस्य? 
जयोदतस्य-वेरिविजयोद्यमवतः 1 क्रमाद्‌-अनुक्रमात्‌ । 


सुषेण० । सुपेणसेन्याधिपतिः-सुपेणनामा सेनानी राजानं समेध्येदं जगाद । हे 
राजन्‌ ! स्वसैन्यं ललाटंतपसप्तसप्तेः-पध्यान्हीयात्तमानोः, तापात्‌ विपीदति- 
विपादं कलयति । क इव ? ओंडजानां-परकिणां, ब्रातः-समूह्‌ इव । 


वन्नुक० । हे राजवु ! त्वं वन्दरूकपुष्पाणि-माव्याह्िकतसेः कुसुमानि, विका- 
सवेती-विकस्वराणि, वीक्षस्व-विलोक्य । रं विशिष्टानि ? सिन्ुरभरवत्‌ 
छविः-करांतिः येपा, तानि, किमिति वितके, स्मरवीरमुक्ताः एते वाणा वत्तन्ते । 


कि विरिष्टाः वाणाः? विधोगिवक्षस्थलयोणिताक्ताः-विरदिहृदयस्यल- 
रुधिराद्राः 1 


तीदणां्ु० 1 है राजन्‌ ! त्वं मृयाक्षीरिव लताः-वल्लीः, पदय-विलोकय, कि 
कुवंतीः ? प्रेयसि प्नापरापे-सागसि सति, प्रसूने वरै-पुष्परूपनयनः, मकरंद- 
वाप्यान्‌ विमुचतीः-श्रवंतीः, कि क्रियमाणाः ? तीक्ष्ायुतप्ट्या-रविताषेन 
परितप्यमानाः । 


लोलहल० ! हे राजन्‌ { आरात्‌-सनिधौ, स्वयाश्यं पांथजनो विलोक्यतां १ 
=, नी ध चलदवल्ती "पतर 
विशिष्टः पान्थजनः ? व 
उत्येशषते-निरस्त्िलसूनध्वजवाणघातभीत्या-निःकृपकामससप्रहा रमन, 
त्रस्त इव ! पुनः छि विशिष्टः ? परिलग्नतरप्णः-व्यापं्ृषः 1 
उदी मसूप्रकर्पत्‌, त्वमिमं 
अये प०\ हे राजन्‌ ! तवं वी अ 
{ सम ~ ~ ू १ लोकय । अयं पश्यन 
पशूनां समजं-गवां समूहं, परय वि 1 समतात्‌-तवतः । क इव ? 
समू-कलितपिपासः परन्‌, सरस्तट चावि । कथं | 
कामीव \ यथा कामी कान्ताघरव्रिम्वपित्ुः-पिपाचु, 


{० \ ३ तत्‌-तत्मादेतोः, अयं जलयः नोज्भमीयः-नं 
मर्पद्धि० \ दे राजन्‌ 1 भवता तत्‌ त क 
मरन्दलक्नात्‌-मकरन्दव्याजात्‌, सगा ति 


त पत्‌, कतार्था-कुतकुत्याननाऽमदन्‌ 1 
नि ? ममेपा ऋदधिः-संपप्‌, क्‌ तकु 1मवन्‌ 
सोदितीव 1 इतीति कि : 


मकरेदे मर्दयोऽपि-इति दाव्दप्रभेदे । 






हुस्त्यक्व० हे रजन्‌ । भाराधिरोपात्‌ चेलनक्रमाच्च हन्तव्य 
वलीवर्दानि पतंति भूमाविति शेषः । महेश्वद्व श-वेटः 
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५९. 


५७. 


५६. 


६०५. 


६१. 


६२. 


४६३ 


फरोत्ति० । चसाणामनुशाशने कि कथयतीत्याह्‌ । नृपेण-भरतेन, इति ज्ञातुं चरा 
नियुक्ताः-आज्ञ पिताः 1 इतीति कि ? तक्षशिलाधितीशः~व्राहुवलिः कि करोति | 
किलेति सत्ये, तस्य-वाहुवलेः, सौन्ये-कटके, के वीरयूर्याः-भटयुरधराः सन्ति । 
तस्य-मही्ितुः, वलं कीदृ शमस्तीति चतुर्भगोन्वयः। 


श्वः कुत्र० । चक्री सेनानीं क्रि पुनः प्राहु । दै सुपेणसेनाधीस !, दवः 
आगामीवासरे, ध्वजिनीनिवेशः-कटकाधिवासः, कुत्र-स्थाने, भावी-भविता 1 
कटकः स्वदेशसीमा उल्वलंवे-व्यतीता । अतः परं अरातिदेदे-शतुविपये, मया 


गम्यं गन्तव्यं । अरि विना-शतरूमन्तरेण. वलावलव्यक्तिः-विक्रमावित्रमस्पष्टता, 
नं स्यादिति चतुर्भगोन्वयः 


इतीरि० ! अथ-अनन्तरं, स सुपेणसेनाधिपः, भूपं-भरतं, निजगाद-अव्रवीत्‌ । 
कि विक्िष्टः सुपेणसेन्याधिपः ? सदपंः-सगर्वेः, पूनः कि विशिष्टः ? इतीरितः- 
पूवोक्तप्रकारेण कथितः । महौजसां -महावलानां, साहसश्रीः किचिन्नसमूदेति ? 
किन्तु समुदयं प्राप्नोत्येव ! कि विशिष्टा साहसश्रीः ? आत्मपराऽविमर्शा- 
स्वपरविचाररहिता । 


कि कारय । है क्षितीश ! दैन्यवता-कृपणत्वजुपा पंसा, कि कारश्यपी-पृथ्वी, 
उपचर्या-गाह्या । साहसिभिः-साहसिकंः, वसुधा संग्रह्यते-जादीयते ¦ हरिः-सिहः, 
एकोपि दान्रंकपोलभित्तीनू-मदजलाविलकटप्रदेशान्‌ गजान्‌, हेलया-लीलया, 
कि न हन्ति, किन्तु अनुघातयत्येव । 


एषां भ०। है राजन्‌ ! एपां-वक्षमाणानां भटानां, भवन्तिदेशः-भवदाज्ञा, 
महांतरायी-महाविष्नोस्ति। कि विशिष्टानां भटानां ? समरोत्सुकानां- 
रणोत्सुकानां 1 रवेः-सूरये्य, पुरः-अग्रे, तदीयपादाः-सूयंसंवेधिकिरणाः, 
भूमीभृदाक्रान्तिनिवद्धकक्षाः-पर्वताक्रमणप्र ही भूताः, कि न सन्ति? अपितु 
सन्त्येव । 


तवानरु० 1 है भसताधिराज ! अयं वाहुवलिः, युगदेः-रृपभव्वजस्य, तनय चुतः, 
तवानूजः-भचल्लचिष्टवान्धवः, तेन॒ ममायमूह्‌ः-विचारः, वत्तंते । चेद्‌-यदि, 
मम कः सांयुमीनः-रणे साधुः, अयं वाहुवलिः, नाधुनास्ति । ते-तव, निदेशः- 
आज्ञा, मम विमर्दाः-विचारोस्ति नान्यः । इति पंचभंगोन्वयः । 


हठाद्‌० ! हे राजन्‌ ! रिपृणां-शवरूणां, विद्ेपात्‌ वसुवा-धरणी, दृात्‌ क्रान्ता, 
पुसां -पुरपाणां, मुखाय-शर्मणे भवति 1 केव ? मृग्ती-वघरुरिव । यथा वधूः 
हात्‌ क्रान्ता पूसा सुखाय भवति । घीरः--ययवान्‌, समसत्सव-रण मद 
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आवहति । कि विचिष्टो महोक्षवर्गः ? नी राशयोदञ्चितकन्धरः- 
पल्वलदश्नोर््वीकृतग्रीवः । 


स्वेदोद० । हे राजन्‌ ! प्रसद्य-हठात्‌, व्नं-अरण्यं, तवातिथ्यविधि-मवतप्रा- 
पूर्णकत्वविधानं, विधातुं-निमतु, स्वसैनिकानां -स्वभटानां, स्वेदोदविन्दून्‌- 
परिस्वेदांवुकणान्‌, नुदति-ग्यपनयति, केन कृत्वा ? प्रफुल्लपदूमाकरमारुतेन- 
विकचकमलाकरवायुना, कथं ? अधिभालपद्टं-ललाटपटुमंधिकृत्य । 


आयोज० ! हे राजन ! त्वया आयोजनं-चलुः क्रोकप्रमाणं.भरमिरपि व्यतीतः- 
उल्ललंघे । सर्वेऽपि चक्रवतिनो योजनमात्रमेव चलंतीत्यागमः है राजव । 
कथमद्यापि सेनानिवेशः-सैन्यावस्थितिः, न क्रियते-न विधीयते । महोनिधिः- 
भासां निधानं, मानुः-श्रीसूरयः, क्षणं-मुहूत्त, कि न विश्वाम्यति । किं कृत्वा ? 
मध्यस्थतां-माध्यान्हिकावस्थां, एत्य-्राप्य, त्वं पदथ-विलोकय, मध्याह्नसमये 
भानोरप्यवस्थितिः दृश्यते, कथं न भवतः । इति चतुर्भगोन्वयः । 


इतीप्सितं° । स नृपाणां प्रथमः भरतः तस्थ-वलाधिपस्य सुपेणनाम्नः सेना- 
धिपतेरितीम्सितं सेनानिवेशं स्वीचकार-अंगीकरोतिस्म । हि-यतः दिवसे्वरेण- 
भानुना, अनूरूकृत्य-अरुणसारथेः कार्य, दिवसाग्रभागे-प्रभाते, अलंघनीयं- 
अनतिक्रम्य । 


सेन्यस्य० । तदा-तस्मिनच्‌ समये, अवतीर्णस्य -उत्ती णंस्य, संन्यस्य-कटकस्य, 
विपिनान्तरे-वनमध्ये, विहंगमानां-पक्षिणां, ` संवतंसंधुन्धपयो धिकल्पः-कल्पान्त- 
संचलितसमुद्रसदशः, घोषः-कोलाहलोऽभुत्‌ । करं विरिष्टानां विहंगमानां ? 
`वनस्थलीप्रोडइयनोत्युकानां 1 


सेनानि० । तस्य -भरतस्य, -वहुशः-भूयांसः, सेनानिवेशाः वभवुः । कथं ! 
नितन्तं-अत्यर्थं । कि विशिष्टाः सेनानिवेलाः ? पुरीप्रदेशाधिकविश्रमादूयाः- 
अयोष्योटेशाधिकशोभाकलिताः 1 किं विशिष्टस्य तस्य ? एवं-अमूना प्रकारेण, 
प्रयातस्य-चलितंस्य । हि-यतः, पण्यवता-घन्यानां, पुरं-नयरं, वनं-अरण्य, 
योग्यमस्ति 1 
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करोति० 1 चराणामनूङाशनं कि कथयतीत्याह्‌ । नृपेण-भरतेन, इति ज्ञातुं चरा 
नियुक्ताः-आज्ञपिताः । इतीति कि ? तक्षशिलाभितीशः-वाहुवलिः कि करोति । 
किलेति सत्ये, तस्य-वाहुवलेः, सैन्ये-कटके, के वीरधुर्याः-भटधुरंधराः सन्ति । 
तस्य-पहीरितुः, वलं कीदृ शमस्तीति चतुर्भगोन्वयः । 


श्वः कुत्र ० । चक्री सेनानीं कि पूनः प्राहु। है सूषेणसेनाधीश !, शइवः- 
आगामीवासरे, व्वजिनीनिवेशः--कटकाधिवासः, कूत्र-स्थाने, भावी-भविता । 
कटकैः स्वदेशसीमा उल्ललंघे-व्यतीता ।! अतः परं अरातिदेशे-शत्रुविपये, मया 


गम्यं -गन्तव्यं । अर विनयात्‌ मन्तरेण. वलावलन्यक्तिः-विक्रमाविक्रमस्पण्टता, 
न स्यादिति चतुरभ॑गोन्वयः 1 


इतीरि० । अथ-अनन्तरं, स सुपेणपेनाधिपः, भूपं-भरतं, निजगाद-अव्रवीत्‌ 1 
करि विशिष्टः सुपेणवैन्याधिपः ? सदपैः-सगवेः, पुनः कि विष्टः ? इतीरितः- 
पू्वोक्तप्रकारेण कथितः । महीजसां-महावलानां, साहसश्रीः किचिन्नसमुदेति ? 
किन्तु समुदयं प्राप्नोत्येव 1 कि विशिष्टा साहसश्रीः ? आत्मपराऽविमर्शा- 
स्वपरविचाररहिता । 


कि काटय० । हे भती ! दैन्यवता-करृपणत्वजुपा पंसा, कि काय्यपी पृथ्वी, 
उपचर्या-गाह्या । साहसिभिः-साहसिकंः, वसुधा संगृह्यते-आटीयते । टगिः--सिहः, 
एकोपि दान्रंकपोलभित्तीन्‌-मदजलाविलकटग्रदेणान्‌ गजान्‌, दैलया-लीलया, 
किः नदन्ति, किन्तु अनुघातयत्येव । 


एषां म०1 है राजन्‌ ! णपां-वक्नमाणानां भटाना, भवन्निदेलः--भवदाना, 
म्हातगयी-महाविव्नोरित । करिः विलिष्टानां भटानां १ नमरोत्नृकाना- 
रणोत्मुकानां । र्वेः-मूर्यस्य, परअ, तदौयपादाः-सूर्वनवधिकिरणाः, 
भूमीभृदाक्रान्तिनिवद्रकस्नाः-पवताक्रमणप्र ्ीमूनाः, रि न ननि ? अपितु 
रान्त्येव । 
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उत्सगं-अंकं, एते-आगते, कि कातरत्वं-दीनत्वं, विदधात्ति-करोति? न 
करोतीत्यथः। 


पष्य स्व० । हे नरेश । त्वं स्वक्षेनां-निजकटक, पर्य-विलोकय । कि विष्टं 
स्वसेनां ? हरिदुःप्रघर्षा-शक्रदुःसहां, त्वं दोण्णोर्ुगे-बाटयुगले, दृशं-वृष्टि, 
देहि-वितर । स वाहुवलिस्तावद्‌ वली-बलवानु यावत्‌ त्वया न ईये-नागतं। 
केन ? विरोधिक्षितिभंजनेन-वैरिवसुधाभंगेन । इति चतुर्भगोन्वयः । 


ममादयुतं० । हे सावभौम !-चक्रवत्तिनू |, भतः परं त्वं मम वाक्यं स्वीकुर- 
संगृहाण । कि विरिष्टं वक्यं ? अदूभुतं-आदचयंकारि, ह राजन ! इतः 
स्थानात्‌ मया चारवराः-हैरिकपुरुषाः, सेनानि विष्ट्यै-सन्यनिवेशाय, निजवुद्धितः- 
स्वनवुद्धेः, ह्यो-गतवासरे, नियुक्ताः-सग्रेपिताः सन्ति । 


तेरेत्य०। हे राजन्‌ ! तैः-चरेः, एत्य-भगत्य, अहमेवं विज्ञापितः-विज्ञपयांचक्र ! 
कथंभरतेस्तैः ? सानन्दमनोभिः-सहपचित्तैः । पुनः छि विशिष्टैः? 
प्रियसत्यवाक्येः-मनोज्ञाऽवितथवचनैः । एवमिति किं ? उत्तरस्यां दिशि एकं 
दावं-वनमस्ति । कि विरिष्टं दावं ? चँत्ररथादू-धनदवनाद्‌, अनूनं--अधिकं । 
पुनः कि विशिष्टं वनं ? अद्ुरगं-इतः स्थानात्‌ समीपगं । 


स भूरुटोऽ\ हे राजनु । जगत््रयेऽपि-त्रैलोवयेऽपि, स भूरुहः-तरः, नास्ति, 
योऽस्मिन्‌ कानने-वने, विवृद्धि नागात्‌-न लभतेस्म । कस्मिनु क इव? 
स्व॑विदि-मगवति, गुणोदुभव इव । यथा गुणोत्पत्तिः सर्वविदि वुद्धि कलयति । 
कि विशिष्टे कानने ? चारुफलोल्लसच्छीमरभासुरांगे-मनोज्ञफलसोभातिशय- 
प्रदीप्यमानांतिके । सवेवितपक्ष-फलं-लाभः, अंगं-शरीरं । फलं हेतुकृतेजात्तिफले 
फलंकसस्ययोः । त्रिफलाया च कक्कोले शस्वागरे व्युष्टिलाभयोः-दइत्यनेका्ंसंग्रे । 


गीर्वाण० । हे राजन ! यत्र वने नितांतं-उत्कर्पतः वृक्षाः अनेकधाः-वहुप्रकाराः, 
विभान्ति-शोभन्ते । कि विशिष्टाः वृक्षाः? गीर्वाणविद्याघरयुन्दरीणां 
संकेतलीलानिलयाः-संकेतक्रीडास्पदानि । पुनः कि विशिष्टाः ? प्रसूनचापात- 
पवारणानिं~कामचत्राणि' । 


पषपद्र० ! हे राजन्‌ ! इह्‌-अस्मिनु वने, योलंवराजिः-भ्रमरश्रे णिः, कलापिनां 
मगूखणां, कादस्विनीश्रान्ति-मेघमालाश्रमं, आतनोति-विदधात्ि। विं 
विशिष्टा सोलवराजिः ? जलदालिनीला-घनतत्तिदयामला, कि कुर्वेती ? पृप्पदू- 
जाता उपरि-करुमद्रुमशिखोपरिष्टात्‌, अमंती-चलंती, कि विरिष्टानं 
कलापिनां ? नृत्यर्सोत्सुकानां -नाट्वरागोत्कंदितानां । | 
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यदीय० । ह राजन्‌ ¡ शक्रौऽपि-वासवोऽपि, इति शंकां हृदये-मनसि, विभक्ति- 
धरति, इतीति कि ? इदं कि नंदनोद्ानं ममास्ति ? कि कृत्वा ? दूरात्‌- 
विप्रकृष्टतः, यदीयसौन्दर्य-यस्य रामणीयकं, उदीक्ष्य-विलोक्य, कि कुर्वाणः ? 
विमानेन नभः-गगनं, विगाहमानः । 


श्रीमदुयु० 1 हे राजन्‌ ! तदन्तरे-तस्य वनरस्यातराले, श्री मद्युगादेः-जगदीदव- 
रस्य, महान्‌ विहारः-प्रासाद एकोऽस्ति । कि विशिष्टो विहारः ? कलधौतशरूपः- 
स्वर्णाकतिः । उत्परक्षते-जाम्बरूनदाद्ः-मेरौः, वच्रभिन्नः-पविदारितः । कि 
सफुगदेश इव ? 


महाम० । है राजन्‌ ! अयं प्रासादः आरामलक्षम्याः-काननकमलायाः, 
कल्याणताडंकः-स्वणंकुंडल इवास्ति । कि वििष्टोभ्यं प्रासादः ? महामणिस्तंभ- 
विराजितश्रीः-तृहुद्‌ रत्नस्तंभविभ्राजितशोभः। कि विरिष्टाया आरामलक्षम्याः ! 
तरुराजाः-तरेश्रेण्ठाः, तेषां राजिः-पक्तिः, तया विराजमानाः-रोभमाना अव- 
यवाः यस्यां, एतादृशी अंगयण्टियेस्याः सा तस्याः। 


नवीन ०! दे राजन्‌ ! विहारभित्तिः काननभूरुहाणां-वनवृक्षागां, आत्मस्वरूप- 
व्यवलोकनाय-स्वस्वरूपदगेनार्थं, मुकूरेकलीलां-दपंणंकविलासं, धत्तेतरां- 
अतिशयेन विभक्ति । कि विष्टा विहारभित्तिः ? नवीनचामीकरनिमंलाभा- 
नूतनस्वणंविरादकांतिः । 


जीवो य०। है राजन्‌ ! अयं प्रास्तादराजः तथा युगादिविम्बेन उच्चैः परिभाति 
यथा पुण्यभरेण-सुकतातिदायेन, जीवः-आत्मा परिमाति, यथात्मना-जीवेन, 
देहः परिभाति । यथान्जेन-कमनेन, तटाकः परिभाति । 


मूक्ताव० । हे राजन्‌ ! काननराजलक्म्या मंदकिनी-गगा, मुक्तावली-दारलता, 
कंटगतेव भाति । कि कुरवेत्या ? चरिप्णचन्द्रातपगौरवीचिच्छलाद्‌-चंचत्‌- 
कौमुदीश्वेतकल्लोलव्याजात्‌, शीत कान्ति- चन्द्रं, हुसन्त्या इव~स्मयमानाया इव । 


डिण्डीर०1 हे राजन्‌ ! यत्तीरगताः-यस्या गंगायाः तटमाप्ताः संतो राजहंसा 
नितान्तं-अस्ययं, विभांति-योभते, उपमीयने-डि डीर पिण्डाः-फेनप्रकागा इव 1 
तत्र-तीरदेशे, मनानिवेश-न्यसंस्थापनं, सदोचित्तः-सवंदा योग्योत्ति । यया 
पृण्यवतः-मुकतिनः, स्वः-स्वर्गेनोकः, युक्तः स्यान्‌ । इति त्रिभंगोन्वयः । 


पत्वं वचः ०। राजा-भरतः, तदंव-तरिमननेव रमये, अतः-स्वदेयन्‌, 
सग्यवौकैः सट्‌ चयाल-प्रतस्थे । किर्त्वा ? संम्यपतेः द्त्पं-परबेनिनं वचो 
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निराम्य-श्रृत्वा, कि करतुः ? तं आरामं-कानने, दरष्टु-विलोकयितु, कि विशिष्टं 
तं ? प्रासादलक्ष्मीकमनीयतादूयं -चैत्यशोमाभिरामतापूर्ण । 


वनं स० 1 नृपतिः-भरतः, परभुवं-शतुसी मावनि, प्रतस्थे-चलितवान्‌ । कि 
कर्तु ? वलंः-कटकः, सह्‌-सार्ध, सप्रासादं वनं-सचेत्यं काननं, उपग॑तु-उपतु । 
कि विशिष्टो नरपतिः ? कृतोद्योगः-संविदितोद्योगः । पुनः क्रि विशिष्टः? 
सागःक्षितिपत्तिमनःशल्यसदृदाः-सापराघभूपालहूदयरल्यतुल्यः । पुनः कि 
विक्िष्टः ? संन्यन््ाग्रसरपरिनुन्नः-सेन्ये्राग्रगामिप्रेरितः, सुधीः-विद्वान्‌, 
तादृक्कार्ये-तदविषे्े, न विमुशति-न विचारयति । कि विशिष्टः सुधीः? 
पुण्योदयरुचिः-धमभियुदयाभिलापी । 


इत्थं श्रीकविसोमसोमकुशलाल्लन्धप्रसादस्य मे- 
ऽ्योध्यातक्षदिलाधिराजचरितर्लोकप्रथा पंजिका । 
नैपुष्यव्यवसायिपुण्यकुशलस्यास्यारविदोद्गता, 

या तस्यामिति संवभूव नवमः सर्गोऽरिसीमागमः 1 


इति भ्रीभरतबाहुबलिमहाकाव्ये पंजिकायां बाहुवलिदेङ्ञसीमाग्रयाणो नाम. नवमः सर्गः । 


दशमः सगः- 


१. 


पताकि० ! सा श्रीभरतेदवरस्य पताकिनी-सेना, तक्षरिलाधिपस्य--वाहुवलेः, 
सीमांतरमाससाद-प्राप । करि कुर्वाणा ? शंकमाना, म॒हुः-अशछृत्‌ । केव ? 
नवोढेव । यथा नवोढा वधूः विलासगेहु-वासगृहु, आसादयति । 


तत्कान° 1 तदीयैः सैन्यैः-भरतसंवंधिकटकैः, तत्काननान्ताः-तस्य वनस्य 
प्रदेशाः, अगम्य॑त-ग्राप्यंत । कि विशिष्टाः काननान्ता; ? सविश्रमांकाः-वीनां- 
पक्षिणां, ्रमः-भ्रान्तिः, तेन सह वरत्तंमानांकः-उत्संगः स्थानं वा येपां, ते । 
कः के इव ? कामिनीनां विलासः भरतीकाः-जवयवाः, यथा गम्यन्ते | कि 
विशिष्टाः प्रतीकाः ? तारुण्यलावण्यजुपः-यौवनलवणिमभाजः । कथं ? शनैः- 
मन्दं मन्दं },प्रतिपक्षे-सविलसभुपा वा सगोभालक्ष्माणः । 


रजस्व० । वा्हैः-अस्वैः, भूमि परिहाय-त्यकत्वा, नभः 
लिच्रिये। कि विगिष्टैः वाहुः ? पवनात्िपातैः-व 
एता; काननवल्यः-वनलताः, 


~ गगनं, इतीवललेवे- 
ति योरतिगामिभि;। इतीति कि ? 
ए्पा-संनिकानां,.. बद्द्या;ः-अनालोक्रनीया सा 
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मव्रन्तु। कि विविष्टः काननवत्त्यः ? रजस्वलाः-रैणुमत्यः, रजस्वलाः- 
पुप्प्रत्यः क्रिनेति सत्ये अदनं नार्हा भवन्ति । 


कर्दाय० । तदा्नी-तमिपिन्‌ समये, सा वनराजिः वयसां विरावः--विहुंगमानां 
विरावः, गाद्या स्यात्‌ तथा चुक्रोा-ररोद। कयं भूता सा वनराजिः ? 
नदीैः-तस्य भरनत्य संवचिभिः, वनैः-कटकः, उच्चैः अत्य, कदथिता- 
पीटिता । पुनः क्रि व्रियिष्टा ना ?2 हठात्तवात्ाकवरी-वलाद्‌ गृहीत- 
द्रसारात्रेणी । केव ? नवोढकन्येव, यथा नववधूः, तदीयैः-तस्य नायकस्य 
नवंयिमिः, वलेः-सोजोमिः, कदयित्ता सति गाढं क्रोयति ! 


चपूच० ¦ सा वनराजलक्ष्मीः केतककटकैः, युवः-तरणान्‌ तुनोद-व्ययतेर्म । 
क्रि वरिदिष्टान्‌ यूनः ? चमूचरान्‌-ैन्यवत्तिनः। क्रि कूषतः ? किलेति 
नियचयेन, विमर्दात-संघट्रातु, उपरिप्टान्‌-उपरितः पनतः । क्रि विविष्टः 
केनकफ़ट कैः १ यदयन्तकश्ोरवार्‌ः-अन्य्थकठिनाग्रभा्ः 1 करिव ? ननरिव । 


पूस्लहन० ॥ केचिद्‌ -प्रीराः, पुस्तल्नतामण्डपमच्य मीवे-~व्यक्चद्वत्नीमंद- 
पारे, निषियुः-निपीदतिर्म 1 क्रि चितिष्टाः सनिकराः 2 महीग्टत्कोधनिवद्ध- 


वाहाः-द्रमरकधनियंतरिताद्वाः । क्रि चिचिष्टे पुल्ल £? नित्रयाभिरामे- 


मैदममनोाने 1 कै कररिमन्निव ? नृगः स्वर्मवनांतराने-नंदनवनान्यन्तदे यया 
निषीदति । 


४९ 


१ 


© 


१९१. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


भरतवाहुवलि महाकाव्यम्‌ 


विलासि ० केचित्‌ तुरगाधिरूढाः-सादिनः, आलेख्यकृताः-चित्रापिता इव, 
निपेदुः-तस्थुः 1 कि कुर्वतः ? विलासिनीविश्र मचारुलीलाः-कान्ताकटाक्षमनोज्ञ- 
विलासा, स्मर्रतः-स्मृतिमापादयंतः, कि कृत्वा ? सुरदौवलिन्याः-गंगायाः, 
वीचीः-तरंगान्‌, विलोक्य-दृष्ट्वा । कथं ? द्राक्‌-शीघ्रः। 


कालागु० ! मधुपाः-ध्रमराः, पुष्पदुमानु विहाय-~त्यक्त्वा, कालागुरस्कन्ध- 
निवद्धनागकटेषु-कृष्णागुरुतरुस्कवनियंत्रितगजकपोलेपु, पेतुः-पतंतिस्म । नु 
इति वितकं, कोऽपि ससंज्ञचि त्तः-सचेतनमानसः, विरिष्टवस्तुप्रषप्तौ प्रमाय त्‌- 
प्रमादं कुर्यात्‌ ? 


दुर्वार ° । वाहाः-तुरंगाः, सरितः-नद्याः, तटेपु-तीरेपु, विचेरः-विहरंतिस्म ¦ 
क्र विशिष्टाः वाहाः ? दुर्वाकूरग्रासनिवद्धकामाः । तदा-तस्मिन्‌ समये, स 
सन्यलोकोऽपि, समग्रं समस्तं, स्वस्वाथेचिताविधि-निजनिजकार्यसंस्मृति विधानं, 
आततान-करोतिस्म । 


अय क्षि! अय-अनन्तरं, ्षितीशः-भरतः, नागादू-गजाद्‌, अवरुरोह- 
उत्तीणेवान्‌ । कि कृत्वा ? दूरात्‌ भगवन्निवासं-जिनप्रासादं, विलोक्य- 
दृष्ट्वा । अमीदशानां-एवं विधानां पुरुपाणां, उचितक्रियासु-योग्यकमंसु, 


कोऽपि किञ्चिन्‌ नंपुण्यं आशं्तति-निवेदयति ? किन्तु अमीदृशाः स्वयमेव 
विदंतीत्यथेः 


ततः स० ! ततः-तदनन्तरं, समग्रा अपि भूमिपालाः-राजानः, अस्य-मरतस्य, 
विधि-विधानं, चक्रूः-कृतवंतः । कि विशिष्टाः भूमिपालाः ?2 यानावरूढाः- 
वाहनोत्तीर्णाः । हि-यतः, अधीडव राचीर्ण-राज्ञाचरितं कृत्यं सेवापरः इहं 
अलंघनीयं-नातिक्रमणीयं । कि विरिष्टं कृत्यं ? अदोपं-समग्रं । 


स्वेत्ति० ।! स राजा भरतः जिनराजवेडम-प्रासादं, विवेश-प्रविद्यतिस्म, कि 
कुत्वा ? सर्वोत्तिरासंगविधि विघाय-निर्माय । उत्प्रक्षते-नि्ूतेः-सुखस्य, 
आस्यं मुखमिव । पुनः कि विशिष्टं ? अभिरच्यं-सनोज्ञं । पुनः कि विदिष्टं ? 
सुवणेभास्वत्कमनोयतादयं-कनकदीप्यमानसुंदरतापूर्ण, अस्यपक्षे-प्रधानाक्षरं । 


भ्रदक्षि० ॥ धराधिपः-राजा भरतः, त्रिः-त्रिवेलं, प्रदक्षिणीकत्य, युगादेः 
पंचांगनति-पंचागघ्रणिपातं, चकार । हि-निक्चयेन, तीर्थेशन्यैव -भगवत्प्रणा- 
मेनव, भूपाः-राजानोपि, नस्रभावं-नमनदीलतां, भजंत्ति-श्वयंति । किं 
विदिप्टया तीर्येदानत्या ? गुद्धिमत्या-पावित्र्ालिन्या, अत्र को भाव ? य्व 
श्रद्धया तोर्ेशं प्रणमति, तं राजानोपि प्रणमंतीति रहस्यं । 
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न चाति० ! भरताधिराजः पाणी-दुस्ती, स॑नोज्य-योजयित्वा, इति वक्ष्यमाणैः, 
पदेः-विभक्त्यन्तंः, ती्धंशं-युगादिदेवं, तुष्टाव-स्तीतिस्म। क्रि विरिष्टो 
भरताधिराजः? न चातिदूरान्तिकसन्तिपण्णः-न दविष्ठनेदिष्टतया स्थितः, 
जिनावग्रहुप्रमाणस्थिव्यवारीनः ! कि विशिष्टः? ताररावः-उच्चस्वरः, कि 
विरिष्टेः पदैः ? अनेकः-वहुभिः, पुनः कि विरिष्टैः ? प्रतीतेः-प्रतीतिमदुभिः। 


मवं त्ति ! भरतः तीधे्नस्तुतिपदान्येवमाह्‌ 1 हे त्रिविदवाच्यंपदारविन्द [- 
चलोक्यपूज्यचरणकमल ! त्वमेव भविनः-भव्यस्य, आधारः-आलंवनमसि 1 
कि चिकीर्पौः 2 भव-संसारं, तितीर्पोः-तरीतुमिच्छोः। त्वमेव तमसः- 
पापात्‌, चिलोकीं पातता-रक्षिता 1 च~पूनः, भवतः-त्वद्‌, अन्यो न सृष्टेविधाता- 
कर्तां कदिचदस्ति । 


त्वमेव० ! हे जिनेन्द्र { त्वगेव संसारदवाग्निदाहुप्रशान्तये-भवदावानलताप- 
प्रशमना, वारिदवारिघारासि । त्वमेव अघांवुराशेः-पापपयोयेः, शोपेकदक्षत्व- 
विषेः-पंशोपणाद्‌ विनीयपडित्यविधानात्‌, पीतताव्धिः-अगस्त्योऽसि । 


त्वमेव० । हे लसत्प्रताप !-विलसनत्तेनः !, त्वमेव नैयायिकवाकूप्रपंच॑ः- 
ताफरकवचनविस्तारैः, प्रमेयोऽसि-प्रमितिविपयार्होऽसि । कि विरिष्टः त्वं ? 
विभुः-सामथ्येवानु वा सवेव्यापी । है वेदान्तसिद्धान्तमताभितक्यं !, हि- 
निदिचतं, दिवस्ंपदः-महानन्दलक्षम्याः, भोक्ता-अनुभविता, त्वमेवासि । 


त्वमेव० । हे जगदीश !, हे तात !, भवदुःखरागेः-संसारदुःखौघात्‌, मोक्ता- 
मोश्चयिता, त्वमेवासि । कलिवारिरादि-विवादांभौधि, त्वमेव तीर्णोऽसि । 
तमोहरत्वात्‌-दुरितघ्वांतभ्नयकारित्वात्‌, चन्द्रः प्रब्दादकारी त्वमेवासि । 
तरणिः-सू्ंः, त्वमेवासि । 


डुरत० 1 द युगादिदेव !, त्वयैव-भवतंव, कृत्वाऽस्मामिः, भववारिनाथः- 
संसारांभोधिरयं तार्य: । कि विरिष्टो भववारिनाथः ? कपायाः-क्रोधादयः 
तद्रूपा मीनाः-मत्स्यादयः, तं: सह वतमानः, सः । पुनः फ विरिष्टः ? 
मनोभवोल्लोलमरातिभीप्मः-कामकल्लोलातिशयातिदारुणः, केनैव ? वोहित्थ- 
केनेव-यानपात्रेणेव । पुनः कि विशिष्टः ? दुरुततरः-दुरवगाहनीयः । 


स्तुत्वा० । भूषः-भरतः, अमन्दं-अतुलं, आमोदं -दुर्प, उवाह-व्रहतिस्म । कि 
कुत्वा ? यृगादिदेवं स्तुत्वा नत्वा, दौ चकारौ वुल्यकालं योतयतः । कः कमिव ? 
प्रदोपः-संव्यासमयः, पीयूपधामानं-चंद्रं, इवे यथा बहति । कि विरिष्टं 
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पीमूपधामानं ? निस्तोकलोकस्पृहणीयभावं-समग्रलोकक मनीयस्वरूपं । इदं 
विशेषणं आमोदस्यापि 1 तत्र पक्षे, भावोभिप्रायः । 


करहट० \ नरेगो भरतः तीर्थेदणृह्‌-चत्यं, ददर्श-पदयतिस्म । कि विरिष्टं 
तीर्थेशष्ं ? करदयीचालितचामरीघपांचालिका्ञार्वत ताण्डवादयं -हस्तद्रयां- 
दोलितचमरपंक्तिशाल भा जिनित्यनृत्यपुणं । पुनः कि विरिष्टं ? तुलीकृतप्राक्‌- 
चरमाद्िलक्षिमि-सद्ञी कृतपूर्वाचिलपदिचमाचलकमलं । काभिः ? चन्द्रोपलद्याम- 
मणिप्रभामिः-चन्कान्तरत्नवैदये रत्नकांतिभिः । 


विचित्र० । पुनः कि बरिशिष्टं तीयंशगृहं ? विवित्रचित्रापितचित्तचिव्रं 
चिविघालेख्यदत्तमानसाख्चयं । पूनः कि विशिष्टं ? दीपप्रभाजालहसदूविमानं- 
प्रदीपकान्तिसमूहपराभवद्देवगृहं । पुनः कि विशिष्टं ? कल्याणशैलोन्नतजात- 
रूपभित्ति्यूतिन्नातहूतान्धका रं-सुमेरूततुगस्वणंभित्तिकान्तिकलापहतध्वान्तं । 


श्यृगाग्र०) पुनः कि विशिष्टं ? श्ुगाग्रदेशापितदैमक्‌भं-शिखरोपरिभागाधि- 
रोपितस्वणेकलशं । पूनः कि विशिष्टं ? स्फुरत्पताकापटकिकिणीजुक्‌-नलद्ध्व- 
जांवरभुद्रघंटिकायुक्त । पुनः करि विशिष्टं ? महामणिस्तंभविनिर्यद॑शुचरिष्णु- 
चामीकरतोरणांकं-महारत्नस्तंभविनिर्गच्छत्‌किरणचंचत्कनकतोरणलां छनं । 


केल्पद्र० 1 पुनः कि वि्चिष्टं 2 कल्पदुमच्छायत्तिरोहिताकरत्नोण्णरदिम- 
ज्वलनातिचिवतं-मंदारवृक्षच्छायाछादितस्फटिकादम भानुर दुभ तवन्हिरहितं । 
पुनः कि विषिष्टं ? क्वचित्‌ प्रदेशे, इन्द्रनीलः नीलमणिभिः, दत्ताकंकन्या- 
जलवीचिशंकं-समपितयमुनावारितरंगसं श्रमं । कि विशिष्टैः इन्द्रनीलः ? 
भूपीठन द्धे-भूतलखचितैः ! । 


चन्द्रोद० । पुनः कि विरिष्टं ? चन््रोदयोल्लासितमण्डपधि-उल्लोचोद्‌भासित- 
मंडपविश्रमं । पुनः कि विशिष्टं ? नेत्रोत्सवारभिगव 
चातायनप्रदेशं 1 पुनः कि विशिष्टं? 

विमलमौक्तिकविरचितजालं । इति पंचानामपि वृ 


क्षदेशं-नयनमहविधायि- 
निणिक्तमुक्ताफलक्लृप्तजाल- 
त्तानां अर्थो व्याख्यातः । 


न्यः स० । सावभौमः-मरतः, प्रसादकत्तु: प्रदंसा-दलार्घा, क्षोणिभूजां- 
सक्च समक्ष-साक्षात्‌, विनिर्ममे-कृतवानु ) इतीति क्रि? येन दृक्‌ 


चंत्ममरचि-कारित, स धन्यः । अपि-पुनरर्थे, तेन स्वलक्ष्याः फलमवापि- 
लेभे । इति चतुर्भगोन्वयः । 


विहार० । राजा भरतः विहारमव्ये-प्रासादान्तर्‌, विजहार-विचरतिस्म" 
कि कूर्वाणः ? 


रम्याणि-रमणीयानि, पदानि-स्थानानि, विलोकमान 
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निभालयन्‌ 1 पूनः किः विष्टो राजा ? वगुन्धराधी्परिच्छदाद्यः- 
राजपरिवारसहितः! क इव? स्वर्मेदिनीनाथ दव-ययेन्रो, अमराद्रौ- 
भेरी, विहुरति-ीडति । 


आतेदि० । राजा विद्याघरसाधुधु्यं विलोक्य निम्नोत्तमकायदेशं- 
नमनशीलपूवकायमामं यथा स्यात्‌ तथा ननाम~नमतिस्म । कि चक्रिवांसं। 
मणिहेममय्या-रतनस्वणरूपायां, वे्ां-परिप्कृतभरम्यां, आसे दिवांसं-तस्थिवांसं । 
कस्यां कमिव ? मुव्तेः दविलायां सिद्धमिव । कि विदिष्टं विद्याधरसाधुुर्य ? 
अवेदेपु-सिद्धेपु, अवघृतं-आरोपितं, अवधानं-समाधानं, येन, असौ, तं । 

सिद्धपक्षे-न वेदेषु पूस्वीनपुंसकेप्‌ समारोपितप्रणिधानं । पुनः कि विरिष्टं ? 
अन्तर्‌-मघ्ये, महोभरः-तेजोत्तिशयः, तेन उदीपिता-उग्योत्तिता, दिग्‌विभागाः- 
आशांताः येन असौ, ते । 


कल्याण० 1 पुनः कि विष्टं ? स्थिरं-निङ्चलं । कमिव ? सुवर्णाद्रि- 
सुमेरगलमिव । पुनः कि विशिष्टं ? अतितुंगं-अत्युच्चताभाजं । कि कुर्वन्तं ? 
कलत्याणगौ र्‌-सुव्णपीतं, वपुः-रारीरं, उदूवहतं-दधानं ) पुनः कि विरिष्टं ? 
मंदाकिनीवीचिभरातिगौर ~ गंगाकल्लोलचयात्युञवलध्यानटयी-धमंध्यानसुवल- 
ध्यानयुमत्यां प्रापिता चिन्तवरत्तिरयेन असौ, तं । 


ललाट० । पुनः कि विरिष्टं ? ललाटपटटोनतिमत्त्वसूचिभागश्रियं- 
भालोन्नत्यधिकभाग्यलक्ष्ीकं । पुनः कि विशिष्टं ? भासुरदीप्तिमन्तं- 
देदीप्यमानकान्तिमनोक्ञं । पनः कि विरिष्टं ? सुनिस्थितेः--मुगुभुमयददायाः, 
दीपं । कः ? आशान्तविसारिभिः-दिगंतप्रसारिमिः तेजोभिः, अतिवीप्र- 
अत्यंतभास्करं, द्राक्‌-गीघ्र । 


युवान० ! पुनः किं विदिष्टं? युवानं-तरुणं । पुनः किं विशिष्ट ध 
इन्दीवरपवनेतरं -कूवलयदलनयनं । पुनः कि विशिष्टं ¢ 1 
विलंविभुनदयं । पुनः कि निविष्टं? चतिकेलिसद्म-संतीपकीडायह ॥ 
विशिष्टं ? शगारजन्माधिकरूपलक्म्याः-कामाविकरल्पश्रियः, ४. 

समुद्रं 1 पुनः कि विशिष्टं १ वारितदैरिविगं दसी कूल वु्वट । 


तस्व्रमरसं । पूनः कि विभिष्टं 1 


ह दिष्टं ? वृणीकूतस्व 
तृणोकृु० । पुनः किं विदि व इति पंचानामपि वृत्तानाम्था 


शान्तस्य रसस्य-नवमस्य रसस्य, नवसाजवानाः 
व्याख्यातः । 
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नत्वाऽ्थ० । अथ-अनन्तरं, भूपो भरतः, साधु--मूनि, नत्वा~नमस्कृत्यः 
पुरोधरोत्संगं-मूनेरग्रे धरापीठे यथा स्थात्‌ तथा निपसाद-तिष्ठतिस्म । कि 
विशिष्टो भूषः ? अनूनभक्तिः-अजहीनश्रदधः, इह-अस्मिन्‌ लोके, संतः-महान्तः, 
प्रभूत्वाद्‌-आयिपत्याद्‌, ओौचिताधानविचक्षणत्वं-यौग्यताकरणचातुर्य, न 
विस्मरन्ति । 


प्रज्ञावे० । चक्री भरतः, ते-मृनि, उचे-उक्तवान्‌ । कथं भूतः चक्री? 
प्रज्ञावतां मतिमतां, प्राग्रहरः श्रेष्ठः । कि कृत्वा ? पुरावलोकात्‌-ू वंनिभाल- 
नात्‌, उपलक्ष्य-ज्ञात्वा । दहि-यतः, मनस्विनः-मेधाविनः, दुष्टं-आलोक्ितं 
शरुतं-आकणितं, वस्तु न विस्मरन्ति । कि वििष्टाः मनस्विनः ? सवंविदां 
तुल्याः-सवेन्ञकल्पाः । 


दृष्टः पु०\ हे विद्याधराधीख ! मया त्वं नमे्महीपतेरनीके-कटकै, पुरावलो- 
कितः । कस्मिन्‌ ? विजयाद्रंशेले-वेताद्यगिरौ, मम भटा--वीरा, त्वदुभुज- 
चंडिमानं-भवदो्दंडचंडतां, संस्मृत्य-स्मृतेविषयतामानीय, अद्यापि क्षिरः 
मून, धृनंति-कंपयंति । 


असौत्व०। हे विद्याघरराजर्पे ! त्वदीयौ अंसौ विजयप्र्षस्तेः स्तंभावभरतां 
वभ्रवतुः । क्व ? भरतार्धशैले-रवैताद्ये । कि विरिण्टौ अंसौ? सर्वर 
समस्तदेरपु, विद्याधरराजलक्ष्मीकरेणुकासंयमनाय-विद्याभुत्परुपश्रीदिस्द- 
वधूवधनाय, सञ्जौ । 


युवासि० । हे विद्याधरमेदिनीशः-हे खेचरराज !, त्वं युवासि-तरुणोसि । ते- 
तव, कतः-कारणात्‌, वैँराग्यरंगः समभरूत्‌-संजातः । हि-यतः, रसाधिराजं- 
पारदं, विना कुतः अजूनस्य-स्वणंस्य, सिद्धिर्भविष्यति-भवित्री । कि 
विष्टा सिद्धिः ? अनघा-निमला इति त्रिभंगोन्वयः । 


विद्याभ्रु° 1 विद्याभृतामीश !, अहं ते-तव, कि वदामि-कथयामि 1 त्वर्यव- 
भवतंव, स्वजन्मनः फलं, प्रापि-लव्वं । अत्र तारुण्ये मादु्ौः+-मत्सदुश, 
हृदा-मनसाऽपि, यद्‌ अवाह -न वो, शव्यं 1 करिव ? स्थलरिव । यथा स्थलैः- 
मरभिः, अंभः-पारनी, न वाह्यते-न धारयते ¦ केन कृत्वा ? सरसीवरेण-तटकेन । 
इति चतुर्भगोन्वयः । 


कपीह० । ठे मुने } केपि जनाः, इह-अस्मिनू लोके, असतः-अविद्यमानानु 
भोगान्‌, कमंते-वांछंति । केचित्‌ सतोऽपि भोगानु, परिहाय-परिव्यज्य, शान्ताः 
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शमं प्राप्ताः 1 तेपां परुपाणां मध्ये अपूर्वं सुरराजवेचाः स्युः । अपूर्वे 
ञप्रथमा, अत्र वृत्ते प्रथमं भोगवांछका. उक्ताः, तदन्ये त्यागिनः } कंवल्यवधूः- 
मुक्किरामाऽ्पि तानेव-त्याभिनः इच्छेद्‌ । इति चतुभगोन्वयः ! 


धिगस्तु० 1 हे मूने ! येपां पुष्पाणां वैराग्यलीला लीलावतीभिः स्वीभिः, क्षणेन 
दलिता-दूरीकृता 1 कि कूत्वा ? मनोजन्मपिशाचसंगात्‌-करामप्रेतसंगमात्‌, मनः 
परिभूय-पराभवं प्राप्य, तदीयं मनो धिगस्तु । कि विशिष्टं मनः ? वृष्णात्तरलं- 
लिप्ाचपलं । 


अगार०) हे मूने ! त्यागी-इन्दरियादिनिग्रहवान्‌, केनापि पूसा नावमाननीयः- 
नावज्ञेयः, अशेपेः । तत्‌-तस्मात्‌ कारणात्‌, अत्रभवान्‌ श्लाघनीयः-प्रशषस्यः । 
तत्‌ कि ? त्वं तपसां-धर्माणां, अंगारधानी-हसन्तिका । वधूः स्त्रियः, हित्वा- 
त्यक्त्वा, तपस्विस्वं-मृनित्वं, उरीचकर्ष-अंगी कृतवानसि । 


तारुण्य० । हे विद्याधरनाग !-दलेचरश्रेष्ठः, ममापि हृदये किचिद्‌ 
अनिर्वचनीयं इति चित्रं-आश्चर्थं न माति । इतीति कि ? इह--अस्मिनू 
अवस्थांतरे सकला अपि तारुण्यलीलाः-समस्ता अपि युवत्वविलासाः, 
भीरुलताप्रतानैः-स्वरीतंतुवितानंः, नो त्वां रुधंति न वृण्वंति-इति 
चिभंगोन्वयः । 


शौर्यान्नि० 1 हे मुने ! अत्र तारण्येपि त्वं शौर्याव्निनीखंडसरोवरः सनु 
दक्तः-समर्थोसि । कस्मै ? कंदप॑रापनुन्त्ै-कामवाणापनोदाय, भवाच्‌ 
सवत्र-गाहस्थे यतित्वे, परां विभूपां-उक्कृष्टां दोभां, लभेत-ग्राप्नुयात्‌ । कः 
कामिव ? वासुदेवो लक्ष्मीमिव ) 


त्वच्चित्त० 1 हे मुने ! शमांशुमाली-शांतरसभानुमान्‌, त्वच्चित्तवृत्तिप्रथमा- 
्िचूलां ~भवदीयमनप्रवृत्िपूर्वाचलन्तूलिकां, उपेत्य-आगत्य, समुदेति-उदयं 
प्राप्नोति । ततः- तदनंतरं, अस्मदीयं हृदयारविन्दं-अस्मन्मनःकमलं, 
विलोकनेन-द्निन, विकासितां-विकस्वरतां, एति-प्राप्नोति । 


त्वमेव० ! हे साधो ! त्वमेव श्वद्‌-अनिशं, स्त्र॑णे-स्त्रीणां समूहे, वृणे- 
नडादौ, सास्यं-सादश्यं, उपैपि-लभसे । किं विशिप्टस्त्वं { समलोष्टरत्नः- 
सद दपापाणमणिः । तत्‌-तस्मादेतोः, सिद्धिवध्वां-मुक्तिनार्या, भवतः-तव, 
अभिलापः अस्मिन्‌ भवे-जन्मनि, अचिराद्‌-तत्कालतः, संसिद्धि एप्यति- 
प्राप्स्यति 1 
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गीर्वाण० । दे मुने ! तु-पूनर्‌, अहं दति तीथंनेतुः-युमादिदेवर्य, गवां प्रपच॑- 
वाग्‌विस्तरं, पिवामि-अत्यादरेण ग्यृणोमि । इतीति कि ? गीर्वाणनाधाद्‌- 
द्द्रात्‌, सा्वंभौमात्‌-चत्रिणोऽपि, जमत्यां-विस्वे, मूनेः-साघोः, अभ्यधिक 


सुखमस्ति । कस्मात्‌ किमिव? इदुविम्वात्‌-चन्द्रमंडलात्‌, पीगूपं- 
अमृतमिव । 


इच्छामि० । हे मने ! अहं भवतोपपन्नां-त्वयादतां, चर्या-गति, इच्छामि- 
वांछामि, मे-मम.कर्माणि नो शिथिलीभवंत्ि-न इलथीस्युः । तैः कम॑भिरेव 
वद्धः-नियंत्रितः सन्‌ जीवोऽ दुःखं लभते। क इव । नागराज इव । यथा 
गजेन्द्रः पाशेवंद्धो दुःखं लभते । इति चतुर्भगोन्वयः । 


यतोऽत्र ° । हे मने ! अच्र-संसारे, यतः-यस्मात्‌, सौख्यं तत एव दुःख 
स्यात्‌ । यतः-यस्मादव्र संसारे रागः, तत एव तापो भवति । यतः-यस्माद्‌ 
अत्र संसारे मँत्री-प्रीतिः, ततः-तस्माद्‌ एव वैरं-विरोधो भवति ।ये पुरूपाः 
तत्संगिनः-रागादिग्रसंगवन्तः, न स्युः त एव धन्याः-कृतपुण्याः स्थुः । 


कोपान० । हे लोभमुक्त ! लौल्योज्भित !, कामं-अत्यर्थ, त्वया क्षांतिजलेन- 
क्षमांभसा, कोपानलः-क्रोधाभ्निः, निर्वापितः-विध्यापितः। त्वया 
मादेवरसिहनादात्‌-मृदुताश्षवेडातः, मदद्धिपः-अहंकारगजः, अदलि-विदारितः 
तु-पुनः, भवता अदंभपरर्वधेन-निमयिकुठारेण, शाट्यतरुः-कापट्‌्यदरुम, 
अदलि । 


अस्माद्‌० । है मुने! संत्रत्ति-अघुना, अस्माद्‌ शाः-अस्मद्सदृशाः, 
राज्यलीलावूलंकपाकूलमहीरुहन्ति-राजन्यविलासनदीती रदमायंते, तत्र नदीतटे 
चेद्‌-यदि, वयं भद्रभाजः-जीवितवंतः स्मः, तहि वयं तातप्रसादात्‌ हिवगाः- 
मोक्षगामिनः, भवद्‌वत्‌-त्वद्‌वत्‌, भविष्यामः, इत्ति तरिभंगोन्वयः । 


त्वया त० । हे मुनीञ्च ! त्वया कस्यान्तिके-कस्य पावे, तपस्या-दीक्षा, 
जगृहे-गृहीता ? तव॒ शान्तहेतुः-नवमरसनिदानं को वभूव ? ते-तव, अव्र 
परदेशे, कुतो हेतोः आगमः-आगमनं वभ्रुव ? त्वं ममाग्रतः-मघ्ुरस्तात्‌, सर्व- 
समस्तं, भाशंस-कथय, इति चतुर्भेगोन्वयः । 


एताव ० 1 मुनिः एतावदुक्त्वा-इयत्‌ कथयित्वा, कषितीडे-भरते, विरते-निवरत्ते 
सति, वाचा-भारत्या, मुखं सूत्रयतिस्म-योजयति स्म 1 किं करवेत्या ? इति 
वक्षमाणं निजप्रवृत्तिप्रथिमानं-स्वचरित्रगरिमाणं, उनच्वैः-अत्यर्थ, उद्वह॒न्त्या- 


धारयंत्या 1 क इव? इुदुरिव । यथा चन्द्रः त्विपा-कान्त्या, खं-आकादां 
सूत्रयति । 
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पृच्छाप० \ हे भरताधिराज !, चेत्‌ स्वं पृच्छापरः-प्रदनविधानतत्परोसि, 
तदहि त्वं सर्वा-सकलां, मल्मरत्त-मदीयां वार्ता, ग्यृण्‌-माकणंय । हि-यतः, 
पृच्छापराणां-प्ररनविधायिनां, पुरतः-अग्रेः प्रणीयमानं-प्रोच्यमानं, वाक्य 


वचनं, सुभगत्वं-सौभाग्यं, एति प्राप्नोति, इति त्रिभंगोन्वयः । 


भुभृत्सु० \ दै भूभृत्सुनासीर !-ह राजेन्द्र 1, तदानीं-तस्मिनू समये, नमिः- 
भगवतपौच्रः, एकान्तराज्यं नरकान्तमेव-दरगं तिनिर्चयमेव, बुबुधे-ज्ञातवाच्‌ 1 
रि विशिष्टो नमिः ? सवन्धुः-सविनमिश्रातरु । पूनः कि विशिष्टः? 
शुरिमवारिराशिः-शौयंसम्‌द्रः । कि कृत्वा? त्वया समं-सार्दं, रणं-युद्ध, 
विधाय । 


मयापि० । हे राजन्‌ ! वयं त्रयोऽपि विरक्ताः-माहस्थ्यविरागवंतोऽमवाम- 
वभूविम 1 कि कृत्वा ? स्वनल्दनेषु-स्वसुतेपु राज्यं प्रतिरोप्य--निधाय, मयापि 
तन्मार्गः-नमिविनम्योः पंथाः, अयं, ब्रतादानलक्षणः, उरीकृतः-स्वीचक्र । कः 
केनैव ? तुपारभानुः-चन्द्रः चन्द्रातपेनैव 1 


च्रथोऽपि० । हे राजन्‌ 1 वयं त्रयोऽपि युगादिदेवं-प्रथमजिनं, लीनाः- 
यदिलप्याम । क्रि क्तु? आकाशपथेन चरणैकलीलां-विहारेककेलि, 
विधातुं-कततुः । कि कृत्वा ? राज्यभारसरोवरं परिदाय-~त्यक्त्वा । के इव ? 
हंसा इव । यथा हुंसाः आक्रारापयेन चरणैक लीलां विवातुं लीयंते । 


युगादि०1 हे राजन्‌ ! एवं-अमुना प्रकारेण, वयं त्रयोऽपि व्रतं-दीक्षां भआचराम- 

अन्वतिष्डाम । क्रि विशिष्टा वयं ? युगादिदेवं द्रुतं-गीघ्न, एत्य-्राप्य, 
बुद्धाः-पठितदा(स्व्राः । हितः, जिनेन््रपादाः-तीयछृच्चरणाः, संसारतापातुर- 
मानवानां -भवतप्तजनाना, अमृतावहाः मोधप्रापकाः स्यू: । 


युगादि० । ठ राजनू { वयं त्रयोऽपि अमंदं-आलस्यरटितं, जामोदं, अदष्म- 
दव्महे । तु-पूनः, वयं त्रयोऽपि युगादिनेतुदचरणारविन्दे-तरृपभजिनपादांवुज 
अतिष्टाम-स्थिता आस्म । क्रि विचिष्टा वयं { सृनिट्चलायाः-नुनिः परकामा; | 
कि दुर्वाणाः ? स्रमरायभाणाः-पट्‌ूपदवदाचरतः 1 


अधोत्य० \ हे राजन्‌ !* बमं त्रयोऽमि श्री जगदीथ्वरेण-देवायिदेवन, नमर, 
भूमीपीरे व्यहूरम-~व्यचराम किः करत्वा? चलुद॑यापि र्वायि अथीन्य- 
पित्वा । पनः किः कूत्वा ? निःयेषनिदान्तरनं निय चान्या । {ह त्रिधिष्टा 
ययं ? चिनीताः-विनययनतः । 
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सरवेत्र० । है राजत} वयं सवेत्रयोगेषु-मनोवावकायनि रोधास्येपु भयतामहि- 
प्रथनं कृतवन्तः । वयं तु पनः शीलैः-सावुवृततः, ईदाप्रणीतमार्ग -प्रभुकथिताघ्वारनः 
आचराम-चीणेवन्तः, वयं द्विवा बाह्याभ्यंतरमेदाभ्यां दुस्तपः आधराम-विर- 
चितवंतः । वयं क्रियासु-आवश्यकीषु, आलस्यं नोपाचराम-नादतवंतः । इति 
चेतुर्भगौन्वयः । 


चामीक० । अथ-अनंतरं, अन्यदा-अन्यप्मिनू दिवक्ते, देवः-श्रीयुगादिः, 
लक्षमीप्रभोदयानमलंचकार-विभ्रुपयामास । कि विदिष्टो देवः ? चामीकरांभोज- 
नितेशिताह्िपदुमः-केनककमलस्थापितचरणसरोरुह्‌ः । पनः कि विशिष्टः ? 
सपदमः-सश्रीकः, पुनः कि विरिष्टः ? गणनातिगानां गुणानां सदनं गृहं । 
कैषा क दव ? वारां -पानीयानां, अब्धिः-सागर इव । कि कारयन्‌ ? दरचू- 
वलात्‌, प्रणामयन्‌-प्रणिपातं कारयन्‌ । कानिव ? वैरिचयानिवे-शत्ुसमूहानिव । 


त्रिधत्र° । पनः कि विशिष्टः ? चिद्ध्रराजी-छत्रचयसोभीः । पुनः कि विरिष्टः ? 
समताद्‌-सर्वतः, पृरूतहस्तविधूतवालन्यजनः-शक्रपाणिद्रयांदोचचामरः । पून 
कि कुवन्‌ ? भानुविडवि-सूर्यानुहारि, भामंडलं विश्रत्‌-धरन्‌ । किं विशिष्टं 
भामंडलं 7 सधर्मचक्र--धर्मचक्रसहचारि । पूनः कि विरिष्टं भामेडलं ? 
निहताघचक्र-हतपापस परह्‌ । 


अथान्य० । पनः किं विशिष्टः ? सर्वसूरासुरेन््रसंसेव्यमानांदिः-सकलवैमानिक- 
भुवनपतिनाथञुध्रूपमाणचरणः । कि विरिष्टं उद्यानं ? अनूनलध्मि-अदीनशोभं । 
के इव ? अंशुमालीव । यथा भानुमाली नभोमध्यं अलंकरोति । इति 
विदोपकाशेः । 


प्राबोच० । है राजन्‌ } अन्धेचुः-अन्यदा, अहमिति प्रावोचं-अकथयं । कि 
कृत्वा ? नाभियदेवं-युगादिदेवं, प्रणम्य~नत्वा, कि विशिष्ट नाभेषदेवं ? 
नतविश्वदेवं-प्रणतसकलसुरं । इतीति करि ? है भगवन्‌ ! भवन्निदेशात्‌- 
स्वदाज्ञातः, तींपु-शनरुजयादिपु मदीयः कामोभिलापोस्ति। केषु क इव ? 
गुणेपु-शौयिपु, अथं इव । विद्यते गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः इति वचनात्‌ । 


इतीरि० 1 हे राजन्‌ 1 किलेति सत्ये, युगादिदेयो मामित्ति जगाद-अचीकथत्‌ । 
कि कृत्वा ? मे-मम, इति-पूरवंक्तिं ईरितं, विनिरम्य-श्रुत्वा। कि विदिष्टी 
युगादिदेवः ? लाभालाभादिविन्ञानविशेपदक्षः-ग्राप्तयप्राप्त्यादिपरिजानकुशलः 1 
इतीति कि ? ह वत्स ! त्वं तीर्थे-पुण्यसेते, यदुच्छया-स्वेच्छया, चर ) 


आज्ञां त० ! है दजन्‌ ! जिनवन्दनाय-भेगवन्तत्यर्थ, इह्‌-अस्मिन्‌ प्रासे, 
अहं आगतोस्मि । कि कृत्वा ? तदीयां-तस्य जिनस्व॒संवचिनीं नारा 
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अधिगम्य-प्राप्य 1 खलु-निरिचतं, वाचंयमानां-यततीनां, तीर्थयात्रा मनोज्ञं फलं 


भवत्ति । इट्‌-अस्मिन्‌ यत्याचारविपये किमन्यदेवारित तीर्भयात्रातः क्रि 


भेव्यमितरत्‌ । 


इदं नवं० 1 ह राजन्‌ ! चन्द्रयगोमिधेन-सोमयशसा, वाहुवलेः तनूजेन इदं नवं 
तीथमकारि-निर्मापितं, अहं तदीययाव्राकृतये-तस्य यात्नाविधानाय, अआगां- 
समागमं 1 क्रि विशिष्टं तीथ ? चन्द्रामलं-शगाकोज्वलं। कि विदिष्टेन 
चन्द्रयरोभिवेन ? महावतेन-महौजसा । 


युगादि० 1 हे नरेद्र ! अहं पुनः युगादिदेवांह्िनिपेवणाय-नाभेयजिनचरणसंसेव- 
नाथं, तत्रैव लक्ष्नीप्रभोद्याने गंतास्मि । चकोरलावः-चंद्रिकाप्रियवालः, यारांकं- 
चन्द्रं, विना अन्यत्रकुत्रापि धृति-तुष्टि, नो दृवहेते-न प्राप्नुयात्‌ 1 


इतीर० 1 भरताधिराजः पुनः मुनीन्द्र -यतिपति, ववदे-नमस्कृतवान्‌ । कि 
कुर्वाणः ? इत्येवं भापमाणः-तूवाणः 1 इतीति कि ? हे मुनिन्दर ! श्रीतातपादस्य- 
प्रथमाहतः, मदीया नतिर्वाच्या । 


भ्यर्च्य० । ततः-तदनन्तर, भूभरृत्‌-भरतभूपालः, स्वं-निजं, जावासं-गृहं 
इयाय-गच्छ्तिस्म । कि कृत्वा ? देवं-ती्ेलं, अभ्यच्यर-पूजयित्वा । साधं 
प्रणिपत्य-नमस्कृत्य, तदनु-तदनन्तरं सर्वेपि भूपाः स्वकेषु गेहेषु अवाल्सुः- 
वसंतित्म । कस्मात्‌ ? नृपतेः- भरतस्य निदेदात्‌-आज्ञातः। 


अथोत्यु° । वथ-अनन्तरं, अवनिचक्ररक्रः-राजा भरतः, तवोद्याने आस्त- 
तिष्ठतिस्म । कि विरिष्टोऽवनिचक्रशक्रः १ पूरवेनियुक्तचारावलोकनाय-पुरा- 
्ेपितदूतनिलोकनार्थ, उत्युकः-सोत्कंठः । क इव ? पाथोविरिव 1 यथा समुद्रः 
स्वकीयस्थितिक्रमे-आत्मीयमयददिनुत्रमे, अव्यास्ते । कि विशिष्टः पाथोधिः? 
प्लावितमूतलः-आक्रांतवसुघात्तलः 1 


अनय० । अथ-अनन्तरं, कषितिपतिः-भरतः, इट्‌-अस्मिन्‌ उद्याने कियन्ति 
दिनानि-वासरान्‌, अनयत्‌-गमयतिस्म । ।क विदिष्टः भितिपतिः ? स्फार्‌- 
कीत्तिः-महायशाः । कि चिकीपूः ? चरवदनसरोजाद्‌-ग्रेपितजनमुखकम लात्‌, 
वन्धोः-वाहुवलेः, किवदन्तीः-ग्रवृत्तीः, वुभूत्सुः-जिज्ञासुः ! पुनः कि विदिष्टः ? 
पीनपुण्योदयाद्यः-पुष्टघमभ्युदयपृणेः । पुनः कि विदिप्टः ? कलितलनित- 
लक्षमीलक्ष्यलावण्यलीलः-जातमनोन्क मलालक्लवणिमविलासः । 


५५०८ 


भर्तवाहुवलिमहाकाव्यभू 


इत्थं श्री कविसोमसोमकुशलात्लब्धप्रसादस्य मे- 
ऽयोध्यातक्षरिलाधिराजचरितश्लोकप्रथा पंजिका । 
नेपुण्यव्यवसायिपुण्यकुशलस्यास्यारविदो गता, 

या तस्यामिति जायतेस्म दशमः सर्गो वनावस्थितिः। 


इति श्रीभरत बाहुबलिमहाकाव्ये पञ्िकायां सचैत्योद्यानाभिग मो नाम दशमः सः! 


एकादशः सगंः- 


१. 


अथातौ० 1 अथ-अनन्तरं, असौ-भरतः, आस्थानमंदिरं तस्थौ-तिष्ठतिस्म । 
किं विङिष्टोऽसौ ? कल्पिताकल्पः-रचितवेषः । किं विशिष्टं आस्थानमंदिरं ? 
अनूनश्रीभरोदीप्र-अधिककमलातिशयोरीप्रं । क इव ? वासव इव । यथा शक्रो 
विमानं तिष्ठति । 


भूपाल० । पुनः कि विदिष्टमास्थानमेदिरं ? भूपालकोटिकोटीरपदूमराग- 
प्रभाम रैः-राजशतसहखमूकरुटलोहितरत्नतेजोतिशयैः, रक्तां्ु-शोणितकिरणं, 


किमिव ? प्रभातमिव । प्रभाते रक्तांशु-रक्तादित्यं । कि कुवत्‌ ? प्रादुभेवत्‌- 
प्रगटीभवत्‌, तमोंधकारं हरत्‌ । 


राकामु० । पुनः कि विशिष्टं ? उदचच्चन्द्रोदयविराजितं--उद्वध्यमानउल्लोच- 
प्रदीपितं । किमिव ? राकामूखमिव-पूणंमासिप्रदोषमिव । कि विशिष्टं 
राकामुखं ? उदगच्छंद्‌ दंटुदयशोभितं । पुनः कि विरिष्टं {? ररत्नमीक्तिक- 
नक्षत्रतारामण्डलमंडितं-वैदूर्यादिमुक्ताफलचिष्ण्यतारकसमू राजितं । 


चारुवा० । पुनः कि विशिष्टमास्थानमंदिरं ? चारुवारवधुधूतचामरांशुकरवितं- 
कमनीयदारांगनांदोलितवालव्यजनदूतिमिधितं 1 उपमीयते-सुधांभोषेः- 


क्षीरसमुद्रस्य, क्षीरं-पानीयमिव । कि विरिष्टं क्षीरं ? शीतांशुकरनचुम्वितं- 
चन्द्रकिरणसंयुक्तं । 


कुन्देन्ु० । पुनः कि विरिष्टं ? कुन्देन्दुविशदच्छतवप्रभामंडलमंडितं-कुंदचन्द्र- 
निमलातपव्रकान्तिसमरह॒राजितं । पूनः कि विच्िष्टं 2 अदूभुतं-विस्मयकारि। 
किमिव ? गंगातीरमिव-~मुरसरित्तटमिव । किं विरिष्टं आ० ? विलसदूराज- 
हंसौघं-क्रौडदुभूपालश्र ष्ठसंदोहुं 1 गंगातीरपक्ष-मिलत्कलदटंससंघातं-इति 
पेचानामपि वृत्तानामन्वयार्थो व्याख्यातः । 


आस्यानी० 1 भरतेशस्य-सावंभौमस्य, आस्थानी-सभा, रेजे-ुद्युभे । केव ? 
सुरप्रभोः--उन्द्रस्य सुघर्मेव । कि विशिष्टा आस्थानी 2 विस्फुरदूविवुधा- 
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विराजत्पंडिता । सुप्मानमे-विराजदेवा । पुनः करि वि° ? गुरुमंगलधारिणी- 
विश्ालश्रे यःशालिनी । पक्ने-वाक्‌पत्तिवक्रावहा । 

रतं रा० \ वेत्रपाणिः-द्रास्थः, दर्‌तं-शीघ्र, राजानं-भरतं, आनम्यादोऽवदत्‌ । 
हे राजन्‌ ! त्वत्परपितादचाराः दारि वारितास्तिष्टन्ति। कि वििष्टाः० ? 
एताः-आागताः । 


एतान्‌० ! स-वेत्रपाणिः, भूप-भरतं, तान्‌-हैरिकान्‌, अनीनयत्‌-प्रापयतिस्म । 
क्रि विशिष्टो वेच्रपाणि. ? राज्ञा-भूपिन, स्वयं-आत्मना, इति ईरितः-एवं 
भणित: । इतीति कि ? दे वेतरिन्‌ ! त्वं एतांस्चरान्‌, अन्दाय-भटिति, प्रवेदाय-- 
परवेद कारय । कः कानिव ? न्यायः श्रीविलासानिव, यथा नयो लक्ष्मीलीलाः 
प्रापयति 1 इति त्रिभगोन्वयः । 


तानपृ० 1 क्ष्मापः-राजा, तान्‌-चरान्‌, इति अपृच्छत्‌-एवं प्रदनं चकार । भो 
हेरिकाः ! मे-मम, स वान्धवः-वाहुवलिः, निनंयुः-नमस्विकीपूरस्ति । वा- 
अथवा, क्रि युद्धधद्धापरः-संग्रामाभिलापतत्वरोस्ति, पूयं निर्णीय-निर्चयं 
विधाय, आख्यत-च्रूत ¦ इति चतुर्भगोन्वयः ; 


इत्या० ! तेषां-चराणां, मघ्ये एकः चरोऽभणत्‌-अव्रवीत्‌ । कि कृत्वा ? भत्तैः- 
स्वामिनः, इति-पूरवोक्ति, वचः-वचनं, आकर्ण्य-श्रुत्वा, किमूवाच ? हे राजन्‌ ॥ 
त्वं साप्रतं-अधुना, वन्धुसंव॑धं-वाहुवलिव्यतिकरं, मन्सुलात्‌ स्पृणु-आकर्णंय । 
कस्मात्‌ ? निर्वधात्‌-आम्रहात्‌ । 


त्ब दाज्ञा० 1 हे भूप {-भरत !, त्वदाज्ञाश्रमरी तदैश्चंपके- वहलीदेशचंपकद्रुमे, 
नास्त-नातिष्ठत्‌ । कि विशिष्टा त्वदाज्ञा्रमरी ? सुमनोभिरता-देवानां 
मनोरमा । चओमरीपक्षे-सुमनस्सु-पुष्पेषु, अभिरता-आसक्ता । हि-यतः, 
मविनी-भवितव्यता, गरीयसी-महत्तरा स्यात्‌ । 


स्वामिनु० \ हे स्वामिन्‌ । चरैः एष~वाहुवलिः, उन्नद्रदपंदावाभ्निः-उत्फुल्ला- 
हृकाररूपवनवन्हिः, चन्नो-कृतः । इतीति कि ? स्वीया-निजः, सीमवधरुः वलाद्‌- 
हठात्‌, परैः-अन्येः, कदथिता-पीडितास्ति 1 


अवामं० । ततः-तदनन्तरं, असौ-वाहुवलिः, तेपां-चराणां, वचोऽवामंस्त- 
अवगणयतिस्म । कि विरिष्टोऽसौ ? पूणिताक्षः-निद्राणलोचनः । क इव ? 
वारण इव 1 यशा गजः उन्मत्तः सन्‌ अम्थिभुजां -सारमेयानां, गं स्वरं-यथष्ट; 
अवमन्यते 


१० 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


२०. 


२१. 
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वहुकृ° । स-याहुवलिः, सपवज्ञे-सावगणं यथा स्यात्‌ तथा, अत्मभरत्यैः- 
स्वषैवकेः, याच्रभिरीं, अद।पयत्‌-दापथामस । किं विशिष्टः सः ? भटैः वहुकृत्वः- 
वहुवेलं, प्रविज्ञप्तः-प्रसभमूक्तः, कि विशिष्टः भटैः ? सौं रसार्णवेः-पराक्रमरस- 
समुद्रैः । 


तदा द° । तदा-तस्मिन्‌ समये, भंभानादानु-भेरीमांकारात्‌, दक्षिणदिरनैता- 
यमः, चकरवे-कपमासदत्त्‌ । कि विशिष्टौ दक्षिणदिग्नेता ? दण्डधारी-यष्टिभृत्‌, 
किमिति वितर्क, भूः-मही, सुव्णद्विकंपात्‌-मेरोख्वलनतः न कपते-न चलति ? 
चलत्येव । 


भस्मापा० । वाद्यमानायाः भम्भायाः घ्वनिः कृत्याय-क्राययि, संनिकानु सज्जी- 
चकार । कस्या इव ? सुघोषाया इव । यथा सुघोषायाः घंटाया ध्वनिः 
त्रिदञान्‌-देवान्‌, कृत्याय सञ्जीकरोति । 


पञ्चबा० । स रवः-भेरीभांकारः, भटानां शौर्य, जागरयामास-उन्तिद्रीचकार । 
कः किमिव ? पंचव्राणः-कामः, ओद्धव्यं-उन्मादित्वमिव, पुनः कः किमिव ! 
वल्लभः-ग्रेयानु, अनन्दमिव । 


सारंगा० । ततः क्षणात्‌ मंभानादः अमन्दं आनन्दं पुपौष-पुष्टीचकार, भटाना- 
मित्यनुवर्त॑नीयं । क इव ? अंभोदध्वनिरिव । यथा घननादः सारंगाणां- 
चातकानां, रसधरागमे-प्राब्रटुकाले प्रीति पृष्णाति । 


अवला० । .भीरवोऽपि-भयविह्वलापि, अवलाः-स्तरियः, भटानां अद्भूतं शौयं- 
मुत्तेजयामासुः-तीक्ष्णीचक्ुः । कि कृत्वा ? स्वभावजं कातरत्वं विहाय 
परित्यज्य । 


कान्त० । ठे कान्त ! स्वस्वामिकृत्याय-निजप्रभुकाययि, मनागपि त्वं मा विपीद 
मा विपादं कुरु । हि-यतः, स्वर्भाणुमुखगं चन्द्रं पद्यतः तारकानु विगस्तु । 


नाथ ०1 हे नाथ ! त्वं मां चित्ते संस्मृत्य-चितयित्वा, निजं मखं मा वालयेः- 
मा पर्चात्‌कूर्यीः । वलमानमूखाः वीराः कदाचन न भवंति । 


ताब्रूली° 1 दे कांत ! यथा ते-तव, आस्यं-मुखं अधुना ताव्रलीरागसपृक्तं- 
नागवल्लीदलरक्तिमारक्तं भावि! तथा त्वं क्षरदुरुविरधाराक्तं-स्वत्शोणित- 
शीकरार्द्रं मुखं तथेति-तद्‌विधं रणे दशंयेः 1 


त्वद्‌ वि०। टै महावीर !-महाभट 1, त्वदुविक्रान्तिः-भवदीय विक्रमत्वं, 
अकीत्तिकज्जलः-अयदोजनेः, सुवाभित्तिरिव न म्लानीकार्या-न मलिनीकर्तव्या । 
कि विदिषप्टा त्वदूचिक्रान्तिः ? त्रैलोक्येऽपि विदित्वरी-विख्यातिमत्ती । 
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सुमेर० । टै प्रियतम ! तवं भुजर्वभर्वः-ब्राहुसामरध्ः, रवाभिमानरो-पत्युमंनसि, 
सुमेररमि । त्वं संपरामान्‌ तरृणीभूय मग मसं मा दर्गयेः-मा दृष्टिविपयीकारयेः । 


टाना० । ह परिम !{ भटानां-रसैनिकानां, परवीरास्पर-शनुसंनिकायुरैः, 
जीवितान्‌ मरणं वर्‌-श्रेयोऽस्ति । गीरून्‌-कातरान्‌ धिगस्तु । कि कुर्वतः ? 
साक्रोशक्दमलान्‌-निदामलिनान्‌ प्राणान्‌, धरतः-दधानान्‌ । 


सुरभि०। है प्रिय] त्वं मागि यगःकून्दैः-कीत्तिकूत्दकुसुगैः, सुरभीकुर । 
कथंभूतस्त्वं १ सुरभिः-वसन्तः, यतः-यस्माद्धेतोः, सर्वेऽपि कष्मारुहाः-घवखदि- 
रादयः, मलये-पलयगिरौ, चंदनायंति-चंदनीभवंत्ति इत्यर्थः । 


यज्ञश्च० ! हे भटोत्तंस !-वीरावतंस । रणव्योम्ति-संग्रामरूपनभसि, तवं 
यशङ्चन्द्रोदये-कीर्यूल्लोचे, भटिमादिगुणैः-वीरत्वादितन्तुभिः स्फीते-वितती- 
कृते, मूध्नि-मस्तके, परातपः-न्रूष्मा न स्यात्‌ । 


उत्संग० ! दै प्रिय ! जयश्रीः समरांगणे-रणप्रांगणे, ते-तव, उत्संगसंगिनी-- 
कोडवतिनी अस्तु । वाटं-अल्यर्थं, तया-जयधिया सपल्यापि त्वयि सेर्प्या- 
ई््यावती नाहमस्मि 1 


ज्ञातस्त्वं० ! ठे कान्त { त्वं सवेदा-सवत्र, रतेऽपि मया करुणापरो ज्लातः- 

देतो त्वय >, =. कसं 
अवक्षितोसि, तत्‌-तस्माद्धेतोः, है वीर ! त्वया वैरिरणक्षणे-प्रत्यनीकसंग्रामा- 
वसरे, कृपा न कार्या । 


मां विहा० । हे प्रिय { त्वं प्रमनाः-हष्टमानसः सच्‌ मां विहाय-त्यक्त्वा, 
रणांगणे यथा यासि-त्रजसि, तथा भवता वीरतां हित्वा गह नागम्यं । 


कातर०। है प्रिय ! त्वं कातरत्वं-वैयराहित्यं, ममाभ्य्णे-पम समीपे, 
मुक्त्वा संयते-संग्रामाय, धाव-वेगेन सर । हि-यतः, पुराविदोपि-पुरातनपंडिता 
अपि, एवं प्राहुः-कथयंतिस्म । एवमिति किं ? स्त्रीत्वं धेयंविलो पि-वीरतोच्छे- 
दक विद्यत्ते । इति त्रिभंगोन्वयः ] 


युद्धे ज्ञ ° 1 हे वीरः ! इत्ति कीत्तिस्तवांगे चिर-बहुकालं, प्रुवं-नित्यं, स्थास्यत्ति- 
शाङ्वतीमविष्यति । इतीति किं ? कोशलावहलीरयोः-भरतवाहुवस्योः, 
युदधेऽयं शस्त्रप्रहारोऽननि 1 


त्वं चु 1 हे वीर ! त्वं अन्यस्याः कांतायाः पागिग्रह-विवाहविधौ मद्गुणेषु 
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भरतवाहूवलि महाकाव्यम्‌ 


मनः--चिन्तं, न्यधा-आगोपितवानसि । त्वं जयप्रीवरणे मयि विपये मानसं~चेतः, 
माकृया-पा विवेहि । जयथीवरणे इत्यत्र निमित्तात्‌ कम॑ंयोगे सप्तमी । 


स्खलति० । हे प्रिय ! मम रसा-रसना, तरिनीव-नदीव, स्नेहसंलेनद्र स्खलति । 
त्वया प्राणेरपि-जीवितेनापि यशक््वयं पष्टीकर्तव्यं । हि-यतः, यदोधनाः- 
यशस्विनोऽपि प्रशस्याः स्युः । इति व्रिभंगोन्वयः । 


त्वं दाक्नि० 1 है प्रिय } त्वे यादुक्‌ दाक्षिण्यपरः-लज्जाशीलोसि, तादृग्‌ 
भुवस्तले नान्योऽस्ति, अत्रे संग्रमे दाक्षिण्यं नाघेय-न कत्तव्यं। हि-यतः, 
अस्थाने-अनास्पदे, अमृतं विपं स्यात्‌ । इति चतुर्भगोन्वयः । 


वीरसू० । हे वीर ! ते-तव, जननी वीरसूरस्तु पनः तव॒ पिता वीरोऽस्तु । 
अहं त्वत्‌-भवत एवे, सपप्रतं-अयुना, वीरपत्नी भवित्री । इति चिभंगोन्वयः । 


सत्वर० । हे्रिय ! त्वं मम स्नेहात्‌ सत्वरं ग्रामतः आगतोऽभरुः । त्वया 
सं्रामात्‌ त्वरा-वेगः, न कार्या। त्वं स्वामिचित्तानुगः-प्रभुमानसानुयायी, 
भवेः-स्याः । इति त्रिभंगोन्वयः । 


मम च०। है प्रिय ! त्वया निःशंक-निर्भयं, मम वक्षसि-हदये, यथा 
करजाः नखाः, पातिताः-अपत्यंत, तथा त्वया मत्तेमकुभेषु शराः प्रापणीयाः 
नेतव्याः । 


रणवग्यो० । है वीर ! परे वीराः-अन्ये भटाः, तव पुरः-भवदग्रतः, तारका इव 
नस्यन्तु- नाशं प्राप्नुवन्तु । कथंभूतस्य तव ? तेजोनिवैः-वलनिधानस्य, 
कस्मिन्‌ ? रणव्योम्ति-संगामरूपाकाशे, त्वत्प्रतापो वृद्धिमानस्तु । 


भटश्चो० । सर्वासां नारीणां मूख भाण्डतः-अनेनपात्रात्‌ । इति-पूरवोक्तं, वचः 
नियंयौ-निरगच्चत्‌ । किं विरिष्टं वच; ? भटशौयंबरृहदुभानुदीपनाय-वीरविक्रम- 
वन्हय्‌ तेजनाय धृतं । 


छचाम० । तदा-तस्मितु समये, स क्षणः-सोवसरः, सुघामय इव-अमृततरूप 
रव" अनेन्दमय इव-ग्रमोदरूप इव अमवत्‌ ! पुनः कि बिरिष्टः ? विभिः 
गुदधाकांक्लिभिः-संग्रामाभिलापिभिः, स क्षणः सोत्सवो मतः । 

दोर्दण्ड० । ये वीराः दोरण्डचंडिमौ दत्याद्‌-मुजदंडतीक्णल्वदुदं मत्वात्‌, जगत्त्रयं 
वृणति-तृणवदाचरंति । तदा-तस्मिनु संग्रामसमये, तेपि वीराः तं-वाहुवति, 
म्ययुः-्रायुः । कि वििष्टास्ते ? य-क्षीराणंवाः-कीत्तिक्षीरसमुद्राः । 


पञ्जिका (सगं ११) 
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४, 


४६. 


४७. 


ठ, 


४६९. 
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५१३ 
मन्दरा० 1 केऽपि भूभृतः ~ राजानः, तं-वाहुवसि, मयुः । उगमीमते -पर्याधि- 
वाहिनीस्वरमंयने-रानुसमुद्रविलोने, मंदरा-मंदस्परयेता दव । गुनः क्रि 
विशिष्टाः ? नंडदोदंडाः- रभुजदं डाः एव पाखिनो पेषु, ते । 


ये सवन्त० । हे राजन्‌ } ये विय्राधराघीसाः, भवन्तं त्वां, भवज्ञाय-अवगण्रय्य, 
नृप-वाहुवलि, भ्रिताः-आभ्निताः । तेऽपि वियाघराधीणाः गुये-रंग्रामाय, 
प्रगुणाः-सज्जा, अभूवन्‌-भवंतिस्म । 


विद्याघ० । सः अनिलवेगः विद्याधरः दुःखहो वर्तते । स कः ? यस्यास्ति 
खड्गः, गुरवत्‌-गुररिव, वंदयः-स्तुत्योऽस्ति । कुतः ? विद्याधरवघ्रुवगं व॑घव्य- 
त्रतदानेतः-नेभर्चरस्त्रीसमूहपतिराहित्यदीक्ना्पणात्‌ । 


वहलो० ! हे राजन्‌ ! अनिलवेगेन दोप्मता-मुजदंडदौयवता, वहलीनाथ- 


` पाथोधिः-बाहुचलिरूपजलधिः सर्वथैव दुरुत्तरः दुरवगाह्यः, पनः भीषप्मः- 


रौद्रोस्ति । केनैव ? ओर्वानलेन-वडवाग्तिनेव 1 


पुनर्मा° 1 हे भारतभूषाल ! पुनः वि्याधरधराघवः रत्नारिनामा, तं वाहुवलि, 
उपागच्छंद्‌-आजगाम । क इव ? विधुरिव। यथा बिधुः-चनद्रः, ददो 
सूयेनुसंगमे, अरुणं -अकंमुपागच्छति । 


अमी वि० 1 अमी विरा विद्याभृतः-विदावराः, बहुशः वह्लीरितुः-वबाहुवलेः, 


अभ्यर्ण-समीपं, तूर्ण-शीघ्र, आजग्मुः-आगतवेतः । के कमिव? प्रवाहा 
वारिधिमिव । 


किराताः० 1 हे राजन्‌ ! किराताः-मिल्लाः, तं-भरतानुजं उपागत्य अनमन्‌- 
ववन्दिरे । कि विशिष्टाः किराताः ? पातिताः अरातीनां-वैरिणां, दुमंदाचलाः- 
दुरहुकाराद्रयः, तेषु दोदर माः-मुजरूपमहीरुदाः, येः ते । उत्म्े्षते-देहाद्याः- 
मतिमन्तः, उत्साहा इव । 


सन्लद्ध० ! हे राजनु ! तस्य-बाहुवलेः, लक्षः सूता ईयुः--आयांतिस्म । क्रि 
चि० ? सन्तदवद्धसन्नाहाः-सज्जितवर्माणः, पुनः कि विशिष्टाः ? कंठप्रापित- 
कार्मुकाः-ग्रीवापितघनुपः । उतप्रेक्षते-मूर्ता घनुवेदा इव । 


समासौऽ 1 हे राजन ! तदेव-तस्मिन्नेव समये, ते भटाः अदीनाः-पीराः, 
एनं-वाहुवलि, परिवन्र्‌ :-वेप्टयामासुः । क्ति विदिप्टमेनं ? समासीनं । पुनः 
कि विशिष्टं ? दुदर दुःसहं! कमिव ? कीनादां-यमभिव । के कभिवे? 
किरणाः तरणि-भानुमिव । 
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भ रतवाहुवलि महाकाव्यम्‌ 


अथ स०। अथ-अनन्तर, सुमंत्राख्यो मंत्री तस्य भूपतेः पुरस्तात्‌- 
वाहुवलेरग्रे, निव्यजं-निःकपटं यथा स्यात्‌ तथा, इति व्याजहार-वभापे। 
कि विशिष्टो मंत्री ? मंत्रवित्‌-आालोचकः। क दव ? सुरमंत्री-च्रहस्पतिरिव । 


देव ! त्वं० 1 हे देव {-वाहृवले !, त्वं मद्वचः क्णंगोचरं-श्रवणविषयं, 
स्वैरं-यथेष्टं, कुरुतात्‌-विधेहि । हि-यतः, राजभिः-नृपः, कार्यारम्भे, 
अमात्याः-मेत्रिणः, हितविदः चिन्त्याः-विचार्याः । 


यथा प० हे स्वामिन्‌ }! यथा वालायाः-कुमार्याः, पयोधरीन्नत्याद्‌- 
स्तनोततुंगत्वात्‌, यौवनोदूगमः-तारुण्योत्पत्तिः ज्ञायते, तथा मंत्रिभिः 
स्वामिवलोद्रेकात्‌-पौरुषाधिकत्वतः जयो ज्ञायते । 


प्रवले० ! है स्वामिन्‌ ! प्रबलेन सह्‌ त्वया विरोधिता न विघेया-न कार्या । 
हि-निश्चयेन, पाथोजिनीनेवा-सूरयेण, तमांसि-ध्वातानि, संक्षिप्य॑ते- 
अल्पीक्रियंते, त्वं पश्य-विलोकय । 


आक्राम० । है राजन्‌ { यो नृपः परक्मां-विरोधिवसुधां, भक्रामति स एव 
नृपः सवलः-वलवानर । चेद्‌-यदि, अकंत्ुलानि तिष्ठेयुः तहि-तदा, मरुत्‌- 
वायुः, कि विभुः-समथैः स्यात्‌ 1 इति चतुर्भगोन्वयः । 


बलादा० । है राजनु ¦ भूपालैः वलादाच्छिद्य-आकृष्य, वंधुभ्योपि-भ्रात्ू- 
भ्योऽपि, भरुः-वसुधा, गरह्यते-भादीयते ! विवरवानू-सूरयः, ग्रहाणां चन्द्रादीनां 
अपि तेजांसि किन हरते ? अपि तु हरत्येव । 


निवंलो० । हे स्वामिन्‌ { निवंलोऽपि-वलरहितोऽपि, परः-शत्रुः, नुपैः सवलः- 
वलवान्‌, विभाव्यते-ज्ञायते । हि-यतः, पुथिव्य्थे-वसुधानिमित्त, कः सवलोऽपि- 
निवेलोऽपि सवेथाऽत्र-सवप्रकारेण, युद्धं न करोति ? अपितु करोत्येव । 


अनख्रा० \ हे स्वाभिन्‌ ! यदि सर्वेऽपि भ्रूपालाः अनञ्राः स्युः, यदि सर्वेपि 


छत्रिणः छत्रवतः स्युः, तहि-तदा, लोकत्रयीमध्ये चक्रवतिनः- सार्वभौमस्य का 
कीत्तिः भवतीति व्रिभंगोन्वयः 1 


सांप्रतं० । हे राजन्‌] सांप्रतं-अघुना, कौरालास्वामी-भरतः, चमूवृतः- 
कटकसलयुक्तः सनु, त्वामभ्येति-मवंतमभिमुखं मायाति, कः कमिव ? सर्पारातिः- 


गरुडः, अनन्तं-शेषनागमिव । पुनः कः कमिव ? पीतान्विः-अगस्त्यः, 
सागरमिव । 


पञ्जिका (सर्गं ११) ५१५ 


६१. जयं म०। हे राजन्‌ { अयं-भरतः, भवत्कुले ज्येष्ठः-वृद्धोऽस्ति । च-पुनः, 
अयं चक्री भवत्कुले-त्वदन्वयेऽस्ति । है राजन ? तत्‌-तस्माद्ेतोः त्वे एनं 
भरतं नम-नमस्कुरु । तव काचन त्रपा-लज्जा नास्तीति चतुर्भगोन्वयः । 

६२. एतस्ने० ! हे राजन्‌ ! के भूपा एतस्म-भरताय, न नताः-न नमंतिस्म । कः 

भूषैः अस्य-भरतस्य, आज्ञा कषिरसा न घृता-नाऽधारी । कैः भूपैः अस्यातंकः- 

शंका, नो दध्रे-न धियते । हि-यतः, अत्र-लोके, वलिनः-वलवंतः, जयिनः- 

जेतारः भवंतीति चतुरभ॑गोन्वयः 1 

६३. बसं'य०। है राजन्‌ ! सुराः-देवा अपि, यदीयं वलं-संन्यं पराक्रमं च, 

आलोक्य दष्ट्वा, चकपिरे-कपिताः । तत्‌ अस्य॒ राज्ञः भरतस्य, पुरस्तात्‌- 

अग्रे, केऽपी मर्त्यकीटाः स्युः ? 


६४. षट्खण्डी० । हे राजन्‌ ! षट्‌खंडी अस्य-त्वदग्रजस्य, पदांबुजं-चरणकमलं, 
सेवते-भजते । कि कृत्वा ? किकरीभरूय-सेवकत्वमासाय ! का कमिव ? 


रजनी सुघाभानू-चन्द्रमिव सेवते । कि विशिष्टं ? अमंदानन्दकन्दलं -परचुर- 
प्रमोदप्रवालं 1 


६५. त्वां विना०। दै राजन्‌ ! कोप्यत्र विवे-जगति, त्वां-भवंतं, विनाऽस्य 
सावंभौमस्य शासनभाजां न्यक्करोति-तिरस्कुरते 1 हि-यतः, त्रयीतनोः- ` 
श्रीसूर्यस्य, राहोरेव पराभूतिः-पराभवः, विद्यते, नान्यस्मात्‌ 1 


६९. द्वात्रिश० 1! हे राजन्‌ ! भस्य-भरतस्य, दवातरिशन्मेदिनीपालसहस्राणि किंकराः 


सन्ति । ते जात्मानं अनृणीकतु-ऋणरदहितं विघातुं, भसुभिः-प्राणैरपि रणे 
ईहते-वां दति । 


६७, एनं स०! ह राजन्‌ ! सह॒ल्शः देवाः एनं भरतं सेवंते ।! कयं भूताः देवाः ? 
सदा-निरंतरं, बद्धांजलिपुटाः-संयोजितकरकबलाः । के कमिव ? योगिन 
कारमिव वर्ण-अक्षरं, सेवन्ते । कि विरिष्टं ओंकारं ? सर्वेद-सकलका- 


मितकर्‌ । 
६८. सुषेणो० । है राजन्‌ ! अस्य-मरतत्य, नुपेणनामा मेनानीः-जैन्यापिपोऽन्ति । 
निः विकिष्टः सेनानीः? दुजंयः-दुःमेन जतत घक्यः। पुनः क्रिः पिनिष्टः 
पे [9 ॥ [1 
सेनानीः ? अनेकूगीर्वापिः-दहुनिः मुरः, पनीत-ंयनःः। कः कः ष्य? 
सद्गुणो विनीत दद 1 
६९. भर्यंक० ( है रन्‌ ! ररिप.-य्रयः, सन्यद सुपतना 


५१६ 


७१. 


७२. 


७३. 


७४. 


७५. 


७६. 


७७. 


भरतवाहृवलिमहा काश्यभू 


माहात्म्यात्‌-बाहूवैभवादग्रतः नेशुः-अदृश्यतां प्रापुः, तेपां वैरिणां चक्रवर्यागमः- 
भरतागमनं, पुनरुक्तिः-उक्तस्य पूनमपिणमिव अभवत्‌ } 

अस्य सू०। टे राजन्‌ ! अस्य-भरतस्य, ज्येष्ठसूनुः-चरृहत्सुतः सूरयंयशाः 
स्वभूजौजित्यात्‌-निजवाहुविक्रमात्‌, शक्रं-वासवमयि, किंकरं -दासं, यन्मन्यते । 
कि विशिष्टः सूर्ययशाः ? अन्यूनविक्रमः-अहीनपराक्रमः। 


अभ्येपि० । हि राजन्‌ }! अस्य-भरतस्य, वले-सैन्ये, अन्येऽपि वहवो वीराः- 
भटाः, प्रवलाः-वलगविताः, संति तदंतर्‌-तेपां वीराणां मध्ये, एकोऽपि 
पर्वतानपि धत्त -धारयितुं, सदिष्णुः-सम्थः स्यात्‌ । 


एक एव०\ हे राजन्‌ ! त्वं एक एव ज्येन्डमापंमि चेद्धा-निवारयितासि, कि 
विशिष्टस्त्वं ? महातिजाः- महावलः, च-पुनेः, यस्य-भरतस्य, चक्रदवाचिषः- 
चक्रदवानलज्वाला, अमून्‌-संनिकान्‌, तृणानीव धक्ष्यन्ति-भस्मीकरिष्यंति । 


तद विचाथं० । हे महीपाल ! त्वं तत्‌-तस्माद्धेतोः, इति विचार्यं-विचिन्त्य, 
आत्महितं कुरुष्व । त्वमिमं भरतं-ज्येष्ठश्रातरं, ताततुल्यं-पितुः सदृशं, नम- 
नमस्करुर्‌ 1 

इति मन्त्रि° । इति-पूर्वोक्तप्रकारेण, मंधिगिरा क्रुद्धः-प्राप्तकोपः, क्षितीरवरः- 


वाहुवलिः, यावद्‌ वक्ति तावद्‌ विद्याधराधीशोऽनिलवेगः तं-मंत्रिण, अभ्यधात्‌- 
कथयतिस्म । 


सचिवो० । अनिलवेगः किमुवाच । हे सचिवोत्तंस !-मंत्रिरेखर !, त्वं 
वदनानिलैः-मुखश्वासवातैः, प्रभोः-वाहुवलेः, निरस्त्ंशं-खड्गं, वरथेव करमली- 
कुरुषे-मलिनं विदधासि । कि विशिष्टं निर््तरिंशं ? ` उीप्रं-भास्वरं, कमिव ? 
आत्मदशंमिव-दपेणमिव । 


प्राण्यंमा० । हे सचिवोत्तंस ! स वीरमनोरथैः-भटाभिलाषैः, चिरं-वहुकालं, 
प्रार्थ्यमानः-याच्यमानः युद्धोत्सवोऽस्ति । कै: क इव ? चातकः पाथोदः-धाराधर 


इव । यथा वप्पीहैः प्राथ्यमानो मेघो भवति । तत्र युद्धोत्सवांभोधरे भवान्‌ 
वात्यायते-वातुलवदाचरति । 


कोऽत्तिरि० ! हे म॑त्रिन्‌ ! देवात्‌-वाहुवलेः, अधिकः कौ वली-वलवान्‌ विद्यते । 
चित्ताद्‌-अंतःकरणाद्‌, कोऽतिरिक्तगतिः-कोधिकगमनोऽस्ति । ज्वलनात्‌-वन्हेः 
कः प्रतापवान्‌ अस्ति। सुराचार्यात्‌-तृहस्पतेः कः पंडितः अस्तीति चतुर्भगोन्वयः । 
अमी वा० 1 हे राजन्‌ वाहवे: अमी वीराः बनिलवेगायाः प्राणैरपि जीविते- 
नापि, सर्वंथा-सवंप्रकारेण, निजं प्रभुं, उपचिकीरपंति-उपकरतमिच्छंति । हि-यतः, 
अमीदृयां सुभटनां प्राणास्त्रुणं " *““** “-““*“““ 


(अतोमग्रे प्राणि न उपलन्धानि ।) 
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